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बड़े घमण्ड के साथ यह प्रतिज्ञा की जाती है कि हमारा 
देश राजनीतिक जानकारी की दृष्टि से बहुत उन्नत होगया 
है । राजनीतिक नेताओं की संख्या भी अ्रगणित सी होती 
जाती है। समाचार-पत्र भी बहुत हो गये हैं । प्रत्येक समा- 
चार-पत्र का सम्पादक राजनीतिक विषयों पर अपने को बढ़ा 
प्रमाण समझता है।ओर यों तो यह भी बत्पूवक कहा 
' जाता है कि बतमान शिक्षा-्रणाज्ी के अ्रधीव हम लोगों का 
विचार-च्षेत्र वहुत विस्तृत हो गया है, परन्तु मुझे उस समय 
अतीव खेद होता है जब कभी में देखता हैँ कि हमारी भाषा 
में येहपीय देशों. का कोई इतिहास भोजूद नहीं । 

व्यावहारिक्र राजनीति की करपना का दशन केबल इति- 
हास के द्वारा ही होता है, और वर्तमान राजनीतिक उन्नति 
अधिकतर योरुपीय जातियों ने की है, इसलिए उन्हीं के 
इतिहास में राजनीति की यंथाथे शिक्षा मिल्ञती.है। जो 
व्यक्ति योरुपीय जातियों के इतिहास का नहीं जानता, ' वह 
राजनीतिक सिद्धान्तों के तत्व को कुछ नहीं समझे सकता | 
योरुप एक बड़े भारी शतरख के सहश है, जहाँ इस - जातियों 
ने अपने अपने विशेष खाधथों' को सामने रखफर चांजें चली 
हैं। जो मलुध्य इन चाल्ों को नहीं जानता, उसे इस शतरख 

हछ 


थी ४ पु. 


( दे ) | 

के खेल में कोई दिलचरपी नहीं हे! सकती, और जे। शततरख 
नहीं. जानता, उसे ये चाहें समस्त में नहीं आती | इसलिए 
में यह कहने का साहस करतः हूँ कि जिन व्यक्तियों ने योरुप 
के इतिहास का विचार-पूवेक अध्ययन नहीं किया, उन्हेंले 
राजनीति के विद्यालय का क ख भी नहीं सीखा। फेवल 
इसी एक वात्त से हमारी राजनीतिक योग्यता था रुचि कूती 
जा सकती है कि हमारी भाषा में योरंपीय इतिहास पर कोई 
नाम लेने योग्य पुस्तक नहीं मिल्तदी | न्‍ 

यह छोटी सी पुस्तक जा में जनता की सेंट कर रहा हूँ, 
योरुप का इतिहास है, ऐसा कहना बहुत बड़ो प्रतिज्ञा है। ' 
यारुप के सिन्न मिन्न देशों में अपने अपने देशों के विषय सें 
सैकड़ों-सहस्रों इतिहास लिखे पाये जाते हैं | प्रत्येक भाषा सें 
सारे योरुप के इतिहास पर भी अगशित पुस्तकें मौजूद हैं। 
सब बड़े बड़े विश्वविद्याक्षयों की ओर से योार॒प के इतिहास 
पर दूस दस बीस बीस बड़े बड़े ग्रन्थ-खण्ड लिखाये गये हैं । 
जहाँ किसी विषय का आरमस्मिक ज्ञात ही न हो, वहाँ 
सविस्तर पुस्तकों का लिखना एक निष्फल चेष्टा है । यह छोटी , 
सी पुस्तक लोगों को केवल आरम्भिक जानकारी के लिए 
लिखी गई है।यह योरुपीय इदिहास के अध्ययन के लिए 
विषय-प्रवेश था द्वार क्वा कास देगी । 

इससे यह कहा जाता है कि हम जल्लोगें के अध्ययन के 
लिए अपना ही इतिहास पयोप्त है, हमें अन्य देशों के इति- 


( ३ ) 

हास के पाठ की क्‍या आवश्यकता है| इसके उत्तर में में 
इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के हृदय की यही 
संकीशता भारत के लिए संघातक रोग सिद्ध हुआ है | यहाँ 
के नेताओं ने यह उपदेश दिया कि अन्य देशों को ओ्रेर मत 
मुँह करे । वहाँ सब कहीं म्लेच्छ बसते हैं। विदेश जाने से 
तुम्हारा धम्मे जाता रहेगा | भारत की इस एकाकी अवस्था 
ने तोगों के संसार की अवस्थाओं से बिल्कुल अनमिश्न 
बता दिया | जगत्‌ में कया हो रहा है, इसका उन्हें कुछ भी 
ध्यान न रहा । दुनिया कहाँ की कहाँ चल्नी गई । ये आह्स्य 
की निद्रा से न जागे। जा इस संसार में जन्म ज्ञेकर संप्तार 
के सब वृत्तान्तों को जानना नहीं चाहता, और जान बूक्षकर 
नेत्र मूँद लेता है, वह संसार की प्रगति की दौड़ में एक भी 
पग आगे नहीं चल्न सकता । 

एक बात मुझे और बताना है। सर्वसाधारण को योदुप 
के इतिहास का श्रपध्ययन्न साधारण इतिहास से ज्ञर निराले 
ढेंग का थाध होगा । योरुप किसी एक देश का नाम नहीं। 
उसका इतिहास किसी एक जाति का इतिहास नहीं, जो 
सब घटताओं को काज्ञ की दृष्टि से नियमपूर्षक एक ऋम में 
उपस्थित कर सके । हम ज्ञोगों को प्राय: इतिहास को संबतों 
के अनुसार पढ़ने का खभ्ाव हो चुका है। पाठक इस प्रव्ध- 
खण्ड में देखेंगे कि भिन्न मिन्न परिच्छेदों में हमारे संवत्‌ कई 
बार कई शताब्दियाँ आगे पीछे होते रहेंगे । इसमें घबराने का 


( ४) क्‍ 
कोई कारण नहों | योरुप का इतिहास वह बड़ा नाटक हे 
जिसमें दृश्य, समय और. स्थान की दृष्टि से, बहुव बदलते 
रहेंगे । कसी हम एक देश की कथा कहेंगे, और अगले 
परिच्छेद में हमारा दृश्य दूसरे देश और दूरस्थ काल में चला 
जायगा । परन्तु इस सबके नीचे सानव-जीवन के अन्दर कास 
करनेवाली कोई न कोई विशेष धारा कास करती दिखाई 
देगी | योरुप की मिन्न मिन्न जातियों के सामाजिक और 
राजनीतिक जीवन में विशेष विशेष लद्दरें चलती रही '। | इन 
लहरों की गति का जानना ही योहुप के इतिहास' की जानना 
है। यह सी आवश्यक था कि शेरुप के जीवन का आरम्स 
से लिया जाय । जिस ससय ईसा से कोई एक सहस्न व 
पूवे का योरुप हसारे सामने आता है उस समय केवल दे 
जातियाँ हमारे ध्यान का अपनी ओर खाीँचती हैं । बा, 
सारा योरुष ऊसर के सहृश है, जिससे हमारे प्रयोजन 
लिए कोई मानवी बस्ती नहीं | यूनाव के नगरों ने उन्नति 
है| इनमें एथछ्ज़ क्र स्पार्टा आगे बढ़े हुए हैं। थोड़ी 
बाद इटली का रेस नगेर समस्त योरुप पर आपत्य 

लेता है। फिर इसका अध:पात होने से येरुप से अनेक 

के अन्दर उन्नति का उद्रेक हे! जाता है। यूनान और 

का उत्कर्ष ओअऋर अपकर्ष उत्त शवाब्दियों की एक चेष्ट 

रेस के अपकर्ष के समय में योरुप में इसः-मत के 

एक तवीन शक्ति का प्रवेश होता है। रोम के सा 


( ४ ) 

विशाल भवन गिर जाता है। परन्‍तु उसके छान में वह 
धम्से का एक विशाल हुग तैयार कर छोठाः है| योरुप में एक 
सहस्त से अधिक वर्ष तक रोम और रोमन-पम्मे का प्राधान्य 
रहता है| इन शताव्िदियों में योदुप के समस्त देश किस 
प्रकार रोमन केयालिक धर्म्म में दीक्षित हुए, और वतश्रात्‌ 
किस प्रकार यही परम योरुप के जीवन का पथ-प्रदूशन करता 
था, यह योरुप की एक दूसरी घड़ी लहर है।इस लहर का 
एक अठीव सुन्दर चित्र हमको उन धर्म-युद्धों में दिखाई ढेता 
है जे कि योठप की ईसाई जातियों ने मुसलमानों से फल- 
स्तीन छोने को लिए किये। इसज्ञाम की शक्ति का आरम्भ और 
उत्कष,भी इस बड़े नद क्री एक शाखा है। ईंसाई-मत का 
उत्कष हो जाने पर उसके अपकर्ष के चिह हमारे सामने 
आते हैं | क्‍ 

मुसत्वमानों के योरुप पर आक्रमण, प्राचीन रोमन और 
यवन विद्याओं का नयथे सिरे से योरुप में प्रचार, लवीन सागर- 
पथों और प्राचीन तथा नवीन जगत्‌ का आविष्कार, श्र 
धम्से-संखजर (रीफार्मेशन) का आन्दोलन, ये ऐसी लहरें हैं 
जो यारुप पर अपना प्रभाव डाज्ञती हैं। इनके पश्चात्‌ और 
इनका सहज परिणाम योरुप में राजनीतिक खतंत्रता की 
लहर है। यह समय समय पर मित्र भिन्न देशों में बोरा 
करती है। ये सह; ऐसी लहरे हैं जे कि योरुपीय इतिहास 
के अन्तस्तत्न में च्नती रही. हैं, ओर जिनके कारण थोदुप में 


( ६ ) 

लड़ाईनफगड़े और कान्तियाँ हुई हैं | वास्तव में इन लहरों की 

गति ही योरुप का वास्तविक इतिहास है। 
इस पुस्तक में जब हस स्पेन के बाद हात्षेण्ड, 'गल्लेण्ड के 
बाद इँग्लेण्ड और इईस्लेण्ड के बाद फ्रांस की कथा को लेते हैं, 
तब यह ने समझना चाहिए कि ये भिन्न भिन्न देशों पर छोटे 
छोटे निबन्ध लिखे गये हैं, बरन इसका एक विशेष उद्देश है। 
वह यह कि जब जब कोई देश किसी लद्द रविशेष के प्रभावाधीन 
होता है, उस समय उसके अगछे और पिछल्ले वृत्तान्त का 
संक्षिप्त वशेन पाठकों के सामने लाना आवश्यक होता है। पिछले 
बत्तान्त का लिखना इसलिए आवश्यक है कि यह जतल्लाया 
जा सके कि उस लद्दर ने वहाँ पर किस प्रकार और क्‍यों 
कर अपता प्रभाव उत्पन्न किया | इस विचार-बिन्दु का सामने 
रखने पर हम देखेंगे कि वतमान जमेनी या रूस या आयर्लेंड 
बहुत हाल के समय सें योरुप के जीवन की प्रभावाधीन हुए 
हैं। इसी लिए उनका उल्लेख बहुत देर के बाद किया गया 
है | और उल्लेख करते हुए यह अतीव आवश्यक जान पड़ा 

कि उनकी संक्षिप्त आरम्लिक कथा भी बता दी जाथ | 

क्योंकि मेंने इस पुस्तक के लिखने में इन्हीं - लहरों का 
ख़्याल्न रक्खा है, इसलिए छड़ाइयों आदि के और बहुत से 
व्योरे छोड़ दिये गये हैं । में इस त्रुटि का भल्ती भाँति अनुभव 
करता हूँ | परन्तु सब ब्योरों का या सिन्न मिन्न विचार- 
इृष्टियों से सब घटनाओं का एक छोटी सी पुस्तक में उल्लेख 


(६ ७ ) 
कर देना सम्भव नहीं है। पाठक इस जुंटि के लिए क्षमा 
करे, और इस बात का ध्यान रबखे' कि मैंने एक सागर को 
गागर में हन्द करने का यत्न किया है । 
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मनुष्य-समाज था उसके किसी भाग के विषय में ऐ 
वृत्तों का जानना जिनसे उसकी उन्नति था अवनति का आरम्भ 
हुआ हो इतिहास कहलाता है। इतिहास का आरम्भ 
उस सम्रय होता है जब कि मनुष्य समाज की 
अवस्था में प्रविष्ट हो जाता है | जब तक वह इससे 

पहली अर्थात्‌ जंगली अब में होता है, उसे अपने-पराथे 
की कुछ परवाह नहीं होती, श्रौर न वह दूसरों के साथ 
मिलकर रहना चाहता है। उस समय मनुष्य की केवत्ञ एक 
ही आवश्यकता होती है कि वह किसी प्रकार अपनी क्षुधा- 
निवृत्ति कर सके। मनुष्य की यह दशा पशु-दशा से मिल्नती- 
जुल्वती है। मनुष्य-लमाज की रचना के लिए पहल्ला उपदेश 
वेद में इन शब्दों में है-- 

“हम सब आपस में मिल्तें, आपस में बात-चीत करें, 
ओर हम सबके विचार एक हों |” 

इस सिद्धान्त पर जब समाज की स्थापना होती है, तब 
मनुष्य पशु-प्रवधा से निकल कर मनुष्यपद को प्राप्त करता 


इतिहास 
क्या है ? 


र्‌ योरुप का इतिहास 


है । समाज के बिना सलुष्य केवक् एक जंगली जीव है। अब; 
सनुष्य का उन्नति या अवनति करना कुछ अथे नहीं रखता; 
समाज बन कर सनुष्य आगे बढ़ते हैं और पीछे भी गिरते हैं 

समाज को वृत्तान्त का जानकर हमें इस बात का वो 
होता है कि समस्त संसार के मनुष्य समप्ठिरूप । 


हि भी एक अस्तित्व रखते हैं। हम व्यष्टिरूप 
बलि है कसा से कोई महत्व नहीं रखते | सनुष्य-लमाज 
शित्षा देता है ? हे हम 


एक विस्तीर्ण सागर के समान है जिसमें कि 
हम एक बूँद-मात्र हैं | संसार की समस्त जातियों के मिल्ने से 
एक मनुष्य-समाज बनता है। देश के अन्दर रहनेवाले एक जाति 
कहलाते हैं । देश के अन्तर्गत नगरों और आमें! में मनुष्य- 
समुद्दाय रह कर उस जाति के भिन्न सिन्न अड्भ कहलाते हैं । 
सागर सें वायु से अथवा किसी अ्रन्य कारण से तनिक सी गति 
होती है | इस गति से तरज्ज उत्पन्न होती है।इस तरक्ष का 
प्रभाव थोड़ा बहुत समुद्र के सभी भागों में फैल जाता है । इसी 
प्रकार किसी भूभाग सें, किसी देश में, देश के किसी नगर 
. था गाँव में कोई घटना घटित होती है, और बह घटना 
सागर-तरक्ञ के सदश संसोर के समस्त भागों सें अपना प्रभाव 
उत्पन्न करती है | एक छोटे से देश के एक नगर में एक ज्यक्ति 
की हटा की जाती है। वह व्यक्ति एक सम्राट का उत्तरा- 
घिकारी है। यह घटना एक चिलगारी की भाँति आग सी उत्पन# 
कर देती है। इस चिन्रगारी से समस्त बड़े बड़े देशों में युद्धाप्रि 


विषय-प्रवेश पं 


'धुग कहना चाहिए; श्रौर जे आठ दस सहस्त वर्ष तक पीछे 
', चला जाता है। इस कोल्ष सें प्राचीन संसार के भारत, चीन 
कि ईरान, मित्र और बावल आदि बढ़े बड़े 
- भिन्न भागों में बांट ने खजेति को । इस देशों में रहनेवाली 
2] जातियों ने अपनी अपनी भाषा, साहिल और . 

कक्षा में जाति को बहुत कुछ आगे बढ़ाया । और इस बात में 
. कोई सन्देह प्रतीत नहीं होता कि परस्पर सम्बन्ध उत्पन्न करके 

उन्होंने एक दूसरे पर प्रभाव डाल्ला। इन देशों के प्राचीन 
वृत्तान्त शबुल्ाबद्ध नहीं मिज्ञते। फिर भी प्राचीन काल के 
इतिहास में हमें ऐसे वृत्तान्त पर्थाप्त मित्ते है जिनसे कि उन 
जोगों के समाज का चित्र हमारे सामने आ जाता है | 

दूसरा भाग योरुप के प्राचीन काल का इतिहास है । 
यह इसा के कोई एक सहस्र वर्ष पहले आरम्भ होकर इस" 
के कोई पाँच से वर्ष बाद आकर समाप्त हो जाता है। थे 

डेढ़ सहस्न दष योरुप का प्राचीन इतिहास कहलाते हैं इस , 

काल्ल में हमें यूनान के माण्डलिक राज्यों श्रार इटली के अन्दर 

रोम के एक बढ़े साम्राज्य के उत्कष श्र अधः:पात के वृत्तान्त 
मिलते हैं | ग्रतः पुराने इतिहास का भ्रध्ययन करने के लिए 
हमें यूनान और इटली के इतिहास का संक्षिप्त वणेन करना 
: होगा । ईसा के सन्‌ पाँच से से लेकर बीसवीं शताब्दी तक 
“दूसरा डेढ़ सहस्न॒ ध्ष है।यह वर्तमान योरुप का इतिहास 
: कहल्ातां है। इस डेढ़' सहस्र॒ वर्ष के अन्दर भी एक सहस् 


दृ योरुप का इतिहास 


वष के काल का योरुपीय इतिहास का मध्यकाल कहते हैं । 
इस अध्यकाल में ईंसाई-घ् का योरुप के देशों पर आधिपत्य 
रहता है। इसी काल में योरुप में मिन्न मिन्न जातियों और 
साम्राज्यों की नांवें पड़ों। इस काल्न सें यारुप के ज्लोगों का 
दृष्टि-क्षेत्र बहुत सेकीण ओर परिमित रहता है। विद्या और 
कला में भी कोई उन्नति नहीं पाई जाती | इस काक्ष की एक 
विशेषता यह है कि योरुप की जातियों की इसलाम की 
शक्तियों से कभी कभी प्रतियोगिता रहत्ती है । अनेक प्रसिद्ध 
धस्से-युद्ध ओ इसी समय में हुए हैं । 

सोलहवीं शताब्दी से योरुप के आधुनिक काल का इति- _ 
हास शुरू होता है।इस काल्न का आरम्भ यारुप के बड़े 
धस्म-संस्कार से होता है। इसके साथ ही नवीन संसार 
का आविष्कार भी होता है। इन देनों घटनाओं से येरुप 
में बैडिक खाधीनता की नींव पड़ती है| यद्यपि इसका एक 
परिणाम यह होता है कि पहले डेढ़ से वर्ष अर्थात्‌ सेल्नहवीं 
शताब्दी के आरम्भ से लेकर सन्नहवीं शताब्दी के मंध्य तक 
योरूप में धार्मिक उपद्रव और छड़ाइयाँ होती हैं, परन्तु बाद्धिक 
खतंत्रता की स्थापना हो जाने पर. धार्मिक .उपद्रव की समाप्ति 
हो। जाती है। गौर वर्तमान राजनैतिक स्वतंत्रता की लहर 
योरुप के देशों में चक्कर लगाना आरम्म कर देवी है। योरु- 
पीय देशों का भीतरी इतिहास ते रोजनैतिक स्वतंत्रता और 
समता के नियसों पर अवलमस्बित पाया जाता है, परन्तु इन 


प्राचीन योरुप ७ 


जातियों के अपने सम्बन्ध पुराने और नये जगत्‌ में वाणिज्य 
और उपनिवेशों के बढ़ाने के सिद्धान्त के साथ सम्बद्ध हैं। 
: प्रत्येक जाति, एक दूसरे के पीछे, यही उद्योग करती है कि 

अपने उपसिवेश बनाकर वहाँ एक साम्राज्य की ख्थापना करे । 
' इस पुर में प्राचीन एशिया के देशों का वर्णन नहीं 
होगा, वरन्‌ योहप के दे। प्राचीन देशों--यूनान और रेोम-- 
' का संक्षेप से उल्लेख करने के पश्चात्‌, जे। कि प्राचीन योरुप 
है, उपरयेक्त रीति पर सध्यकाज्ञीन तथा वर्तमान योरुप के 
संक्षिप्त वृचान्तें का उर्जेख किया जायगा। 
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प्राचीन अथवा अ्रवाचीन योरुप का इतिहास लिखते 
: हुए हमें जिन जातियों से काम पड़ेगा वे प्राय: सबकी सब एक 
न ह्दी बश से सम्बन्ध रखती हैं। यह महान 
हक श्रा्यवंश जिप्तके कि समस्त योरुपीय समूह 
शाखायें हैं वही बंश है जिसमें से कि भारत के 
हिल्दू, ईरानी, और अफगान आदि उसन्न हुए हैं। इस सब | 
जातियों के पूर्वज आरम्भिक काल में एक ही जगह रहते थे । ! 
, यह जगह हिमाह्य के उत्तर में मध्य-एशिया का प्रान्त अलु- 
मान की जाती है। जब आर्यवंश ने अपनी प्राचीन माह- | 
भूमि में रह कर बढ़ता आरस्म किया, तो उसके मिन्न भिन्न, 
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समूह भिन्न सिन्न समयों सें चल्त कर भूमण्डल्न के भिन्न सिन्न 
भागों में बसते गये । इन सब लोगों की सन्‍्तान से जो 
जातियाँ इस समय बनी हैं उनकी भाषा में अधिक प्रयोग में 
आनेवाले शब्द एक ही प्रकार के हैं। जेसे कि अगरेज़ी में 
फादर, जमेन वातर, भ्रीक पेतर, लेटिन पेटर, फारसी पिदर, 
और संस्कृत पिता । भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, अनेक शतता- 
व्दियाँ व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌, इतना परिवर्तत होगया 
कि थे जातियाँ अब एक दूसरे से सर्वधा मिन्न बन गई हैं, 
परन्तु भाषा और वंश का सूल एक ही.है । येएरुप की जातियों . 
के पूर्वजों के भिन्न मिन्न समूह एशिया भाइनर होते हुए गाल 
गऔ्रर जमेन आदि से आबाद हे! गये | चिर्काल्न तक उनकी 
अवस्था अस्थिरवासियों की सी रही | इसलिए उनका कोई 
इतिहास नहीं मिलता । केव्न यूनानी और रोमन ज्लोग ही 
ऐसे थे जिन्होंने नगर बनाकर रहना आरम्भ किया। इन 
देने की भाषाओं में भी बहुत सा साहश्य पाया जाता है |. 
यूनानी लोग अपने को हेलव्ज और अपने देश को हेलास' 
कहा करते थे | 

प्राचीन देश का इतिह।सएक जाति फे इतिहास के रूप 
में नहीं मिलता । यूनान भी न ऐक राष्ट्र था और न एक जाति 
थी । इस में अनेक नगर थे, जे अपने को 
एक एक रियासत समझते थे । उनकी जन- 
संख्या घोड़ी थी और क्षेत्रफ्न कतिपय मीलों 


आाचीन इतिहास 
की विशेषता 


एन जन्‍म 


नीता “ेपमनरी-ण 


ह यूनान के ढोय 
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तक ही परिमित था| परन्तु फिर भी अपना शासन, अपनी 
रीति-नीति, और अपना राजनियम अ्रक्ञग अलग था ! वे कभी 
आपस में छड़ते थे, ग्रेर कभी इनका मेल हो जाता था। 
यूनान में अनेक नगर होने का हेतु यह भी था कि यूनान 
दुर्गम पतों के कारण जुदा जुदा ढुकड़ों में बैंटा था। और 
कभी सारा यूचान एक राज्य के नीचे नहीं रहा । इन नगरों 


में से स्पाटो और एथव्ज सबसे बड़े थे | 


इन नगरों में भिन्न भिन्न कुल्लों के लोग रहा करते थे | इन 
कुलों के भिन्न भिन्न देवता थे | उनकी यह पूजा करते थे। कभी 
कभी अनेक कुज्न मिलकर किसी एक बड़े 
मन्दिर के देवता की पूजा करते थे । डेल्फी के 
सन्दिर में बारह कुछ अपोलो का पूजन किया करते थे | वर्ष 
में दो बार इन कुल्ों के लेग खेल्ों में प्रतियोगिता करने के 
लिये इकट्रे होते थे | इसी प्रकार ओकल्िम्पिया में 'ज़िउस? 
देवता का मन्दिर था। वहाँ भी ओलिम्पियन दोड़ें और खेल 
प्रति चौथे वर्ष हुआ करते थे | जीतनेवालों को पारिताषिक 
दिये जाते थे । ये पारितोषिक और कुछ नहों, केवत्ञ वृत्तों की 
जेटी टहनियाँ हुआ. करती थों। पारितेषिक पानेवालों को 
इनसे बड़ी प्रसन्नता और अमिमान प्राप्त होता था | 

प्रत्येक घागरिक साधारणतया सिपाही का काम करता 
था और प्रत्येक को अपनी सभा में मत देने का अधिकार 


: प्राप्त था | जो नगर समुद्र-तट पर अवस्थित थे, उनकी फीनी- 
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शियन नाम की एक प्राचीन नाविक जाति से वास्ता पढ़ा। 
उनसे इन लोगों ने लेखन-कत्ला, तेल-माप की विद्या, रह्लु 
बनाने की विधि, धातुओं का निकालना और जहाज्ञों का 
बनाना सीखा | फीनीशियन लोगों ने ये कल्लायें पूर्वी लोगों से 
सीखी थीं | प्राचीन यूनान के उपाख्यान इलियड और ओऔडेसी 
नाम के दे। सहाकाव्यों में पाये जाते हैं।इलियड महाभारत 
के सहंश युद्ध के वृत्तान्तों का वणशेन करता है और औडेसी__ _ ___ 
रासायण की भाँति पारिवारिक जीवन का चित्र है | 

यूनान के एक पावत्य प्रदेश का सास पेलोपनीसस था | 
इसमें एकियन ओर आये।ियन नाम के बड़े दे वंश अनेक सिन्न 
भिन्न नगरों में रहा करते थे । ईसा से फाई एक 
सहस्त वर्ष पूत्रं की बात है कि डोरियन नाम 
की एक और जड्डुली जाति ने इस प्रदेश में प्रवेश किया । इसके , 
मिन्न भिन्न समूहों ने नगरों का जीत कर इधर-उधर रियासतें बना ; 
लीं | पुराने वंश के जिन लोगों ने उनके नीचे रहना पसन्द न; 
किया वे देश छोड़ कर एशिया काचक में चले गये और वहाँ । 
उन्होंने यूनानी उपनिवेश अथवा नगर बसाये | डोरियन लोग 
_ विजित वंशों के साथ बहुत बुरा बताव करते थे | इनका ज़ोर 
स्पा्टी में बहुत था| इस नगर का यह नाम उन्होंने 
और खेतों के छारण (स्पार्टी - बाई हुईं भूमि ) रकक्‍्ला । « 
ने विजित लोगों के दे! भाग कर दिये | एक तो वे जिन 
पास भूमि थी। इनकी सेवा में भरती करते थे। और दू 








स्पादेन 
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वे छ्ञोग जिनसे रत दासों की भाँति खेती का काम लिया 
जाता था | इन विज्ञेताओं को पड़ोसी ज्ञोगों से सद्दा युद्ध 
करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने वाणिज्य की ओर या 
सुन्दर भवन बनाने की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। स्पार्ट 
सदा एक गाँव ही रहा। 
स्पार्ट के लिए पहला स्वृतिक्षार ल्लाईकंगंस था। उसके 
नियंम के अनुसार जीवन का उद्देश्य केषत्न युद्ध की तैयारी थी | 
दुबंल बालकों का पालन-पाषण नहीं किया जाता 
था। सात वर्ष की अब्ला में बालक को 
/ परिवार से निकात्न कर अफूसरों के अधीन रख दिया जाता था । 
वे उसे शास्ष का प्रयोग और व्यायाम सिखाते थे । वहाँ उसे 
' सब प्रकार के कष्ट और कठोरतायें फ्ेज्ञवी पढ़ती थीं। सादा 
भोजन दिया जाता था । उसे संगीत भी सिखाया जाता था। 
. पर्द्रह मनुष्य एक सेज़ पर खाना खाने बैठते थे | ख्तियाँ बीरों 
| पर प्रेम और कायरों से घृशा करती थीं। दूसरों के साथ 
. वाणिज्य के बन्द रखने के लिए लोहे का सिक्का बनाया गया। 
. दो राजा होते थे ताकि एक भनुष्य सबसे अधिक शक्ति- 
शाज्ञी न हो जाय | अट्टाइस वृद्ध पुरुषों की एक राज्य-सभा 
(कॉसल आँव स्टेट) होती थी । कानून पास करने 
के लिए सब नागरिक एक सभा में एकत्र होते 
थे । वे कोई वत्तता न कर सकते थे | थे केवल हाँ या न कर 
सकते थे | यह सभा मजिस्ट्रेट चुना करती थी | जिनकी एफर्ज 


लाईकगंस 


शासन 
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कहते थे । उनका राजा से भी अधिक अधिकार होता था। 
सस्‍्पाटो को छोड़ कर इस डेरियन वंश के लोग अन्य नगरों 
में भी बस गये | वहाँ राजाओं की शक्ति कम और धनिकों की 
शक्ति अधिक होती गई | ये घनिक-परिवार हीरोस की सनन्‍्तान 
होने से पविन्न समझते जाते थे | केवल्ल वही कानून जानते थे 
ओर उन कानूनों का कप्ठस्थ रखते थे | यह समझा जाता था 
कि यह कानून उनका ही बना हुआ है । थोड़े से व्यक्तियों के 
शासन के अठल्प-जन-सच्ताक राज्य ( ऑलीगार्की ) कहा 
जाता था । 
स्पा्टी के सिकियन, अर्गांस ओर कारिन्थ आदि राज्य पहले 
राजा के हाथ में थे । फिर धनिकों के हाथ में आ गये | स्थान 
विधिविरुद्द. स्थान पर ऐसे स्ेच्छाचारी मनुष्य उत्पन्न हो 
राजा गये जिन्होंने राजा का स्थान ले लिया । क्योंकि 
ऐसे मनुष्य कानून का तेड़ कर राजा बने थे, इसलिए उनका 
यूनान में ““टायरेण्ट” कहा जाता था। कारिन्थ में “पेरि- 
यण्डर?? नाम का एक टायरेण्ट था | वह एशियाई राजाओं के 
ढड़ से रहा करता था। उसने एक बड़े दुग पर एक राज- 
सवन बनवाया । वहाँ वह दरबार किया करता था । धनिकों 
से धत छीनकर देवता की पूजा में लगा देवा था। कवियों 
और गुणियों का सम्मान और सत्कार करता था। उसका मन 
धनाढ्यों से सदा भयभीत रहता था | उसने सभायें, सहभाज 
और व्यायाम आदि बन्द कर दिये। अविश्वास के कारण 
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वह दिन पर दिन अलत्याचार करता रहा । यहाँ तक कि क्रोध 
में ग्राकर उसने अपनी स्ली को भी मार डाला | यह जानकर 
उसका एक पुत्र पिता से बोलना पसन्द न करता था | इसके 
'ऋरध मे उसे भी घर से बाहर निकाल दिया।। श्राज्ञा दी कि 
कोई उससे बात न करे। वह छड़का कई दिन तक भूखा 
फिरता रहा | कुछ दिनों फे पश्चातू पिता ने उसे बुल्लाया । 

” इस पर लड़के ने कहा कि तुमते आप ही अपना राजनियम 
संग किया है। टायरेण्ट ज्ञोगों के शासन का एक ज्ञाम यह 
हुआ कि उनके राजलकाल में धनाव्य परिवारों श्रौर बाको 
ज्षोगों का पद एक तुल्य हे! गया । जब इन दायरेण्ट ज्ञोगों का 
शासम समाप्त हुआ तब साधारण नागरिक भी शासन में 

भाग छोने लग गये और धनिकों तथा दरिद्रों का भेद्‌ उड़ गया | 

जे! व्यक्ति पहला ठायरेण्ट होता था वह साहसी और 

योग्यतासस्पन्न होता था। अपने समय में कविता और 

कत्नो की उन्नति करता था! उसकी सन्तान प्रायः योग्यता- 
शूल्य होती थी और अल्याचार के सिवा और कुछ न जानती 

थी । स्पा के ल्लोग प्रत्येक रियासत में इन टायरेण्टों के 
शासन के विरुद्ध सहायता देने पर उद्यत रहते थे | इसलिए 
स्पाटों एक बड़ी रियासत बनता गया | इन ढायरेण्टों के 
अट्ाचार का एक फल्न यह भी हुआ कि अनेक नागरिक 
अपनी जन्मभूमि छोड़ कर रूमसागर और क्ृष्णसागर के 
किनारे पर जा बसे | ऐसी अनेक बसियाँ दक्तिणी इट्ी और 
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खिस्तो के किनारे पर भी बसाई गई" | ये सब बस्तियाँ देव-- 
ताओं की पूजा के कारण माठ्‌-भूसि से .सम्बन्ध रखती थीं । - 


यूनान 

एथब्ज़ के प्रान्त का नाम एटिका था | एथव्ज़ के लोग 
आयेनियन कहलाते थे | इस प्रान्त में अनेक रियासतें थीं । 
एथव्ज्ञ ने उनका विजय न किया, वरन्‌ शनें: शने: अपने 

साथ मिल्ला कर एक राज्य ( स्टेट ) बना लियो। 
पहले-पहल एथव्ज़ में राजा का शासन मिला जो कि 
शासक भी था और पुरोष्दित भी । कुछ काल के अनन्वर पुरो- 
शी कप हित का काम उससे ले लिया गया। तब 
किक उसे अ्र्कांन कद्दते थे | कुछ काक्त और 
व्यतीत होने के बाद अरकान का पद 
केचल दस वर्ष के लिए कर दिया गया । ईसा पूर्व 
सन्‌ ६८३१ में इस पद का वाधिक बना कर, मिन्न. भिन्न 
कर्तव्यों के लिए, एक के स्थान में नौ अरकान नियुक्त किये 
गये | एथव्ज़ की प्रजा के तीन प्रकार थे--धनिक, किसान, 
और मज़दूर । आरम्भ में सारी शक्ति और धार्मिक प्रक्रियायें 
धनिकों के द्वाथ सें रहती थीं। सर्वताधारण ' का शासन में 
काई भाग न था । और उनकी बड़ा कष्ट इस बात काथा कि 
न्‍्याय के लिए न काई लिखित कानून था और न कोई न्याया- 
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प्रैर सड़कें बनवाई । पानी ज्ञाने का प्रबंध किया। उसने 
कांव्य-ऋज्ञा की उन्नति की। उसकी सन्तान अयोग्य थी। 
उसके समय में बढ़ा अत्याचार होने तगा | उसने एक धनाह्य 
परिवार को देश-निक्ा्ञा दे दिया था। उस परिवार ने स्पाटो 
के राजा के मन में यह बात उल्नवाने छा यत्न किया कि एथ्डज़ 
वो खतंत्र करना चाहिए स्पार्टावाल्ों ने एथठज़ पर अ्राक्रमण 
किया | इसका परिशाम यह हुआ कि ठायरेण्ट के शासन की 
समाप्ति हो गई | 
निवांसित परिवार का नेता छिस्थनीज़ था | यह परिवार 
एंयब्ज़ में लौट आया और छिखनीज्ञ की प्रतिष्ठा बहुत पढ़ गई | 
जा हिख्नीज़ ने एथठ्ज़ की दशा को अच्छा बनाने 
के लिए अनेक सुधार किये | धनाढ्यों की शक्ति 
का कम करने के लिए उसने लगर को कई 
मण्डलषों में श्रौर प्रजा को दस कुल्ों में बाँट दिया | कौंसिल के 
सदस्यों की संख्या पाँच सो करके प्रत्येक कुल के पचास सदस्य 
नियत कर दिये। । 
इस कोंसिल की भिन्न सिन्र कमेटियाँ बनाई । ये अपना 
. अपना विशेष कार्य करती थीं । इसके सदस्य नये कुल्नों से चुने 
जाते थे । प्रत्येक कुछ अपना अपना एक सेनानायक नियत 
करता था । ये बारी बारी से एक दित्र सेना की कमान करे 
थे । सभा के अन्दर. अ्रभियोगें का निर्णय करने के लिए अनेक 
अदालते नियत कर दी गई । टायरेण्टों के रोकने के लिए 
मर ु 
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उन्होंने यह नियम बनाया कि जिस व्यक्ति को जनता भया- 
वह समझे, छः सहर्त मनुष्यों की सम्मति हो जाने पर उसको 
निर्वासित कर॒ दिया जाय। अरकान ज्लोगों की दल्बन्दियों 
की रोकने के लिए उसने गुणा या ल्ञाटरी डालने की .रीति 
निकाली | एथव्ज़ की शासन-पद्धति के उसने स्ंधा लोक- 
तंत्र बना दिया ! इसमें दासों को छोड़ कर शेष सबका मत 
देने का अधिकार था। . - 

घनी लोग इस शासन-पद्धति के घोर विरोधी हो गये। 
उन्होंने स्पार्ट के राजा को लिखा कि छिस्थनीज्ञ अपने आपको 
स्पार्टा का राजा बनाना चाहता है | इसलिए 
एथव्ज़ को छुड़ाना चाहिए। स्पार्टा का 
राजा छ्लियोमेनीज्ञ एथब्ज़ के! नीचा दिखल्लाना चाहता था। 
वह सेना लेकर चढ़ आया। आते ही उसने सात सौ 
परिवारों को निर्वासित कर दिया। एथव्ल्ञ के सब कोण उसके 
विरुद्ध उठ खड़े हुए | उन्हेंते स्पार्द के सिपाहियों को ऐसी 
हार दी कि उनका वापस जाना पड़ा। जिन नागरिकों ने 
स्पार्ट की सहायता की थी, उन्हेंने उन सबका निकाल 
दिया । तत्पश्चात्‌ छ्लियोमेनीज़ ने और रियासचों का बुलाकर 
एथछञ्ज़ पर चढ़ाई करनी चाही । परन्तु जब रियासतों को स्पार्टा 
का वास्तविक उद्देश्य बाध हुआ तब उन्होंने स्पार्टा का साथ 
छेने से इल्कार कर दिया। फिर छियोमेनोज़ ने एथव्ज़ के 
टायरेण्ट परिवार को वापस लाने का यज्न किया। इस पर 


स्पार्य का आक्रमण 
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कारिन्थ के एक सदस्य ने उसे खब फटकारा कि एथब्ज़ को 
शत्रुता के लिए अब टायरेण्ट के सहायक बन गये हो ! इस- 

' लिए यह चाल भी सफल न हुई इस सारी चढ़ा-ऊपरी में 
एयबज़ बढ़ा मज़बूत ओर शक्तिशाली बत गया । अगले भ्रध्याय 
में हम देखेंगे कि यह शक्ति उसके बड़े काम आई । 


धरयारंयाक0..[.धर++ा १ ॥ मनन. 


हैरान और थूनान का युद्ध । 

हम पहले लिख आये हैं कि एशिया माइनर में यूनानो 

उपलिवेश बस गये थे । उनमें से बारह बड़े प्रसिद्ध और घनाह्य 

एशिया के अन्त-. नगर थे | उनकी आपस सें एकता ने थी। 

गंत यूनानी. इसलिए सन्‌ ५४० ३० में ज्लीडिया के राजा 

उपनिवेश . क्रोसस ते इनको विजय कर त्िया। 

यह मनुष्य यूनानी कक्षा और विचारों के बहुत पसन्द करता 

था । यदि ल्ीडिया की एक दूधरी शक्ति सष्ट व कर डाह्वती, ते। 

सारे एशिया कोचक में यूनानी विचार फैज्ञ जाते | यह नवीन 
शक्ति यूनान का सम्राट साईरस था | 

ईसा से एक सहस्ध वर्ष पूरे नेनवा के राजों ने असीरिया 

, साम्राज्य की खापना की | सस्भवतः उत्तका राज्य सिन्धु नदी तक 

अप फैला हुआ था । सन्‌ ७३० ६० पू० में बाबत 

लीडिया. रे मोडिया उससे खतंत्र हो गये। मीडिया 

| ... ने ईरान की पश्रोर एक प्रान्त विजय कर 
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लिया। उसके एक राजा कायक शेयर ने बाबल के राजा नेबकड- 
नज़र के साथ मिल्लकर सच्‌ ६०६ ३० पू७ में ननवा का विध्वंस 
किया ! वत्पश्चात्‌ मीडिया साम्राज्य एशिया -कौाचक की ओर 
चढ़ा | एक बार इसकी मीडिया से री टक्कर हुई । युद्ध के समय 
सूर्य-अहण है। जाने से उन्होंने परस्पर संधि कर ली | परन्तु 
थोड़ी देर के बाद ईरानी जाति राजा साईरस के अधीन जाए। 
उठी । उन्होंने सन्‌ ५५७ ई० पू० में सीडिया पर अधिकाः 
कर लिया । इस पर सीडिया-नरेश क्रोसस, अपनी जगह, 
इंरान के भुकाबले पर, युद्ध का आयोजन करने लगा । उसने 
सिसर और बाबल से सैत्री की । स्पार्दा से भी सहायता का 
वचन लिया । एक मैदान में इरानी सेना का सामना करके 
क्रोसस अपनी राजधानी सारठस में चला आया और पाँच 
मास के अन्दर सब कहीं से सेना माँगी। साइरस उससे 
पहले ही सारठस आ पहुँचा श्रार छीडिया को अधीन होना 
पड़ा । अब यूनानी उपनिवेश सी साइर्स की अधीनता पर 
तैयार थे, परन्तु वे अपने. स्वत्व चाइते थे | ईरानी राजा उनके 
मन्दिरों और देव-मूतियों का तोड़ देते थे और किसी प्रकार 
को अधिकार देने पर उद्यत न थे। इसलिए यूनानी उपनिवेश 
युद्ध पर तैयार हो। गये। उन्होंने स्पार्ट, से भी सद्दायता 
माँगी, परन्तु वे ईरानी सेना के सामने न ठहर सके, 
और शनेः शने: अधीन होते गये। इसी बीच सें- साइरस ने 
बाघल को विजय -कर लिया। उसके पुत्र ने फीनीशियन 
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जाति को जीत कर मित्र और साझस को साथ मिल्ला 
लिया । 
इतने में साइरस की मृत्यु हो गई ओर उसका एक 
नातेदार दारा राजसिंहासन पर बैठा | दारा ने मीडिया के 
| सूसा नगर को राजधानी बना करसाम्राज्य को बीस 
भागों में विभक्त किया | उसने यूलानी नगरों में एक एक 
)टायरेण्ट नियुक्त किया, मर सब्‌ ५१० ३० पू० में योदपीय 
तातार पर चढ़ाई करने का संकरप किया। यूनानी उपनिवेशों 
ने उसे छः सो जहाज दिये ओर बारफोरस पर एक नादों का 
पुत्र बता दिया । दारा सेना लेकर सिदिया में प्रविष्ट हुआ | 
'बहाँ के अखिरवासी जोंग आगे आगे चल्ले गये । दारा श्रौर 
उसकी सेना मार्ग भूल गई। उन्हें घबरा कर वापस आना 
पढ़ा । उस समय एक टायरेण्ट ने तो यह विचार प्रकट किया 
कि हमें पुक् को नष्ट करके ईरानी सेना को उधर ही मरने 
देना चाहिए। परन्तु दूसरे टायरेण्ट ने कहा कि हमारी शक्ति 
ते इरान के शासप्र के कारण से है | इस मनुष्य का तास 
हिस्टियस था| दारा एक सेनानायक को थेस-विजय करने 
के लिए छोड़ कर साडंस वापस चल्ला आया, और उससे 
हिस्टियस के बहुत सा देश दिया | अब हिस्टियस अपनी 
शक्ति को बढ़ाने के उपाय करने ज्ञगा। द्वारा ने उसे अपने 
पास बुल्ञाया और उसके जामाता अरिस्टेगेरिस के उसके 
खान में नियुक्त किया। अरिस्टोगोरिस भी वैसे ही विचार 
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रखता था। एक झभियान की असफलता के कारण इरान के 
सूबेदार के साथ रुष्ट होकर उसने विद्रोह करने का निश्चय 
कर लिया और सहायता माँगने के लिए यूनान को चत्ा 
गया । स्पाठावाल्वों ने कोई सहायता न दी | एथछ्ज्ञ ने बीस 
जहाज़ भेजे और उन्होंने साडेस नगर को आग लगा दी | 
उधर से इंरानी सेना यूनानी उपनिषेशों पर चढ़ आई । एक 
लम्बा युद्ध आरम्भ हो गया | यूनानी ज्लोग बड़े सुखप्रिय और 
प्रसन्न-प्रकृति थे । वे युद्ध करते करते तंग आगये | जब इरानी 
जद्दाज्ञों ने उनके बेड़े पर आक्रमण किया तब उनके जहाज़ एक 
एक करके भाग निकल्ले ) उन्हें बड़ी भारी हार हुई | मेलेनस 
नगर ने इस युद्ध में बड़ी वीरता दिखाईं। उसके सब बच्चों और 
स्लियों का दास बना लिया गया और पुरुषों की हा कर दी । 
दारा ने अब एथठ्ज़ के! उसकी शठवा का दण्ड देने का 
निश्चय किया | जे सेना उसने पहली बार भेजी वह तूफान , 
के कारण से बहुत सी नष्ट हो गई। जो 
थोड़ी सी बाको बची वह वापस चल्नी 
आाई | दूसरे वर्ष सन्‌ ४७० ई० पूछ७ में 
एक और बड़ी सेना और बेड़ा तेयार करके यूनान पर 
आक्रमण करने के लिए भेजा गया। कुछ नगरों ने इेरान 
की अधीनता स्वीकार कर ली। कई जगह ले|ग नगर छोड़ 
कर भाग गये। अन्त को ईरानी सेना एथछ््ज़ से बाईस 
मील के अन्तर पर साराथान जा पहुँची । अब 


एथन्ज्ञ के साथ 
युद्ध 


ईरान और यूनान का युद्ध २३ 


एथब्ज़ के लिए मुकाबल्ले के सिवा और कोई उपाय न था। 
स्पाटो ने कोई सहायता न भेजी | एथड्ज़ की सारी सेना नौ 
सहस्त थी । ईरानी सेना एक छाख के लगभग थी। एथव्ज़ का 
सेना-नायक मिल्लिटियेडीज़ अपनी दुबेजता और शत्रु की शक्ति 
को भत्ती भाँति समझता था। वह जानता था कि उसके 
'सिपाहियों में विश्वासधाती लोग भी मौजूद हैं । यद्यपि युद्ध 
आरम्भ करने के विष॑य में सेनानाथकों में मतभेद था, ते! भी 
उसने चटपट लड़ाई आरम्भ करने के पक्त में निरशेय किया, 
ओऔर अपने कुछ को सम्बोाधन करके आक्रमण करने के लिए 
हलकारा । यूनानी-सेना ने जब पहाड़ी के ऊपर से धावा 
किया, तब हेरानी-सेना भाग निकल्ली और दल्लदल् में फँस 
: गई । उधर से विश्वासधातियों ने इरानियों को दर्पण से संकेत 
किया कि एथञ्ज़ बिलकुल खाली पड़ा है। ईरानी बेड़ा एथब्ज़ 
की ओर चल्ञा | मिलिटियेडीज़ यह जान कर पहले से ही भ्रपने 
सिपाहियों को वहाँ हे आया | इरानी उनको देख कर इतने 
घबरा गये कि एशिया की सारी सेना भाग गई। यह बड़ी 
प्रसिद्ध लड़ाई हुई यदि इसमें ईरानी सेना जीत जाती ते 
यूनान और एथड्ज़ इरान के प्रान्त बन जाते और योरुप का 
इतिहास एशिया का सा हो जाता.। इस विजय से मिल्निटि- 
येडीज़ की शक्ति बहुत बढ़ गई। उसने टायरेण्ट के सहश 
उस शक्ति का उपयोग करना चाहा । ल्लोग ड्सके विरुद्ध हो 


॥20427 
गये का 
! उसका परिणाम प्रतिष्ठाननक* .“]॥॥॥ 


श्धट योजुप का इतिहास 


उस समसय एथठज़ सें दे व्यक्ति बड़े शक्तिशाली थे | एक का 
ताम एरस्टेड्लीज़ था | वह यह समझता था कि यदि एथव्ज्ञ 
ने हेरानियों का एक बार हरा दिया है तो वह 
भ्रविष्य सें भी उन्हें हरा सकेगा | वह सागर- 
सेना बनाने के विरुद्ध था, क्योंकि उसमें दरिद्र तोग भरती हें।गे 
ओएर उनकी शक्ति बढ़ जायगी | इसके विपरीत थेमिस्टाह्लीज़ 
यह समझता था कि इेरानी आक्रमण के लिए बड़े ज़ोर के 
साथ तैयारी करेंगे, औएर इसके लिए एथव्ज़ का बड़े भारी 
जेडे की आवश्यकता होगी। उसकी सम्भति के अनुसार 
एथडठ्ज़वालों ने चाँदी की खानों की आय का जहाज बनाते 
में व्यय कर दिया और समुद्र के तट पर पिस के स्थान पर 
एक व्यापारिक नगर बसाया । उसने जनता की सम्सति लेकर 
एरिस्टडीज़ का दस वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया | 

दारा के पुत्र ज्ञकसिस ने बारह सौ लड़ाकू जहाज़ और 
श्पनी अधीनस्थ छयालोस जातियों सें से दस लाख के लग- 
भगसेना एकत्र की | सच्‌ ४८० ईसा पूछ में 
उसने चढ़ाई आरम्भ की । हेल्स पुआइल्ट पर 
दे। पुल्न बनाये गये । बह स्वयं संगमरमर के 
सिंहासन पर एक परव॑त-शिखर पर बैठ गया | सात दिन और सतत 
रात पुत्त पर से सेना गुज़रती रही । इस बार स्पार्टा ने एथब्सज़ 
को सहायता देना स्वीकार कर लिया । परन्तु उसने यह शर्त 
की कि सेना का नेठृत्व उसे दिया जाय | यद्यपि इस आक्रमण 


थ्रेमिस्टाक्कीजु 


थरसापकी का 
सुद्ध 


इरान और यूनान का युद्ध श्५ 


से सारे यूतान को भय था, ते भी एथउठज़ ने परम 
बुद्धिसत्ता से इस शर्त को स्वीकार कर ल्िया। अ्रव 
भी बहुत. सी रियासते इसमें सम्मिलित न हुई । युद्ध के 
विषय में यह निर्णय हुआ कि इईरानियों के साथ वहाँ मुका- 
बत्चा किया जाय जहाँ कि मार्ग संकीयं हो, ताकि थोड़े से 
भनुष्य बहुतों का सामना कर सके । भेस्ली के अ्रन्तगत 
थर्मापली का दर्रा इस प्रयोजन के लिए चुना गया | स्पाटों का 
राजा ल्ियोनिडास तीन सो सेनिकी के साथ बेहों का सेना 
पति नियत हुआ । तीन चार सहस्त सिपाही श्रार भी उसके 
साथ थे। चार दिन तक ईरानी सेना सामने पड़ी रही | वह 
स्पाटन सिपाहियों को व्याथाम करते और बाल संँवारते 
देखती रही! पाँचवे दिन लड़ाई की भ्राज्ञा हुई। युद्ध के 
आरस्म होते के दे! दिन पश्चात्‌ एक्क सिपाही ने इरानी सेसा 
की ऊपर के माग का पता दिया । लियोनिडास की बोध हो 
गया कि यदि मुझे प्राण-रक्षा करनी है ते मेरे लिए पीछे 
हटना आवश्यक है ।परन्तु स्पार्टा का नियम इसके विरुद्ध 
था। वह तीन सो सिपाहियों को साथ लेकर मुकाबले के 
लिए जम गया । सात सौ घरिपयन भी साथ देने के लिए . 
तैयार हो गये । प्रत्येक्ष सिपाही मरते दम तक ईरानी-सेना का 

सामना करता रहा | थे सबके सब मैदान में कोम आये । 
लियोनिडास और उसके साथियों की झुत्यु ने यूनाव की 
रियासतें के सामने बौरता ओर त्याग का ऐसा उदाहरण 


शहर ..._योरुप का इतिहास 


प्रतिष्ठि) किया जिसने उस समय उनके हंदयां को ढाडस 
दी, और जे अब तक यूनानियों के हृढयों में जीवन का 
सञ्चार करता है | इसके साथ ही यूनानी और इरानी बेड़ों 
का भी युद्ध हुआ । इसमें सलामिस की लड़ाई बहुत प्रसिद्ध 
है | इस छड़ाई में यूचान बहुत घिर गया। उसके लिए भय 
सी बड़ा था । परन्तु इरशानी बेड़े की संख्या का अधिक होना 
इरालियों के विनाश का कारश हुआ । राजा का हृदय घबरा 
गया । वह अपना बेड़ा वहीं छोड़ कर लौट गया । यूनान में 
बह अपने एक सेनानायक की त्तीन लाख सेना देकर छोड़ 
गया | एथज्ज़वालों का लौटने पर फिर अपना नगर आबाद 
करना पड़ा | 

कुछ समय तक यूनानी राज्य इंरानी सेना का सामना 
करते रहे | इन लड़ाइयों में भाग्य के परिवतेनों के होते हुए 
भी इरानी-सेना सर्वथा नष्ट हो! गई । ईरानी बेड़े की पराजय 
होने से ईरानी जहाजु भी बिल्कुल निकस्से हो गये | इतनी 
बड़ी सेना के होते हुए भी इरानी सेना के सेनाबायकों की 
भूल और दु्ेलता से ईरान का ऐसी भारी पराजय उठानी 
पड़ी । एथवज्ञ की वीरता और स्पार्टा के नेतृत्व ने यूनान की 
स्वतन्त्रता का बचा लिया । 


एथड्ज और स्पार्टा का युद्ध २७ 
एथब्ज़ और स्पाठों का युद्ध 


ईरान के साथ युद्ध की समाप्ति हो गई, परन्तु इसका 
प्रभाव यूनानी राज्यों पर चिर का्न तक रहा । पहले तो जब 
. उनका वैदेशिक भय दूर हा। गया, तब उन्तकी 
शत्रुता की भ्राग एक दूसरे के विरुद्ध भड़क उठी | 
दूसरे पिछले युद्ध के समय में ही एथव्ज़ और 
स्पार्ग के बीच द्वेष पाया जाता था। स्पाटावाल्ते अपने को 
सब राज्यों में बढ़ा समझते थे । इस युद्ध में एथड्ज़ की वीरता 
और स्वदेशभक्ति ने उत्तको सबसे बढ़कर सम्मान के थोग्य 
बना दिया था| एधव्ज के लोग फिर दुबारा युद्ध से वापस 
ग्राये और उन्होंने एथब्ज का पुनः निर्माण किया | इस समय 
उन्‍होंने नगर की प्राचीर का ज्ञेत्र भ्रधिक विस्तीणं बना लिया 
ताकि उस प्रदेश के लोग वहाँ आकर शरण ले सकें। इससे 
स्पा तथा अन्य राज्य उनसे ह्वेष करने लगे। जिस प्रकार 
स्पाटो के अधीन उस प्रदेश के राज्यों का एक संघ बना 
हुआ था, उसी प्रकार अब शेस और एशिया काचक के वट- 
वर्ती राज्यों ने एथड्ज़ को अपना नेता मान लिया | उनका 
देवता अपोज्लोः और उसका कोष डेल्लास में रहता था। 
इसलिए इस संघ का नाम डीलास का चक्रान्त (कान्फेडरेसी) 
रक्‍्खा गया। एथब्ज़ और स्पार्टा के संघों में भेद यह था कि 
स्पा के सहायक स्थल-सेना से सहायता करते थे, भौर 


गृहविद्वोह का 
 ' बीज 


ल्प योरुप का इतिहास 


एथज्ज़ के साथी जतल्न-सेना से । स्पार्टावाले अटपजन-सनत्ताक 
राज्य (ऑलीगार्की) के पक्त में थे, और एथः्ज़ञवाले प्रजातंत्र 
के पक्त सें | सब रियासतों में लोगों की सहाजुभूति विचित्र 
प्रकार से विभक्त थी | एक ही नगर में धनाढ्य लोग स्पार्टा के 
पक्ष सें और निर्धन लोग एथख्ज़ के पक्त में थे | एथब्ज़वालों ने 
अपने संघ की रचना में इस दोष को स्थान दिया कि जहाज़ों 
की सहायता के स्थान में वे रुपया भरी स्वीकार कर लेते 
थे | क्योंकि रुपया देना सुगम था इसलिए दूसरी रियासते 
जहाजों के स्थान में रुपया देने क्लग गई | इस प्रकार मित्र 
के स्थान में वे एथब्ज्ञ के अधीन हो गई'। कुछ समय के 
उपरान्त कोष एथउठज़ सें ले जाया जाकर नगर को सुन्दर 
बनाने और नागरिकों के न्‍्योंतों में व्यय किया जाने लगा | 
समुद्री युद्धों में एथठज्ञ के निर्धेनों ने बड़ा भाग लिया | 
इसका कारण यह था कि वे भी शासन में साग चाहते थे ! 
एरिस्टडीज़ ने यह देख कर कि पुरानी दशा को बदलना पड़ेगा, 
आप ही परिवतेन का प्रस्ताव किया; जिससे 
निधन ज्लोग भी सब पढ़ों पर नियुक्त किये जा 
सकते थे । उसने एथठज़ को पूर्ण प्रजातंत्र राज्य बना दिया | 
उसकी सृत्यु के पश्चात्‌ धनाढ्याँ के नेता मिलिटिडीज का 
पुत्र कायमन हुआ | दूसरे दल्त का नेता धनात्य परिवार का 
एक व्यक्ति, पेराक्कोज़, था | उसने देखा कि एथड्ज एक कृषि- 
नगरी के स्थान में एक बड़ा व्यापारिक पुर बन गया है और 


पेराक्लीज 


एथब्जु और स्पार्टा का युद्ध २८ 


उसके पास एक शक्तिशाली बेड़ा भी हो! गया है। उसके 
मत में लाजसा उत्पन्न हुई कि एथब्ज़ के प्रत्येक पार को 
शिक्षा देकर ऐसा चतुर बताया जाय कि वह साम्राज्य पर 
शासन करनले के योग्य हो जाय ओर एथज्ज़ के गौरव को 
बनाये रख सके | इसलिए वह चाहता था कि सब ज्लोग 
शासक सभा की वक्तुताओं को सुना करें और अमभियोणों में 
पंचायत पर बैठा करें | दस वर्ष तक पेराह्षीज़ का ज़ोर रहा। 
अपनी येज्यता ओए वक्तता-शक्ति से वह शासन करता था। 
प्रबंध की योग्यता और बुद्धिमत्ता की दृष्टि से उसे सबसे बड़ा 
यूत्रानी समझना चाहिए। जनता के अधिकारों के विषय में 
उसका वही विचार था जो कि इस युग में पाया जाता है। 
उसने लोगों के अन्दर कविता श्र कल्ला के प्रति अनुराग 
का भाव उत्पन्न किया । इसमें एथव्ज़ का गौरव है। 
पुस्तकों के अभाव के कारण उसने ज्ञोगों को खेल्लों (त्ाढक़ों 
श्रादि ) और सावेजनिक पूजा के द्वारा शिक्षा दी; और उनके 
जोवन को सरस श्रौर उपयोगी बनाथा । देवताओं के 
कार्य-कल्लाप श्रार बढ़ो बड़ी घटनाओं के चित्र बनाकर लटकाये 
जाते थे। सामान्य स्थानों पर नाटक हुआ करते थे | इससे 
लोगों में प्रकृति पर प्रेम श्रार मनन की शक्ति उत्पन्न होती 
थी। ये सब बाते पेराह्मेज़् ने अपने गुह्द अनेक्सेंगोरस 
से सीखी थीं। अनेक्सेमेरस का जन्म एशिया कोचक में 
: हुआ था | | 
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पेराह्कीज की यह धारणा थी कि शीघ्र ही अथवा कुछ काल 
के उपरान्त स्पाटों के खाथ युद्ध होगा। इसलिए भी वह 
एथडज़ को मज़बूत करना चाहता था। रपार्दा 
अभी तक एक गाँव ही के रूप सें रहा। 
जनता का जीवन एक सैनिक जीवन था। न उनमें कोई शिक्षा थी 
और न उनमें कोई परिवर्तन उत्पन्न हुआ | सन्‌ ४६२ ईस7 पूर्व 
में स्पार्ट में एक भूकम्प हुआ और वहाँ की प्रजा बिगड़ बैठी । 
स्पाटावाल्नों ने एथव्ज्ञ से सहायता की याचना की | सहायता 
भेजी गई । परन्तु उत्त पर सन्देह करके स्पाटोबाल्ों ने उनको 
वापस कर दिया। इस पर एथव्ज़ के लोग बहुत अप्रसन्न 
हुए । 

कायसन का दल्त निर्बल हे! गया | सारी शक्ति पेरा्लीज़ 
के हाथ में झा गई | स्पार्टा से मित्रता गाँठ कर अगेस से 
मैत्री कर ली गई | इस पर कारिनथवालों ने एथडःज् पर आक्र- 
मण कर दिया । एथठज्ञ की सेना इस समय मिस्र देश में इरान 
के विरुद्ध लड़ रही. थी | फेवल बच्चों और बूढ़ों ने मिल कर 
कारिन्थ का पराजय दे दी | 

एथव्ज़ और स्पार्टा की तरह थीबस भी.एक संघ का नायक 
था। उसका एक नगर निकल्न कर एथठज़ के साथ मिल्ल गया। 
स्पार्टा ने थीबस की सहाथता के लिए सेना भेजी । 
आते हुए इस सेना ने एथठुज्ञ पर आक्रमण 
किया। एक संग्राम हुआ परन्तु उनके एथ्ठज्ञ में प्रवेश करने का 
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साहस न हुआ। इसके अलतन्‍्तर एथज्ज्ञ ने ४ सील छम्बी 
दे दीवारे, एक दूसरे से दे सो गज़ के अन्तर पर, एथउज्ु 
से पिस तक बना तीं। इससे उसका घेशा डालना असम्भव 
हो गया | एथठ्ज़ की सेनाओं ने दे नगों में प्रजातंत्र शासन 
स्थापित कर दिया और आप स्पार्टो से विद्रोह कर दिया। 
पार्ट ने उस कारण सन्‌ ४४७ ३० पू० में एथठज़ पर आक्र- 
सेश कर दिया । पेराह्लीज़ ले स्पाटों के नेता को घूस देकर तीस' 
वर्ष के लिए संधि पर सहमत कर त्षिया। परन्‍्तु पन्द्रह वर्ष के 
पश्चात्‌ ही स्पार्टा का एथब्ज के साथ युद्ध आरम्भ हो गया | 
इसका कारण क्ारिन्थ और किरकरा का पारस्परिक कलह 
था | एथव्ज ते किरकरा की सहायता की, और स्पार्टा ने 
कारिन्ध की सहायता में युद्ध आरम्भ कर दिया । इस युद्ध में 
स॒व रियासते एक था दूसरे पक्त में सम्मित्तित थों। कभी 
कभी नगर में एक दल्न एक ओर होता था और दूसरा दूसरी 
श्रेर | स्पाटवा्ञों की खत्-सेना प्रकत्त थी, ओर एथव्ज 
सागर-सेचा में मजुबूत था । पेराह्ीज ने यह निर्णय किया कि बे 
स्थल की लड़ाई बिल्कुल न छड़ें, और सब लोग एथछ्ज में 
शरण लें | स्पाटावाले दे! वर्ष तक उन्तका शस्य नष्ट करते 
रहे | एथव्ज के दुभाग्य से वहाँ प्लेण फूट पढ़ी | इसमें एथव्ज 
के बहुत से योग्य मनुष्यों की मृत्यु होगई ।| तत्पश्चात्‌ एथव्ज 
में कोई योग्य नेता न रहा । लड़ाई मिन्न भिन्न स्थानों पर कभी 
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जगह स्पार्टा की सारी सेना घिर गई और उसे क्ृद कर लिया 
गया । इससे एथव्ज ने घमण्ड में आकर मैदानी लड़ाई शुरू 
कर दी । इससे युद्ध का प्रवाद्द एथव्ज के विरुद्ध बहने लगा । 
सन्‌ ४२१ ३० पू० में एक बार 'संधि हुई | तीन वर्ष पीछे फिर 
संधि टूट गई | मीलछोखक नासक स्थान में लोगों के अधोचता 
स्वीकार न करने पर एथब्जवाज्ञों ने सारे पुरुषों की हटा कर 
डाली, और स्तियों तथा बच्चों के। दास बना लिया | न केवल 
यूनानी राज्यों में वरन्‌ सिसल्ली में यूनानी उपनिवेश, सेराक्यूज, 
तक स्पाटा और एथव्ज का युद्ध ज्ञारी हो गया। स्पार्टा ने 
एशिया काचक में सेना भेज कर तीख्वर्ती शज्यों का, एक दूसरे 
के पश्चात्‌, एथज्ज से विद्रोही बना दिया, और स्वयं ईरानी 
राजप्रतिनिधि से मैत्री कर स्ली । इसी प्रकार एथव्ज के भाग्य 
का नक्षत्र पीछे हटता गया | स्पादी ने एथठ्ज पर सामुद्विक 
आक्रमण भी आरम्भ कर दिया। स्पाटों ने एथव्ज के विरुद्ध 
इरानी सम्राट की सहायता लेना भी स्वीकार कर लिया । एथव्ज 
को समुद्र से घेर लिया गया। समुद्र हाथ से निकल जाने 
से एथव्ज का भोजन बिल्कुल बन्द हो। गया । चार मास के 
घिराव के पश्चात्‌ एथठुज़ को अधीनता स्वीकार करनी पड़ी । 
इसमें शर्त' यह हुई कि एथब्ज़ अपना साम्राज्य ल्याग दे और 
अपनी लम्बी दीवारों को गिरा हे । इस प्रकार २७ वर्ष के युद्ध 
के पश्चात्‌ सन्‌ ४०४ ह० पू० में एथव्ज् का साम्राज्य और 
प्रतिष्ठा, एक भारी गृह-विद्रोह के कारण, मिट्टी में सिल गई ।. 
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इसके बाद एथ्ड्ज़ में तीस ठायरेण्टों का राज्य हुआ जिससें 
बहुत सा अत्याचार और अधेर मचा रहा | दे वर्ष के पश्चात्‌ 
फिर जनता का राज्य है| गया । परन्तु इसके बाद एथ्व्ज के 
पुराने दिन फिर कभी लौट कर न आये। एथडज में उस समय. 
तखज्ञान और श्रद्धा बढ़ने लगी। उसी समय एथव्ज में वह बड़ी 
महात्मा उत्पन्न हुआ जिसे सचाई के बदले एथउ्ज़वातों ने विष 
का प्याज्ञा पीने की आज्ञा दी | इस अ्रधःपात के समय में सुक- 
रात का सास अपधकारमंय गशनमण्डल्ष में जाज्वल्यमान तारे के 
समान चमकता है| 
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इस गृह-विद्रोह के अनन्तर स्पार्टा यूनान में सबसे प्रबह्ल- 
लम शक्ति बन गया । परन्तु स्पाटों का प्रावल्य-भी बहुत दिलों 
तक न ठिका | स्पार्टा ने पहल्ली बात ते यह 
की कि भिन्न भिन्नै रियासतों में दस नागरिक 
ग,रौर एक स्पार्टन शासक नियत किया । जिससे एक प्रकार का 
ग्रपप्जनसत्ताक शासन प्रतिष्ठित हो गया। यह शासन बहुत 
बुरा था | इसलिए सब ज्लोग स्पा से घृणा करने लगे | दूसरे 
पार्ट ने ईरान को सहायता के लिए बुल्ञाया था। यह भी 
उसके लिए बड़े अपयश का कारण बना | साईरस का बढ़ा 
शाई ईरान में राजा बन गया । साईरस ने दस सहस्र यूनानी 
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सेना के साथ सिंहासन पर अधिकार कर लेने का निश्चर्या 
किया। इनके बाबल के समीप एक लड़ाई लड़नी पढ़ी !' 
इससें साइरस मारा गया और थवन-सेना को पीछे लौटन! 
पड़ा | इसे “दस सहख्र का प्रत्यागमन” कहते हैं। स्पार्ट के 
इस बात से बड़ी लज्जा हुईं कि उसे एशिया-काचक के यूनानी 
नगर हेरान के सिपुदे कर दिये हैं। इस कलडू को धोने के 
लिए अब उन्हेंने इरान से युद्ध आरम्भ कर दिया। ईरानियों 
ने एक बेड़ा तैयार करके एथठ्ज़वासी एक व्यक्ति, कोनिन को 
ही उसका सेनापति बनाया। कोनिन ने स्पार्टावाल्लों को 
बहुत बुरी तरह हराया | और छौटने पर एथब्ज़ की लम्बी 
दीवार फिर से बनवाई। उसने साथ ही थीबस, कारिन्थ 
और एरियागास को स्पार्टो के विरुद्ध कर दिया। इसलिए 
स्पार्टावालों ने सच्‌ ३८७ ईं० पू० में इरान के सम्राद से एक 
बड़ी अपमानजनक संधि की। उसने एशिया-काचक के समस्त 
नगर छोड़ दिये और इंरान-सम्राद्‌ के। यह अधिकार भी दे 
दिया कि वह सब यूनानी रजवाड़ों के संधि करने का आदेश 
दे; माने! वे सब उसकी प्रजा थे । 

थीबस का वैमनस्य स्पार्टो के विरुद्ध बढ़ता ही गयां। 
उसने एथञ्क़ के साथ मिल्नकर ७४ नगरों का एक संघ बना 
लिया। इसका दड्द्देश्य था कि बच स्पार्टा के 
खान में अपने आप के सरदार बना ले । इस, 
पर एथञ्ज़ भी घीवस से द्वेष करने छगा। उसने स्पाट्टा से अलग 
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प्ष्ि कर ली | स्पा ने थोबस पर आक्रमण कर दिया; परन्तु 
प्रीबस के सेनापति ईपेमीनाण्डस ने स्पार्टा को ऐसा परास्त 
किया कि उसकी शक्ति का अन्त हो गया। स्पार्टा के जीते हुए 
गंगरों को घीवस ने खाधीन करा दिया, परन्तु एक दूसरे युद्ध 
में उसका सेनापति मारा गया | थीबस की शक्ति कम होने 
तग्ी । इसी प्रकार यूनानी रजवाड़ों ने एक दूसरे के विरुद्ध 
हंड़ु-भिड़ कर अपनी शक्ति नष्ट कर डाली । प्रन्त में वे एक ऐसे 
राज्य के अधोन हो गये जिसने अभी तक थूनाव के 
इतिहास में कोई भाग न लिया था | 

सकदूनिया के लोग ढेहाद में रहा करते थे | वे एक राजा 
के शासन के नीचे थे । वे खेल और आखेट में अपना समय 
व्यतीत करते थे । उनके यहाँ किसी प्रकार की 
कला नहों पाई जाती थी | यूनाना लोग उनको 
अपने से पृथक समभते थे | उनका पिता फिलिप था। वह तीन 
बरस तक थीवप्त में बंदी रहा। वहाँ उसने सेना को सुव्यवद्थित 
करने, अपने को दृढ़ बनाने और शत्रु को निर्बत करने की 
रोतियाँ सीख लीं। उसकी प्रजा बड़ी प्राज्ञाकारी और वीर 
थी । उसने उन्हें एक घड़ी मज़बूत सेना का रूप दे कर यूनानी 
रजबड़ों में हस्तक्षेप करना श्रारम्भ कर दिया | थेस का बहुत 
बड़ा भाग विजय करके उसने अपने तास' पर वहां एश नगर 
बसाया । इसी बीच में थीबस ने फोकिस नामक एक रजबाड़े 
से फगढ़ा आरएस कर दिया | एथडज़ और स्पार्ट धोबस क्षे 
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विरुद्ध हो गये | इस पर थेस्ली के अमीरों ने फिलिप 
सहायताथ बुलाया और फिलिप-ने सन्‌ ३५१ ई० पू० में 
थस्ली पर अधिकार कर लिया | : 

इन दिनों एथठज़ सें एक महापुरुष विद्यमान था । उसका 
नास डोमास्थनीज्ञ था । वह एक बहुत बड़ा वाग्मी और प्रभाव- 
शाल्ली वक्ता था । एथव्ज के लोग तमाशों और 
खेलों के शौकीन हो गये थे । वे लड़ाई से घब- 
राते थे इसलिए बेतनभेगी सिपाहियों द्वारा लड़ाई करना चाहते 
थे | डीमास्थनीज्ञ ही एक ऐस7 मनुष्य था जे फिलिप के संकलपों 
. को समझता था | उसने अपनो वक्त॒ताओं से एथञज्वाल्वीं को 
जगाना चाहा; और आनेवाले श्रथ से उनकी सावधान 
किया | संसार के नामी वक्ताोओं में इसका स्थान सबसे पहले 
है । उसने अपनी पहली वक्तता फिलिप के विरुद्ध दी थी । 
यह “फिलिपिक” कहलाती है | डोसास्थनीज्ञ के कहने पर 
एथव्ज़बाले फिल्िप के मुकाबले के क्षिए उद्यत हो! गये। 
फिलिप शर्ते: शने: 'सब नगर ले रहा थां। उसने सब 
रियासतों में बड़ा विध्वंस मचाया ! रजवाड़ों में बहुत 
फूट थी । डीमास्थनीज़ स्॒यं॑ वहाँ गया और उनकी सम- 
काया कि फिलिप समस्त यूनान का शत्रु है । यदि वह 
विजय पा लेगा ते सबको दास बना लेगा। अतएवं सब 
यूनानियों का मिल कर अपनो स्वतन्त्रता. की रक्षा करनों 
काहिए । स्वतन्त्रता प्रत्येक यूनानी की जन्मसिद्ध सम्पत्ति 


डीमास्थनीज़ 
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है। हम सबको इस भयडुर शत्रु के सामने एक हो जाना 
चाहिए, क्योंकि वह हमें दस बनाना चाहता है। फिलिए 
उस समय रजवाड़ों पर आक्रमण कर रहा था। एथड्ज़ ने 
झपदी सेना भेजी | फिलिप का घिराव उठाना पढड़ा। सच 
2३८ इ० पू० में फिल्िप ने पेज्ञापोनेमिस नामक एक नगर 
एर अधिक्षार कर लिया | इससे एथड्ज़ में चारों ओर भय फेल 
'गया | डीमालनीज़ ने उनको समझाया कि थोबस के साथ 
सिल्ध कर उन्हें उसका सामना करना चाहिए । परन्तु फिलिप ने 
उतर सबकी ख़ब पराजित किया । इसलिए कारिल्थ में सारे यूनान 
की एक सहा-सभा बुलाई गई | इस सभा में इरान के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा की | फिल्िप अपनी पुत्री के विवाह में निरत था, 
इसी बीच में एक अमीर ने उसकी हवा कर डात्ली । 

. फिल्लिप की सृत्यु पर उसका पुत्र सिदन्दर बीस वर्ष की 
आयु में सिंहासन पर बैठा | वह चटपट कारिन्थ में पहुँचा 
जिससे लोगों के! उसकी शक्ति दा पूरा पूरा 
बोध है| जाय ! उसने पहले डेन्यूब को लाँघ 
दर कुछ वंशों का जीतने की चेष्टा की। पर 
यह बात किसी ने उड़ा दी कि सिकन्दर मारा गया है | इसलिए 
थीवसवाज्ञों ने उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया । सिकन्दर 
'चटपट वहाँ पहुँचा, सारे नगर को गिरा दिया और नगर- 
वालों को दासता में बेच दिया | सिकन्दर के सिपाही बिल्कुल 
प्रामीश थे । उनको कानून अथवा खतन्‍्त्रता की कुछ भी ख़बर 


फिल्िए का पत्र 
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ने थी । उनके लिए उनका राजा ही सब कुछ था। सिकन्दर 
एक असाधारण योग्यता का मनुष्य था। उसके सिपाही 
उस पर प्राण देते थे | सन्‌ ३३४ ३० पू० में हेलस पुआइण्ण्ट 
को लॉाध कर उसने एशिया में पाँव रक्खा | इंगन का राजा 
दारा ने ते पहले उसका मुकाबला किया । परन्तु फिर कायरंता 
दिखा कर भाग गया। उसका कुटुम्ब सिकन्दर के द्ाथ 
पड़ गया। इसके पश्चात्‌ सिकन्दर ने फीनीशिया की ओर 
घढ़ कर दमिश्क पर अधिकार कर लिया | टायर नामक नगर 
ग्राधे मील तक सागर में था । उसने एक पुल बनाकर उस पर 
झाक्रमण किया और सात मास के पश्चात्‌ विजय लाभ की | वहाँ 
से वह मिस्र पहुँचा। और वहां मिस्र के देवताओं की पूजा आरमस्म 
झर दी । इससे वहाँ के लोग उससे प्रसन्न हो गये । नोल नदी 
के तट पर उसने सिकन्द्रिया नगरी बसाई। मिस्र 'हे लौट कर 
इजल्ला-फूरात होता हुआ अरबेला के स्थान पर उसने द्वारा 
को एक बार फिर परास्त किया ओर वहाँ से बाबल द्वोता हुआ 
सूसा में पहुँचा । फिर केस्पियन समुद्र का लाँघध कर आअफृगा- 
निस्तान की ओर प्रस्थान किया । सा में हरात और कन्घार की 
. नींव डालो और समरकन्द पर विजय लाभ करता हुआ भारत 
को चला | फ्रेलम पर उसने पोरस' पर विजय पाई। व्यास 
नदी पर उसकी सेना ने आगे जाने से इनकार कर दिया 
और उसे तौटना पड़ा । बाबल लौटने पर सन्‌ ३२३ ई० पृ 

में ६९ वर्ष की आयु में उसका देहान्तव द्वागया। उसकी 
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मृत्यु के पश्चात्‌ उसके साम्राज्य के तीन भाग हो गये । एक 
एशिया में था, जिसमें उसके सेनापति सिल्यूकस की सन्तात 
राज्य करती रही । श्र: शर्ते: सब भागों ने उससे विद्रोह कर 
दिया | केवल एक असीरिया रह गया । इसे भी सब्‌ ६४ ६० 
पू७ में रोम ने विजय कर ल्िया। दूसरा मित्र था, जहाँ 
सिकन्दरिया नाम का बड़ा नगर था। इसमें एक बड़ा विश्व- 
विद्याक्ञय और पुस्तक्नालय भी था | यहीं उद्धीदस और टाल्सो 
हुए। मिर् में उसके सेनापति टाल्मी की सब्तान राज्य करती 
रही। इसकी अन्तिम महारानी छ्लियोपेटरा थी । किन्तु मिस भी 
सब ३० ३० पू० में शेम का प्राल्त बन गया | तीसरा मकदू- 
निया था, जिसमें इसके सेनापति एण्टीगानेस की सम्ताद 
राज्य करती थी | फिल्निप नामक इसके एक राजा ने रोस 
के विरुद्ध कारथेज की सहायता की। इस पर रोमवालों ने 
चढ़ाई कर के इसे खतंत्र कर दिया | सब यूनानी रजवाड़े दषे 
मिन्न सिन्न संघ बता कर मकदूनिया के विरुद्ध हो गये। एक 
संध ने स्पार्टा के विरुद्ध मक़दूनिया से सहायता साँगी। इस 
पर स्पार्टा का विध्वंस कर दिया गया । ये संघ परस्पर कगड़ते 
और रोम से सहायता माँगने छगे । फल्च यह हुआ कि सन्‌ 
१४६ ई० पू० में रोम ने समस्त यूनाव को अपना प्रान्त बला 
लिया । यूनानी रजवाड़ों का परस्पर मि्ञ कर काम न करना 
ही इनके विनाश का हेतु हुआ | 


० योरुप का इतिहास ह 
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राम-इतिहास का सबसे बड़ा महत्त्व इस बात में है कि यह 
पुराने और तये संसार को मिलानेवाली शल्ल॒क्ला है। यह उस 
जलाशय के सदृश है जिसमें पहले भिन्न भिन्न 
भरते का पानी आकर संचित होता है और 
$ फिर उसमें से अनेक शाखाओं के रूप में 
निकल कर बाहर बैंट जाता है | पहले. समस्त प्राचीन जातियाँ 

रोमन-साम्राज्य में आत्मसात्‌ हो गई' और फिर वही उससे 
नवीन जातियों के रूप में प्रकट हुईं । 

योरुष की जातियाँ, यद्यपि उनकी भाषा, रीति-नीति 
ओऔर' कानून में मिन्नता. पाई जाती है, एक दूसरे से बहुत 
साहश्य रखती हैं | योरुप का इतिहास इस बात को भी 
स्पष्ट करता है कि किस प्रकार योरुप की सभी जातियों ने - 
अपने विचार और कानून आदि रोम से ही लिये हैं, और 
किस प्रकार किसी के कम और किंसी के अधिक प्रभावाधीन 
होने से उनमें कितनी-मिन्नता उत्पन्न हुई है । है 

सारांश यह कि रोम का इतिहास हमें यह बताता है 
कि उसने किस प्रकार प्राचीन जगत्‌ की जातियों का विजय कर 
किस प्रकार उन पर शासन किया, और किस प्रकार उनको 
कानून आदि सिखा कर अपने जेसा बनाया था | सबसे पहले 
हमें यह देखना दह्ोगा कि रोम क्योंकर सबका विजय करने 


रोम के इतिहास 
का महत्त्त 
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योग्य बना, किस साधन से उसने सब पर विज्ञय पाई, 
किस श्रकार उन्हें अपने वीचे रक्खा ओर उसके अ्धःपात 
के क्‍या कारण थे | 
इटली के उत्तर में गालज़, एंटरासकन, जिनका सास अभी 
तक दल्कमी में पाया जाता है ओर इटालियन आदि अनेक 
वंश रहते थे | इटालियन-वंश की एक शाखा 
तैटिन कहल्वाती थी। यह टाइबर नदी के दक्तिण 
में रहतो थी । ये ज्ञोग गाँव में रहा करते थे और अपने गाँव 
की सभी वातों छा निपटारा आप किया करते थे | इन तोगों 
ने एटरस्वन-बंश से अपनी रक्षा करने के उद्देश से टाइबर 
लदी पर एक लगर बसाया! बढ़ी के व्यापार के कारण इस 
लगर दा शीघ्र ही बढ़ना आरम्भ हो गया ओर इसी का नाम रोम 
पड़ा । रामवाल्ञे अपने राजा को आप चुना करते थे । शने: 
शरने: राम की शाजमेतिक-शक्ति बढ़ने लगी और वह कई 
प्रामों का मुखिया बन गया ! 
रोम नदी के मुहाने से १५ मी की दूरी पर एक पहाड़ों 
पर बसना आरम्भ हुआ था। उसके गिर एक दीवार थी। शरने: 
शर्ने: लोग दूसरी पहाड़ियों पर भी बसने छगे | 
लगभग ७५० ई० पू० से आरम्भ होकर १४० 
वर्ष के भीतर यह नगर पर्वतों तक फैज्ञ गया | 
इसकी परिधि ५ मील हो गई। सर्वसाधारण खेती करते थे | कुछ 
व्यापारी थे जो नावों के द्वारा नदी में आते-जाते.थे | रोम की 


इटली के वंश 


रोम और उसका 
शालव 
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शासनपद्धति बढ़ी सीधी-सादी थी । कुटुम्ब का वृद्ध सनुष्य शासक 
होवा था। जब कछुठुम्बों की संख्या बढ़ गई तब ये सब वृद्ध 
मनुष्य एक सभा सें इकट्टे होने लगे। इसे इद्ध-सभा या 'सिेनेट? 
कहते थे | इसका प्रधान राजा कहलाता था । इसके बाद कुछ 
लेग बाहर से आकर भी रेस में बस गये । इनकी ओर से कोई 
नुद्ध सलुष्य सभा सें न था। ये ल्लोग स्वेसाधारण कदलाते 
थे । इस प्रकार रोस एक घनाह्यवंशों का शासन बन गया, 
जिसमें सर्वेसाधारण के साथ अच्छा बतांव नहीं होता था। 
यही बात रोम के परस्पर-फगड़े का सूल कारण हुई । रोम के 
कई राजाओं ने लोगों की अवस्था को सुधारने की चेश की । 
परन्तु पुराने धनिक् परिवार उनके विरुद्ध रहते थे | यहाँ तक 
टारक्वितस नामक एक व्यक्ति ने अपने को 'टायरेण्टः बना 
लिया । इसका नाम घमण्डी पड़ गया | जनता इससे तंग 
आगई | इसलिए सब ५०४ ईखा पूर्व में राजा का हटा कर उसके 
स्थान सें एक सनुष्य वर्ष भर के लिए एकाधिपति (डिक्टेटर) 
नियत किया गया । कुछ क़ाल्न के उपरान्त उसे बहुत शक्तिशाली 
समभ्य कर दे और अधिकारी नियत किये गये । इनको 
कॉसल कहते थे । डिक्टेटर का पद केवल भय के लिए रक्‍्खा 
गया था । कौंसल ही सेनेट के प्रधान होते थे और सेना की 
कमान किया करते थे। उनके समय में समस्त कानून सभा 
की खोकृति से बनाये जाते थे। उससे उसकी शक्ति बहुत 
बढ़ गई थी । 


रोम ४१ 

इसी बीच में रोम को अपने पड़ोसी बंशों से बहुत से युद्ध 
करने पड़े । सर्बसाधारण को न केवल अवैतनिक झूप से सेना में 
भरती ही होना पढ़ता था दरव कर 
भी देने पड़ते थे | इससे किसानों की भूसि 
नष्ट हो गई | उनके ऋण बढ़ गये। ऋण 
-का कानून प्राचीनकाल में बहुत कड़ा था। ऋणदाता अपने 
ऋणियों को दास बनाकर बेच सकता था। धनिकों के घरों के 
साथ द्वारावास होते थे । वहाँ ऋणियों को कैद रक्खा जाता 
था। सर्वसाधारण धनिक़ों के इस अटाचार से बहुत तंग आा 
गये थे, ऋतएवं अधिक कष्ट सहन न करके सब्‌ ४६४ इस! पूर्व 
में उन्होंने नगर छोड़ देने का संकल्प कर लिया । वे एक दूसरी 
पहाड़ी पर जाकर बस गये | तब धनियों को सब काम अपने 
ही हाथ से करने पड़े | उनकी विपत्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने 
अग्रिया नामक एक व्यक्ति को उन लोगों को छोटा लाने के 
लिए थ्रेजा । उसमे उन ज्ञोगों को पेट और शेष अवबवों? की 
कहानी सुनाई, कि जिस प्रकार हाथों और पेरों ने पेट के साथ 
देष करके काम करता छोड़ दिया था, परन्तु जब पेट को कोई 
भोजन न मिला, तब हाथ-पर भी सूखने जग गये | उस कद्दानी 
का पूर्ण प्रभाव हुआ । सर्वसाधारण ने इस शर्त पर वापस 
आना खीकार कर लिया कि उनको अपनी रक्ता. के लिए विशेष 
मजिस्ट्रेट दिये जायें | इन मजिस्ट्रेटों को “ट्रीव्यून” कहते थे । 
ट्रीब्यून के धर के द्वार दिन-रात खुले रहते थे । उनके शरीर 


सर्वेसाधारण 
के कष्ट 


(४ योरुप का इतिहास 
पविन्न समझे जाते थे। वे किसी भी व्यक्ति को अभियोग से बचा 


सक्कते थे। इस प्रकार शाम में एक राज्य की जगह दे 
राज्य हो गये। सन्‌ ४५०० इईं० पू० से सन्‌ ३०० ई० पू० तक 
इन दोनों दल्तों में आपस में प्रतिद्वन्द्रिता होती रही | 
धनियों के दल के वृद्ध वृद्ध-स भए सें जाया करते थे। वे “पेंट- 
रीशियन” कहलाते थे | सर्वेसाधारण दक्ष का नाम  प्छेब? 
था । उनका आन्देालन सन्‌ ४७४४ ई० पू० से 
आरम्भ होकर दे से वर्ष तक रहा। पहले 
पचास वर्ष में “'प्लेबः श्रर्थात्‌ सर्वसाधारण 
अपने दुःखों की बहुत कुछ दूर किया और दूसरे डेढ़ सा वर्ष 
अन्दर उन्होंने शासन में पूरे भाग प्राप्त कर लिया । 
यह दोड़-धूप बड़े संयम के साथ होती रही । दोनों दल 
एक दूसरे को सह-नागरिक समझते थे । उनके बीच कभी 
रक्तपतात या ग्ृह-विद्रोह नहीं हुआ | जब दूसरों से सामना 
पड़ता था तब वे अपने झगड़े बंद कर देते थे। सर्वसाधारण 
धनिकों का सम्मान करते थे। वे समझते थे कि राज्य के 
कल्याण के लिए वे जितना अधिक प्रयत्न करेंगे, उतने ही अधिक 
वे अधिकारों के पात्र बनेंगे । धनी लोग भ्रो जब उनका अधिक 
मुकाबिलः न कर सकते थे, तब मान जाते थे | रास की यह 
दोड़-धूप अद्वितीय रही । इससे रशेोमवालों ने नियम 
और, न्याय के अनुसार चलना सीखा ! प्रत्येक जन-समूह और 
ज्यक्ति के अन्दर अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को समझने 


दोनां दलों की 
धोड़-घूप 


ने 
के 


रशेस 9४ 


की जसता उस्न हुई ! उन्होंने अपने राज्य की ओर एक-सा प्रेम 
रखते हुए उसके प्रति अपना कर्तव्य-पात्न करना सीखा । इससे 
उन्‍हें आज्ञाकारिता, आत्म-सेयम और दीर्ेद्योग की शिक्षा 
मिल्ली | इससे उन्हें सामाजिक श्र सामूहिक वुद्धिसत्ता 
प्राप्त हुई | इस राजनैतिक बुद्धिमत्ता ने उन्हें यह भी सिखलाया 
“कि किस अवसर पर श्र किप्त प्रकार पुरानी संखाओं में 
प्रिवर्तत करना चाहिए जिससे सामाजिक जीवन सें विश्न उप- 
खित न हो । इन्हीं सब गुणों को प्राप्त करते हुए उनके श्रन्दर 
बह योग्यता उत्पन्न हुई जिससे रोमवाह्ञे सारे संसार को 
विजय करने में समधे हुए | 

सब्‌ ४८६ ई० पू० में केसीअस! ने, जे कि कौंसल रह 
चुका था यह प्रस्ताव किया कि सार्वजनिक भूमि निधनों में बाँट 
दी जाय। सार्वजनिक भूमि वह भूमि थी 
जो युद्ध-काल्त में प्राप्त की जाती थी । इसका 
कुछ भाग नागरिकों को दिया जाता था और 
कुछ मन्दिरों को, शेष॒ भूमि राज्य की हो जाती थी अर्थात्‌ 
धन्ती ज्ञोग इसका उपयोग करते थे | फेसीगअ्स का प्रस्ताव 
था कि यह भूमि सर्वसाधारण को दी जाय जिससे वे उस 
पर अपने पशु चरा सकें | यह कानून पास हो गया परल्तु 
इसको कार्यहूप में न ज्ञाया जा सका | धत्तिक लोग इसके 
घोर विरोधी थे। उन्होंने: केसीअस पर यह देष छ्गाया कि 
वह टायरेण्ट! बनना चाहता है भर उसकी हत्या करा दी गई। 


सूसि का नया 
कानून 


घट योरुप का इतिहास 


निधेनों का कृष्ट बढ़ता गया पर ट्रोब्यून का सम्भान अधिक 
हा गया। वे अपने-अपने बंशों का एकत्र करके सब मामलों 
पर विचार किया करते थे परन्तु उनके प्रस्ताव का कुछ 
मूल्य न था । धनी लोग उनके उत्सवों के। बिगाड़ना 
चाहते शे । इधर उनके “कौंसल” ( वह्षील ) 
सेनेट से अपना अधिवेशन किया करते और कानून पास 
करते थे । दूसरी ओर ट्रोब्यून उन लोगों का बचाते थे जे इन 
कानूनों की तेड़ते थे । इस प्रह्नार' रोम में दे। स्टेट या राज्य 
साथ-साथ चलने लगे । 

सन्‌ ४४५१ से सन्‌ ३६१ इ० पू० तक सर्वसाधारण यह यह्ञ 
करते रहे कि कौंसल और ट्रीब्यून दोनों का हटा कर उनकी 
जगह ऐसे नये अधिकारी नियत करने 
चाहिए जा सबकी ओर से सामान्य हैं । 
उनका काम यह है। कि वे कानून को मालूस 
करके फोरम? में लटका दें । दस वर्ष पीछे यह प्रस्ताव स्वीकृत 
हो गया और दस अधिकारी नियत किये गये। इससे गरीबों को 
बड़ी प्रसन्नता हुई। परन्तु इन अधिकारियों में छाडियस 
नासक एक सनुष्य बड़ा अभिमानी था ।। उसने एक पुराने 
सिपाही की छड़की को अपनी नोकरी में लेना चाहा । लडकी 
के पिता ने लड़की का अनज्नग ले जाऋर यह कहते हुए कि 
तुमको बचाने का यही एक उपाय है--उसके हृदय में 
कटार भेंक दी। इससे लोगों में इतना जेश फैला कि उन्होंने 


स्ंसाध्षारण का 
पग आगे 


रोम 8७ 
इस्ें अधिकारियों को हटा कर फिर से कॉसल्न और ट्रीव्यून 
चुन लिये | 
निधनों को कानून का पता लग गया | इसलिए अब दे सभी 
पदों को ते लेने का संकरप करने गे । उनकी सबसे बड़ी 
लाहइस! 'कींसलः पढ़ प्राप्त करते की थी । धनी लोग इसके 
विशेधी थे | परन्तु जब उन्होंने देखा कि हम रोक नहीं 
सकते तब उन्होंने एक नया पद सेंसर (मनुष्यन्गणना का 
अधिकारी) नियत करके कॉंसल का पद भी सर्वसाधारण 
के लिए खाल्न दिया | इस नये अधिकारी का कास लोगों के 
चाल-चढन की देख-रेख करना था। इसका उद्देश्य कोंसल 
के अधिकार का कम करता था | 
रेस को उन दिन बहुत से युद्ध करने पड़े । सवेसाधारण इन 
लड्टाइयों में बड़ी वीरता से लड़ा करते थे जिमसे घर में उनकी 
शक्ति बढ़ती जाय भ्रौर वे अपने अभीष्ट को 
सिद्ध कर सकें। सन्‌ ३७६ ३० पू० में ल्ीसीनी- 
अस नामक एक मनुष्य ने कैंसल का पद सर्व- 
साधारण के लिए लेने का संकरप किया | उसने निम्न लिखित तीन 
कानून उपस्थित किये, जे। निधनां के लिए उपयोगी थरे:-- 
(१) निर्धनों को ऋण चुकाने में सहायता करनी चाहिए, 
(२) ऋण.मुक्त हो जाने पर उनका सार्वजनिक भूमि दी 
जानी चाहिए | भूमि का कपल कुछ भाग ही धनियों 
के पशु चराने के लिए अल्लग रखना चाहिए। 


सं्वेताधारण की 
सफढदा 


श्र्प योरुप का इतिहास 


(३) एक कौंसल सेव 'प्लेबः (सर्वसाधारण) में से हो । 

दस ब्ष तक आन्देलन होता रहा । प्रति वर्ष लीसीनियस 
आर उसका एक साथी ट्रीव्यून नियत होते रहे | पाँच वर्ष 
सक उन्होंने कींसल और मजिस्ट्रेट का चुनाव रोक रक्खा। 
वे यह कहते रहे कि हम प्रत्येक व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की आज्ञा 
से बचा लेंगे | अन्त में सन्‌ ३६६ ६० पू० में सर्वतलाधारण 
में से एक कांसल चुना गया | इसे सर्वताधारण की विजय 
सममभनी चाहिए | इसके पश्चात्‌ बे. इन कानूनों पर आचरण 
कराने का यत्न करने लगे। यहाँ तक कि सन्‌ ३०० ६० पू० 
में रेस के सब सलुष्य. समान श्रधिकारवाले हो! गये | यह 
आन्देल्लनन इस दृष्टि से बड़ा विचित्न था कि दोनों दछ्त एक ही 
लगर में रहते थे, गलियों में एक दूसरे से मिलते थे और कभी 
कोई दंगा नहीं हुआ | स्वेसाधारण कानून को बदलना चाहते 
थे परन्तु साथ ही वे उसको मानते भी थे। संसार में कोई एक 
एल ऐसा संयमी और चतुर पहीं हुआ जिसने अपने झगड़े इस 


प्रकार निपटाये हैं। .। 


शेम केसे इटली का स्वामी बन गया 

जिस समय सेम में यह आन्देज्ञनन हो रहा था उस 
समथ रोम को अपने पड़ोसी वंशों से भी लड़ाइयाँ लड़नी 
के रोमव लोगों की पड़ी- पड़ी [ इन लड़ाइयों की दशा कतिपय 
सियों से लड़ाइयाँ कहानियों से विदित होती है। 


रोम कैसे इटली का स्वामी वन गया न 


: “बालशियन-बंश के विरुद्ध कढ़ाई करने में सासियस की 
वीरता से रामवालों ने केरोज्ी उपनगर पर अ्रधिकार प्राप्त किया । 
इससे उसका नाम केरियोल्ेमस पड़ गया | एक बार रा सें 
दुर्भित्ष पड़ा | उस समय केरियोल्षेसस ने कहा कि जब तक 
दरिद्र ल्ञोग धनवानों की आज्षा मानने पर उद्यत न हो जाय 
तब तक उनको अन्न मत दे। | उसके विरुद्ध ट्रीज्यून के पास 
अभियाग चलाया गया | इससे वह वाल्ृशियत्रों के यहाँ भाग 
गया और उत्तकी सेता की सहायता से उसने रोम पर 
आक्रमण किया । रोम की दशा बड़ी भयावह थी | शेमवाल्ों 
ते पहले तो सभा के वृद्ध सदस्य उसके पास भेजे, परन्तु 
जब उसने उनकी कुछ न सुन्नी, तब फिर पुजारियों को भेजा । 
फिर उसकी माता और झ्ली उसके पास भेजी गई तब वह 
उठ कर उनसे सिल्लने के ज्िण आया । साता ने उससे 
पूछा--पहले यह बताओ कि तुम हमारे मित्र हो था शत्रु ९ 
उसके कहने पर बह रोम को छोड़ने को तेयार हो गया। 
उसने केवल इतना कहा कि तुमने अपने नगर को ते बचाया 
है परन्तु अपने पुत्र के अपमान की परवाह नहीं की । 
एक्यूयन नामक एक दूसरे वंश के साथ युद्ध करने में रोमन 
कॉंसल और उसकी सारी सेना एक खान में घिर गई । 
सेनेट ने लूसियस नामक एक व्यक्ति को डिक्टेटर (एकाधिपति) 
नियत किया | जब सेनेट' के दृत उसके पास संदेश लेकर 
गये तब वह बिना छबादा के हल जेोत रहा था । अ्रपनी 


व. 


पूछ योरुप का इतिहास 


स्ली से लबादा मँगा कर उसने दूतों से सेनेट का आदेश 


लिया और छड़ने के योग्य जितने मनुष्य थे उन सबके इकट्ठा: 


करके प्रत्येक के हाथ में बारह-बारह छडियाँ दीं, फिर अपने 
शत्रु की सेना को जाकर घेर लिया । बे इतने ही से डर गये भर 
अधीन हो गये । एट्स्कन के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए उनके 
सेनापति केलियस ने वेआई नामक नगर पर दस वर्ष 
के घेरे के पश्चात्‌ विजय प्राप्त की। जब उसने फ्ल्ेराई नामक 
एक दूसरे नगर का घेरा डाक्षा, वब एक अध्यापक अपने 
लड़कों का लेकर उसके पास आया और कहने लगा कि 
आप इन लड़कों को अपने अधिकार में करको इनके माता- 
पिता का अधीनता स्वीकार करने पर बाध्य कर सकते हैं। 
रोमन-सेनापति इस अध्यापक पर बचुत्त क्रोधित हुआ । उसने 
उसके हाथ पीठ के पीछे बँधवा कर हाड़कों से कहा कि इसे 
कोड़े लगाते हुए वापस ले जाओ । इससे नगर के लोग 
इतने प्रसन्न हुए कि वे स्वयसेव उसके अधीन हे गये । 

सन्‌ ३०८ ई० पू० में गॉल-वंश ने रोस्त पर चढ़ाई कर 
दी । सब लोग भाग गये | कतिपय बूढ़े सदस्य सेनेट-भवन में 
बैठे रहे ( एक गॉल ने एक बूढ़े सदस्य क्री डाढ़ी पकड़ कर 
हिलाई | इस पर उसने अपने डण्डे से उसे भारा। तब गॉल 
सिपाहियों ने सबका वध कर डाला ओऔर नगर में आग लगा 
दी । रोम के जे। कुछ बृत्तान्त एजारियों ने लिख कर मन्दिरों 
में रक्‍्खे थे वे सब नष्ट हो गये | उनके चलते जाने के पश्चात्‌ 


जब 


रोम कैसे इटली का स्वामी बन गया ५९ 


रोमवाल्े फिर आये । उन्होंने नगर को दुबारा बसाया । इससे 
दरिद्रों पर बड़ा बोक पड़ा । और उनका ऋण बहुत बढ़ गया । 
! छूटे छोटे पड़ोसी वंशों का जीत चुकने पर रोम को एक 
प्रवत् वंश से मुकाबला करना पड़ा । उस वंश को सेमनाइट कहते 
थे। उसके साथ पचास वे तक युद्ध होता 
रहा और तीन बड़ी लड़ाश्याँ हुई | वे लोग 
बड़े बीर और कड़े थे । उन्हें।ने यूनानी 
बस्तियां को वहुत तंग कर रक्खा था। एक नगर ने रोमवाज्ञों से 
सहायता माँगी | रोस लड़ाई पर उद्यत हो गया। परन्तु दोनों 
ओ्रेर संधि की इच्छा थी इसलिए लड़ाई शीघ्र ही समाप्त हो। 
गई । दत्पश्चातू रोमवाल्ों को लैटिन-वंश से लड़ाई लड़नी पड़ी, 
क्योंकि वे समान-अधिकार माँगते थे | एक छड़ाई में रोमन 
सेनापति का यह वतज्ञाया गया कि जीत उस पक्ष की होगी 
जिसका सेनापति मारा जायगा | इस पर सेनापति डीसीगस 
लबादा पहनकर रण में घुस गया और वहाँ मारा गया । लड़ाई 
समाप्त होने के बाद रोमवाल्नों ने उनका कुछ अधिकार दे 
दिये और उन्तके साथ प्रतिज्ञा की कि राज-भक्त बने रहने पर 
ग्रौर भी अधिकार दिये जायेंगे । साथ ही उनका पारस्परिक 
व्यापार बंद करके उनको केवल रोम के ही साथ व्यापार 
करने की आज्ञा दी, जिससे वे रोम ही को अपना बढ़ा 
समझें | सन्‌ ३२७ ६० पूं० में (सन्‌ ३२७ ई० पू० से सन्‌ ३०४ 
३० पू० तक ) दूसरा सेमनाइट युद्ध आर0्भ हुआ। इसमें 


सेमनाइद-बंश 
से युद्ध 


श्र योरुप का इतिहास 


सेमनाइट सेनापति पोयंटियस ने पीछे हटते-हटते. रोमन-सेना 
को एक जगह घेर लिया और अधीनता खीकार करने पर 
उसे छोड़ा | राम के अधिवासियों ने इस संधि को अखीकृत; 
कर दिया और उन कॉसलों का, जिन्हेंने सेधि की थी; पाये. 
टियस के पास भेज दिया । पोर्येटियस वे कहा कि यदि संधि 
स्वीकार नहीं है तो आपकी सारी सेना का उसी प्रकार दरें. 
में वापस जाना चाहिए । परन्तु सेनेट ने ऐसा करने से इनकार> 
कर दिया और यह कह्ाकि जिन कौंसेल्ों ने मूल की थी वे.. 
वापस भेज दिये गये। तब संधि दे! गई । फिर चार वर्ष, 
पश्चातू, सच्‌ ३०० ई० पू० में, कई अन्य वंशों ले सेसनाइट 
के साथ मिलकर रेस पर आक्रमण किया । शेस ले सबको 
हुश दिया और पोरयेंटियस को पकड़ कर उसका वध कर 
डाला । 
सेमनाइट-युड्ध के पश्चांत्‌ यह निमग्वित हे! गया कि इठली द 
में राम सबसे प्रबक्ल शक्ति है।केचल इटली के दक्तिश सें कतिपय 
े , शक्तिशाली नगर थे । उनमें एक टरेटस था । 
00 काओक ४४ वह रोम की बढ़ती हुई शक्ति से द्रेष करता 
के साथ लड़ाई में हे 
ै था। एक नाव्यशाला में से वहाँवालों 
ने कुछ रेमन-जहाज देखें और उन पर आक्रमण कर दिया | 
अतएव सच्‌ २८२ इ० पू० में रास का- उनके साथ भी युद्ध 
आरम्भ हुआ। उन्होंने एपिरस के राजा पिरस को सहायवाथे 
बुलाया । एक लड़ाई में पिरस का हाथियों की सहायता से 


गेम कैसे इटली का स्वासी बन गया ५३ 


विजय ग्राप्त हुई | किन्तु उसने कह्दा कि यदि मुझे श्रौर थोड़ी सी 
ऐप्ती ही विजय प्राप्त हो, ते मेरा सवेनाश हो जायगा । उसने 
संधि की इच्छा प्रकट की । परन्तु एक अंधा सेनेटर सभा में 
गया | उसने भाषण देते हुए कहा कि जब तक शत्रु इटली 
की भूमि में मौजूद है उसके साथ संधि नहीं होनी चाहिए । 
इसे पर पिरस ने कहा कि ऐसे नगर के विरुद्ध लड़ना व्यथे 
हे जिसकी राजसभा इतने राजाओं से बनी हो । दो वर्ष 
तक वह और भी लड़ता रहा पर हार खाकर लौट आया | 
इससे राम का दक्षिण पर भी अधिकार हो गया। 

रोस के अधिवासी सब नंगरों पर शासन करते थे, 
इसलिए भिन्न-भिन्न नगरों के लोग नागरिक अधिकार प्राप्त करने 
दही शासन... ** पर्स रखते थे । केबल लैटिन-बंश ही 
क ०0 ऐसा था जिसकी कुछ अधिकार मिल्ले थे । 

गे इसके बाद इटालियन-वबंश था जो अपने 
अपने तगरों पर शासन करता था। परन्तु उन्र नगरों को रोस 
की आज्ञा भाननी पड़ती थी। रोमन लोगों का चरित्र उनकी 
वीरता और इंसानदारी थी। इसी से उन्होंने अपना राज्य 
जापित किया था | उत्तके सेनापति बड़े सीधे-सादे थे | उनके 
पास कुछ धत्र नहीं होता था। सेमनाइट-युद्ध के समय सेनापति 
मेत्ीरस के पास सेने का एक पदक सेजा गया | वह उस समय 
अपना खाना पका रहा था | खाने के नाम केवल शल्नजम थे । 
उसके पास काठ की एक रकाबों थी | उससे यह कह कर 
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उस पदक के लौटा दिया कि सेना रंखने की अपेक्षा उन 
मनुष्यों पर शासन करना अ्रधिक मदहत्तायुक्त है जे! कि सेना 
रखते हैं । 
रास के अधिवासी एक ते! उपनिवेशों और दूसरे सड़कों के 
द्वारा अपना शासन स्थिर रखते थे। रोमन दूसरे स्थानों पर अपनी 
बस्तियाँ या उपनिवेश बसाते थे।| भूमि के कुछ भाग पर वे अधि- 
कार कर लेते थे आर अपने नागरिकों का वहाँ आबाद देने के 
लिए भेज देते थे | ये लोग शान्ति और व्येवसथा बनाये रखने में 
एक सेना का काम देते थे और साथ ही साथ खेती का 
कास भी करते थे इनके अपने राज्य होते थे। इस प्रकार 
इटली में मानों जगह-जगह छोटे-छेटे रोम स्थापित हो गये । 
शासन का दूसरा साधन रोम की सड़कें थीं। रोम से इटली 
में सभी दिशाओं की ओर सड़के जाती थीं जिससे सुगमता से 
.. रोम अपनी सेना सब जगह भेज सकता था। ये 
सड़कें माने। एक प्रकार की जआरें थीं जो दूसरे 
नगरों की रोम से बाँधे हुई थीं। ये सड़कें अभी तक पाई जाती हैं | 
फीनीसियन जाति के ज्ञोगों ने व्यापार के प्रयोजन से, 
अपनी जन्म-भूसि टायर और सेडान से निकल्न कर, स्थान-स्थान 
पर अपनी बस्तियाँ बसाई थीं । उत्तरी 
अफ्रीका का पश्चिमी प्रान्त जीत करके रोम 
गे से सौ वर्ष पहले उन्होंने . कार्थरज की 
नींव रक्खी थी । कार्थेजवाले और यूनानी बस्तियों के रहनेवाक्षे 


कार्थज के साथ 


रोम कैसे इटली का खासी दन गया कष्पू 


सिस्ही में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे | कुछ इटेलियन 
छुटेरे वहाँ जाकर मसीना में बस गये | तब दोनों ने मिक्ठ ऋर 
उनकी निकाल देना चाहा । उन्होंने राम से सहायता माँगी | 
इससे उस युद्ध का आरम्भ हुआ जो प्यूनिक युद्ध के नाम से 
प्रसिद्ध है। रोमन ज्षोगों के पास जहाज न थे । युद्ध में उन्हें जहाज 
बनाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ । नसूने के लिए एक 
टूटा हुआ जहाज लेकर उन्होंने एक छ्ड़ाकू बेड़ा तेयार किया । 
कार्थ जवाल्े वेतनभेगी सैनिकों की सेना पर भरोसा रखते 
थे, इसलिए वे हारने खगे। एक रोमत कोंसल्न आवेश में झ्राकर 
्रफ्नोका जा पहुँचा। उन्होंने सेना एकत्र करके उसकी हरा दिया 
आर छेद कर लिया। इतने में रोमन-सिपाहियों ने सिस्त्ी में कुछ 
कार्थेजवाले कैद कर लिये | कार्थेजवाल्ों ने रेगूलस कौंसल के! 
रोम सेज्ा जिससे उसके साथ उनके कैदियों का विनिमय हो 
जाय। किन्तु उसने सेनेट से कहा कि उन्हें विनिमय न करता 
चाहिए और वह खर्य अपने घर को छोड़ कार्थज के कारावास 
में मरने के लिए चल्ला गया | सन्‌ २४० ६० पृ में बीस वष 
के उपरान्त यह पहला युद्ध समाप्त हुआ | 
कार्थेज में हेमहकार नामक एक सेनापति था | उसले रोमन 
शषोगों के साथ मुकाबल्ञा करने के लिए एक सेना तैयार करने 
ेबाबोकि का निश्चय किया | इसलिए उसने सिरती छोड़ 
दी, और कुछ रुपया देकर रोम से संधि कर 
ली.। इस प्रकार रोम-राज्य इटाली के बाहर फैलता आरम्भ 


पद ... योरुप का इतिहास 


हुआ | बाहर के लोग स्वथा प्रजा के रूप में समझे जाते थे । 
उनकी राजकर देना पड़ता था । हेमल्ञकार ने रोस पर आक्रमण 
करने के लिए पहले स्पेन पर घावा किया जिससे वहाँ अपने 
सेनिकों का लड़ाई करना सिखाये | उसने मरते समय अपने पुत्र 
हेनाबाल का सोगन्द खिलाई कि वह कभी रोमवालों के साथ 
मेत्री न करेगा | सन्‌ २१-८८ ३० पू० में हेनाबाल ने रोम के 
साथ युद्ध आरम्भ किया | यह युद्ध सत्नह वर्ष तक चला । स्पेन के 
पूर्व में एक यूनानी उपनिवेश ने रोम फे साथ मैत्री कर ली थी, 
इसलिए उसने उस पर भी आक्रमण किया | रास ने अपना एक 
दूत काथज भेजा | उसने लबादा उठा कर राज-सभा. से 
कहा कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध और संधि देनें लाया हूँ । तुम जे 
चाहते हो। से चुन ले | उन्होंने कहा जो तुम्हारी इच्छा हो बद्द 
हमें दे दे! । उसने कहा, अच्छा ! में तुम्हें युद्ध देता हूँ । लोग 
पुकार उठे, बहुत अच्छा ! हेनाबाल इटली में जाकर रोम के 
साथ लड़ना चाहता था | परन्तु उसके मार्ग में कई कठिनाइयाँ 
थीं। पहले पेरेनीज़ .की पहाड़ियाँ, दूसरे गॉलवंश और 
तीसरे एल्पस पर्वत । हेनाबाल ऐसे वेग से मार्ग की कठि- 
. नाइयों को काटता हुआ आगे बढ़ा कि गॉल लोग डर कर 
उसके साथ मिल गये, किन्तु उन्तहत्तर सहस्न में से उसकी 
सेना चौबीस सहस्न रह गई । उसने देश को छूटना आरम्भ कर 
दिया । रोमवालें। ने एक स्थान पर घोर युद्ध किया। इसमें 
उनकी पराजय हुईं और उन्तके लगभग सत्तर हज़ार मनुष्य 


४] द्ज्ञा आपात कण. अम्यान्ण्ण में । शा _अम्मादढना धमाका, 
सास दाद इठलोा का लाना व गया णए्ए 


दार मये। आत्होंने फेल्श्नस को डिक्टेंदर नियत किया। 
रसकी दीति केबल समय दालने की थी। कुछ इटा- 
लियन-बंश थी हेदाबाद् के साथ मिल्ञ गये | परन्तु कोई जादि 
कंवहू हडाइ हार जाने ही से पराजित नहीं हो जाती | रोम- 
दाल मं जीवनी-शक्ति विद्यमान थी इसलिए वे युद्ध से वच् निकले । 
-उन्हींने दनादाल के भाह के विरुद्ध स्पेन में सेना भेजी । वह 

लिए हुए उसभी सहायता के लिए आ रहा था । ज्यॉ-ज्यों 
थे, हेनाबाल की सेना कम होती गई | कार्थेजवाले 
उसको कह सी सहायता न भेजते थे | रोमन-सेनापति ने हेना- 
दाद्य दो भाई हेड़ोबाल को हरा दिया ओर उसका सिर काट 
वार हंजाबाल् की सेना में फेंक दिया। इसके साथ ही 
सीडिया नामक एक जनरत्ष कार्थेज पर आक्रमण करने के 
लिए सेज्ञा गया | इससे कार्थेजवात्नों ने हेनावाल को इटली 
से धापस बुल्ला लिया | जमा के सात पर एक लड़ाई में हेला- 
बालू की सारी सेना मारी गई | वह स्वयं एक स्थान से दूसरे 
स्थान में भायता हुआ सन्‌ १८३ ३० पू० में विष खाकर 
मर गया । यश्वपि हेनाबाल की सेना सेल्ह वर्ष तक इटली 
में रही, परन्तु वह इटली पर विजय न प्राप्त कर सकी | 

इस युद्ध से रोम रूमसागर, स्पेन और कार्थेज का खामी 
बन गया । उसके पास एक प्रबल बेड़ा भी हो गया, 
जिससे पश्चिम में वह सबसे प्रबल शक्ति बन 
गया | परन्तु इसके पचास वर्ष पीछे 





रोम की शक्ति पूर्व में 


पद... येरुप का इतिहास 


पूर्व में भी रोम की शक्ति फैल गई । सिकन्दर ने पूर्वी देशों को 
जीत लिया था। एथज्ज़वालों ने मकदूनिया के राजा के विरुद्ध 
राम से सहायता साँगी थी। सन्‌ १४७ ई० पू० में रोम की सेना 
चहां गई कौर यूनान का अपने साथ मिला लिया | सन्‌ १० ई० 
पू० में सीरिया-मरेश एण्टो आकस के स्थान में एशिया-कोचक 
में अनेक छोटे-छोटे राजा बना दिये गये। ये सब रोम को 
अपना अधिराज समभते थे । सन्‌ १४८ इई० पू० में मक॒दूनिया 
भी रोम के अधीन होगया | 

सन्‌ १४७८ ई० पू० में कार्थेज का न्यूमेडिया के राजा के 
'साथ रूगड़ा दे गया। यह राजा राम का मित्र था | रोमवालों 
ने कार्थेज एर चढ़ाई कर दी । कार्थेजवाल्े डर 
गये और उनकी सारी शर्तें मानने को पैयार 
होगये। उन्होंने अपने शस्र तक रास की सेना 
के सुपुदे कर दिये । परन्तु जब उनसे यह कहा गया कि कार्थेज 
गगिराकर समुद्र से दस सील परे बनाया जाय, तब कार्थेजवालों 
ने नये सिरे से शसह्ष बनाये। ख्रियों ने अपने खिर के केश 
तक दे दिये कि उनसे धघलतुष की डोरियाँ बनाई जायें । 
तीन वर्ष तक घेरा डालनेवालों का मुकाबला किया गया। 
इसके पश्चात्‌ नगर में घोर संग्राम हुआ ! रोमन-सेनिकों को 
एक-एक घर सें लड़ाई करके अधिकार प्राप्त करना पड़ा । जब 
केवल दर्शांश मनुष्य शोष रह गये, तब कार्थेज सें - आग लगा 
छी गई और उसकी भूमि अफ्रीका फे नाम से एक रोमन-प्रान्त 


क्राथज को प्रान्त 
बनाना 


७, ... , 35 न कि न 

बला हं गह। झमसागर के इंदनगढ झरद हुशा पर रास का 
क हि 

राज्य है। गया। यही देश उस समय से पमभ्रे जादे 


१ । ह ५4 ह। 


| इस प्रकार यानें राम सभ्य संसार का मुकुट दन गया । 
इसके पत्मातू रामबात्ों मे और जितसे युद्ध किये दे असभ्य बंशों 
वो साथ हुए | उन बंशों को रोम ने जीत करके इकट्ा रहना 
-और झानूत पर चल्षता सिखाया। उन बंशों का इतिहास 
स्रक्की विजय से आरम्भ होता है 
इन टिजयों का रास पर यह प्रसाव हुआ कि उनके बड़े आदमी 
सीछे-पादे किसान मे रह गये जो हल छोड़ कर छड़ने जादे थे। 
.. अब दे रुपयावाले हो गये थे, जे! अ्रपत्ता समय 
युद्ध में या सरब्ारी काम में व्यय करते थे | 
अब उन्हें केवल अपने ही देश का ध्यान न था | 
दे अमिमानी हे। गये | वे अपने लिए सम्मान और धन चाहते 
थे | उपहारों से इनकार न करते थे, वरव्‌ जहाँ जाते थे, उप- 
हार भाँगठे थे। यूनान की विजय के पशवात्‌ उत्होंने 
बहुत सी नई बातें सीखीं। खाना-पीना और अच्छे मकान 
बनाना सीखा | यूनातियों की उत्तम पुखकें और प्राचीन 
जगतू के चित्र देखे | रोमबालों ते यह सब कुछ 
य्रूनानियों से सीखा। सीपियो, जिसमे हेनाबाल की हराया 
था, यूनानी रीतियों को बहुत पसन्द करता था। उसके 
विरुद्ध अनेक मनुष्य थे | उनमें से एक कटे! भी था। केटो बड़ा 
सादी चाज्ञ से रहता था, नये खमावों और नई बातें को पसन्‍्द 
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हामन-चररिद्ि 
एरबतन 
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ले करता था| वह सेनेदर नियत हुआ | उसने बहुत से मनुष्यों 
की इसलिए दण्डित किया कि वे यूनान की नकृल्न करते थे । 
यद्यपि रोसवाले उसकी बातें कफोा' पसन्द करते थे, तथापि 
उत्तका आचरण उसके विपरीत था। रोम में धनिकों का 
एक दत्त बढ़ चल्ञा | वे सब अपने को अमीर कहने क्वगे। उन्हीं 
में से अब सेनेट के सदस्य होते थे और मजिस्ट्रेट चुने जाते 
श्रे। युद्ध के अनन्तर प्रत्येक मनुष्य धनात्य बनना चाहता 
था!। सेनेटवाले भी रुपया इकठ्ा करना चाहते थे । केटो ने 
सशंकित स्वर से कहा कि 'शेम का न जाने क्‍या होगा जब यहाँ 
न सेनेट होगी और न उसका भय होगा । मजिस्ट्रेट ल्लोग 
प्रान्तों से अन्न भेजा करते थे। वह जनता में मुफु बाँटा जाता 
था । प्रत्येक मनुष्य सजिस्ट्रेट बनने से पहले लोगों को खेल- 
तमाशे दिखल्लाया करता था, जेसे घोड़-दौड़, सिंहों की 
लड़ाइयाँ, और क्रीतदासों की पारस्परिक लड़ाई के तमाशे । 
इस प्रकार छरिद्रों की श्रेणी रोम में बड़ी निकम्मी और व्यथे 
सी बन गईं। भ्रामों के लोग खेतों का छोड़ नगरों में चल्ले 
आये । यहाँ उन्हें सेग-विज्ञास की सामग्री मिलती थी । खेती 
करने के लिए केवल क्रीत-दास रह गये | लड़ाइयों में दास 
* बनाये जाते थे। इसलिए दासों के दल के दल ज़ब्जीरों में 
बंधे चुए काम करते थे । 

प्रान्तों की दशा बहुव दयनीय थी । उन पर बड़ा अत्याचार 
होता था। उनका रुपया लूटा जाता था |. उनके लिए 


कर कत, 
म्रमें कुशासन ९ 


प्रतिदए शोर में मजिस्रेद चुने जादे थे | छलक्ी 
दीच बढ़ी आवश्यकताओं को लिए धन एकत्र करना होता 
शा | एक तो उस ऋश को चुकाने के लिए जो दे 
दरार दिखत्ताने में व्यय रहते थे ! दूसरे अपने 

दो लिए, ओर तीसरे भविष्य में, यदि उन पर क्षोई 
अखियोग चत्च जाय, ते! पूँस' देने के लिए । 


लेप में कुगालन 

रेसदाल्ों की इन बढ़ती हुई बुराइयों को देख कर दे भाइयों 
ने इनकी गेकते का प्रयत्न किया । यह रोम के लिए बड़ा 
दुभाग्य का विषय है कि इस दोलों भाइयों 
को जातीय-सेवा में अपने प्राण देने पढे । 
उत्तकी साता को अपने बच्चों पर बढ़ा असिसान था | एक बार 
एक रोमस क्षी उसे अपने आभूषण दिखला रही थी। उस 
अपने दोनों बच्चों को बुल्लाया, ओर उनकी गेल सें हाथ 
डालकर कहा कि मेरे ये आभूषण हैं। बढ़ा भाई टायवरस स्पेल 
के युद्ध में मैजूद था। उसने अपनी सेना की त्रुदियों श्रौर 
लोगों के प्रति उसके बुरे बर्ताव का भ्ती भाँति अनुभव किया था | 
उससे भूमि का एक कानून उपशित किया । उसके अनुसार 
वह सारी भूमि, जिस पर घनिकों ने अधिकार कर लिया था, 
छोटे-छोटे टुकड़ों में दरिद्रों को दे देने का प्रस्ताव था | धनी 


छ्धा 
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लेग उसके विशेधी हे! गये, और एक बलवे में उसके तीन 
सो साथी मारे गये। सन्‌ १३३ ६० पू० से रोस में यह 
नवीन परिवर्तन आरमस्म छुआ । इसका यह अथे था कि अब 
लू से लोग अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते थे। उसका 
छोटा भाई भी उसी विचार का था। वह भी जनता की इच्छा से 
ऐसा कानून बनाना चाहता था, जिससे अमीरे| की गवनेसेण्ट 
परिवर्तित हराकर जनता की गव्नेमेण्ट बन जाय | उसने भी 
भूमि का एक कानून उपस्थित किया कि इटली में और इटली 
से बाहर दरिद्रों के लिए बहुत से उपनिवेश स्थापित किये 
जाया । इससे लोग बहुत प्रसन्न हुए । परन्तु अगल्ले वर्ष उसने 
यह प्रस्ताव किया कि लैटिन-बंश का रोमन का दजों 
दिया जाय, और इटालियन को लैटिन का | यद्यपि यह रोम 
के लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि वह लैटिन-घंश को अपने 
साथ सम्मिलित कर लेता, अन्यथा अकेला एक नगर कब तक 
जगत्‌ पर बल से शासन कर सकता था; तथापि इसे लोगों ने 
पसन्द न किया और सच्‌ १२२ ६० पू० में केअस ट्रोब्यून न 
चुना गया। वह सुखपूर्वक कालयापन करना चाहता था । परन्तु 

एक बलवा हुआ जिसमें वह और उसके साथी मारे गये । 
अब रोम में कानून की परवाह कम होने लगी | धनाव्य 
लोग जे! चाहते थे वही करते थे ' दासों की संख्या इतनी बढ़ 
गई कि उनकी व्यवस्था में रखना कठिन 


द्नि पर दिन बिगाड़ हे गया। यहाँ तक कि सिश्ली से भागे 


रोम में कुशासन ६४ 


हुए दासों ने इकट्रे होकर रोम के विरुद्ध युद्ध आरम्भ कर दिया । 
सर्वसाधारण को रोम की प्रतिष्ठा की कुछ परवा न थी । वे 
केवल धन छ्लेना चाहते थे। इसका उदाहरण न्यूमेडिया की 
दशा में मिलता है। न्यूमीडिया के राजा ने अपना राज्य 
मरते समय एक दत्तक ओर दो पुत्रों के सुपरर्द कर दिया। 
इत्तक का नाम जगरथा था। उसने पुत्रों का वध कर डाला | 
रोम में इसकी शिकायत हुईं। वहाँ आकर उसने एक ओर 
राजकुमार की हंद्या-कर दी, और पूँस देकर श्रपनी 
सब कठिनाई दूर कर हीं | वापस जाते हुए उसने रोम की 
ओर देखा ओर कहा-- हे नगर ! तुममें प्रत्येक वस्तु बेची 
जा सकती है, तुम अपने आपके भी बेच देगे, थदि तुमको 
कोई ख़रीदनेवाल्ा मिल्ल जाय |” उसके विरुद्ध युद्ध किया गया 
किन्तु वह घूँस देकर बचता रहा। सन्‌ १०६ ३० पू७ में 
मेरियस सेना की कमान के साथ उसके विरुद्ध भेजा गया | 
यह व्यक्ति एक साधारण मनुष्य था। वह अपनी योग्यता से 
मजिस्ट्रेट और कॉंसल रह चुका थो | वह सफछता- 
पूवेक युद्ध समाप्त करके जगरथा को कैद कर लाया । मेरि- 
यस इसलिए रोम में बड़ा शक्तिशाज्ञी हो गया | वह सेना 
का जनरज्ष था । सेना में भी उस समय एक परिवर्तत हो गया 
था । नागरिक लोग सेना में भरती न होते थे। क्योंकि युद्ध 
दूरस्थ विदेशों में हुआ करते थे, इसलिए सेना में ऐसे मनुष्य 
भरती हे गये जिनका व्यवसाय ही सैनिक्र जीवन था | जब 


््र्छ , याोरुप का इतिहास 


चापसी पर सेरियस कॉंसल बना दिया गया तब इसका यह 
अथे हुआ कि रोम का शासन सेना के हाथ में चला जाय । 
इसी बीच में रोम का कतिपय बबर वंशों के साथ युद्ध करने की 
आवश्यकता पड़ी । ये लोग अपने लिए नग्रे घर तलाश 
करते हुए इटली में प्रविष्ट हुए और रोन नदी के इढे-गिद वाले 
प्रान्त पर इन्होंने अधिकार जमा लिया । पाँच वर्ष तक मेरि- 
थूस इनके विरुद्ध युद्ध करता रहा जिससे उसकी शाक्ति 
बढ़ती गई | सर्वेसाधारण उसके कृतज्ञ.थे किन्तु धनाह्य उससे 
डरते थे । इसी बीच में ज्ेटिन ओर इटालियन वंशों में कुछ 
अशान्ति सी हो! गई | ड्रोसस नामक एक व्यक्ति ने उनके लिए 
कानून का प्रस्ताव किया । परन्तु उसका वध कर दिया गया। 
इस पर इटालियन युद्ध के लिए उच्चत हे! गये । इस लड़ाई में 
एक और सेनानायक प्रकट हुआ | उसका नाम सुला था । 
तब रास ने उनका अधिकार देने का वचन दिया जिन्होंने विद्रोह 
न किया द्वा, या जे दे मास के अन्दर हथियार डाल ढें। 
इससे बहुत से वंशों के लोग उसके साथ रहने पर उद्यत 
ह्लोगये । ह 


ग्रह-विद्रोह ६५ 
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: इस कुशासन का ख्ाभाविक परिणाम गृह-विद्रोह होना 
' था। जिस देश में सेना का सम्मान बढ़ जाय बहाँ नागरिक 
कानून का बल्ल आपसे भाप घट जाता है | 
रोम में सेना के जनरत्ञ मजिट्टेटों से अधिक 
शक्ति रखते थे और यह साफ देख पड़ता था कि अब रावनमेण्ट 
छा निर्णय बाद-विवाद से नहीं वरन्‌ युद्ध से होगा | इसलिए 
रोम में अगले पचास व गृह-कलह में बीते | एशिया-ओचक में 
आरमीनिया के निकट कथराडीअस नामक एक व्यक्ति बल्ल 
पकड़ता श्रार देश को जीतता जाता था। रोम ने सके 
विरुद्ध युद्ध किया | सुल्ला को सेनापति नियत किया | मेरियस 
यद्यपि वृद्ध था, तथापि वह छथं सेनापति नियुक्त होना चाहता 
था| एक ट्रीव्यून (पंच ) ने यह प्रस्ताव किया कि मेरियस को 
कमान दी जाथ । जब सुल्ञा की सेना ने यह सुना, तब उन्होंते 
रेस पर कूच किया तथा उस ट्रीब्यून का वध कर डाला, और 
मेरियस को वहाँ से भगा दिया। सुल्ञा ने सेनेट की शक्ति के 
हृढू करके एशिया-कोचक की ओर प्रस्थान किया | वहाँ 
मिथरीडिट्स ने तगभग डेढ़ लाख इटालियनों का वध कर- 
वाया था। मिथरीडिटस की दशा बिगढ़ने ल्वगी। उसने 
. सन्‌ ८४ ई० पू० में सुक्ञा से संधि की प्रार्थना की । सुल्ला ने 
खीकार कर लिया, क्योंकि उसे वापस आना आवश्यक था | 
है. 


मेरियस ओर सुला 


६६ योरुप का इतिहास 


उसकी अनुपस्थिति में मेरियस, जे, निर्वासन में बहुत कष्ट 
उठाता हुआ अफ्रीका जा पहुँचा था, वहाँ से बुला लियः गया । 
उसने 'सिना? नामक कोंसल की सहायता से उत्त सब मनुष्यों 
का वध करवा डाला जो उसके विरुद्ध थे, मेरियस सिपाहियों 
को त्ेकर गलतियों में जाता था और वे वध करते जाते थे । 
सुला के आने के पहले ही मेरियस सर गया | जब सुल्ला 
आ्राया तब कॉंसल् सिना की भी हला कर दी गई । सुल्ञा 
अभी रोम तक न पहुँचा था कि उसने सेसनाइटों को, जो रोम 
के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे, परास्त किया । तत्पश्चात्‌ रोम में 
प्रवेश करके वह अपने शत्रुओं का वध करने लगा। लगभग 
४० सहख्र रोमन भद्र पुरुष इस प्रकार मारे गये | इसके पश्चात्त्‌ 
वह “डिक्टेटर” बना दिया गया । सन्‌ ८० ई० पू० में वह एक 
गाँव में रहने के ज्वषिणए गया और वहाँ एक दे। वर्ष के पश्चात्‌ 
मर गया। , | 

इस समय रोम के लिए तीन स्थानों पर कठिनाइयाँ उपस्थित 
हुई । एक ते! स्पेन में मेरियस के एक अफुसर ने विद्रोह कर 
दिया । रोमने-सेना उसका दबा न सकी | 
जनरल पाम्पियल भी उसके विरुद्ध सफल न 
हुआ । और उसो के एक अफुसर ने 
सन्‌ ७२ ई० पू० में उसकी हत्यरः कर डाल्ली। पूब में 
मिथरीडिटस बहुत बढ़ता गया। रोमन-स्ेना उसको रोक़ 
न सकी | इधर घर में एक कारागार से भागे हुए कुछ 


क्रेससः और 
* पाम्पियस 


गृह-विद्ोह ७ 
दासों मे विद्रोह कर दिया। उन्तकी संख्या चाज्ञीस सह 
के हगभग हो गई | इससे राम को बढ़ी आशा हुई | 
प्रध्ततः उनकी आपस की फूट ने उनकी इतना दुबेश कर दिया 
कि क्रेसस' ते उत्तको पराजित किया । देने जनरत्न, क्रेसस और 
पास्पियस, रोस में प्रविष्ट हुए और कॉसल बना दिये गये | 

* इसके बाद पाम्पिपस एशिया-क्राचकक भेजा गया। 
वहाँ उसमे मिथरीडिटस को भगा दिया | सीरिया श्रौर 
जूडिया पर विजय प्राप्त की और भ्रन्य अनेक स्थानों को 
रोम के अधीय करके वह सन्‌ ६१ ३० पू० में रोम में लोट 
आया | उस समय रोस सें व्याख्यान-वाचस्पति सिसरो था। 
उसके भाषणों से उस समय की अवस्था का पता लगता 
है। वह शासन का सुधार ते चाहता था, परन्तु उसे पटना 
जहीं चाहता था | 

जनता के दल्ल का नेता उस समय सीज़र था। उससे 

सेना की छड़की से विवाह किया था | क्ञोग उसे बहुत चाहते 

थे । वह शक्ति प्राप्त करने के ल्विए सेना का अधि- 

कार आवश्यक समझता था। जब पाम्पियस 

वापस आया, तब सेनेट के साथ उसका मतभेद आरम्भ हो 

गया। सीजर ने इससे ल्ञाभ उठा कर पाम्पियस और क्रेतस 

के साथ एकता कर छी । सन्‌ ५६ ३० पू० में सीज़र को कौंसल 

बता दिया गया। इसके बाद पाँच वर्ष के लिए वह गाँल का 
शासक वियुक्त हुआ। | 


सीजर 


दद्प योरुप का इतिहास 


सीज़्ञर ने सात व के भीतर पेरेनीज्ञ श्र राइन के 
बीच के प्रदेश को जीत लिया। सन्‌ ४४ ई० पू७ में 
उससे ब्रिटन पर धावा किया। वह बढ़ा जनरत्त था और 
साथ ही बड़ा लेखक भी । उसने अपनी छड़ाइयों का 
वृत्तान्त आप ही लिखा है। उसने गॉलवालों को रोमन- 
रीतियाँ और विचार सिखलाये। गॉल्षवाज्ले रोम से प्रेम 
करने लगे । रोम के इतिहास में यह पहला उदाहरण है 
जब कि उसने विजित जाति को अपने साथ बाँध लिया । 
जब बाद में रोम का अधःपात हुआ तब रोम के अनेक बड़े 
आदसी गॉल में से निकले | सीज़र ने इन विजयों में बहुत 
से दास बना लिये और बहुत सा धन इकट्ठा किया। रोम 
में प्रति वर्ष चुनाव के अवसर पर भगड़े और बल्वे होते 
थे। सन्‌ ५६ ई० पू० में पाम्पियस और क्रेसस जाकर. 
सीज्ञर से मिले । और उन्हेंने एक दूसरे की सहायता कीं 
प्रतिज्ञा की । अगले वर्ष सीज़र की सहायता से पाम्पियस ओर 
क्रेसस दोनों कौंसल चुने गये | कॉसल बन कर उन्हेंने यह 
प्रस्ताव किया कि सीज़र को पाँच वर्ष के लिए ओर गाँल में 
रक्‍खां जाय | इस प्रकार सारी शक्ति तीन मनुष्यों के हाथ 
में हो। गई । पुराने प्रजातंत्र शासन के गिरते ही धनाढ्यों की 
शक्ति भी गिर गई। 

सथ्‌ ५३ ईं० पू० में क्रेसस एक लड़ाई में मारा गया | 
पाम्पियस अभी तक रोभ में था | अकेला रह जाने के कारण 


गृह-विद्रोह है. 


8 अब सीज्र से द्वेष करने लगा। उसने अपना सूचा सेवेट 
+ पाँच ब्ष के लिए और बढ़ा लिया। उसका उद्देश यह था कि 
जब सीकर निजी मनुष्य के रूप में रहेगा तब 
उसके पास मजिस्ट्रेट होने के कारण सेना 
रहेगी। सीज़र के मित्र यह चाज् समसते थे 
और उसे पसन्द न करते थे। इसलिए अब दे दक्व बन गये, 
पास्पियस धनियों का पत्षपाती था और सीकर निधनों का | 
यह सष्ट था कि निर्शय युद्ध से होगा। सीक्षर ने सेनेट से 
कहा कि दें दोनों एक ही समय मजिस्ट्रेटी का पद छोड़ 
हैं | सेनेट ने इसकी परवाह न की ओर उसके ट्रीब्यूनों को 
लिकालने की धमकी दी । वे भाग कर सीक़र के पास पहुँचे । 
सीकर को युद्ध का बहाना सिल् गया | सन्‌ ४६ ३० पूछ में 
युद्ध आरम्त हो गया। सीज़र सेना लिये अकस्मात्‌ आरा 
पहुँचा और पाम्पियस सेनेट को साथ लेकर अहाऊकृद्बारा 
यूवान को चल्ला गया। दे! मास के भीतर सीज़र समस्त 
इटली का ख्ामी बन गया। उसने श्रगले वर्ष सेन में 
घाम्पियस के सेनानायकों को भी पराजित किया | 
इसके पश्चात्‌ यूनान में पाम्पियस की सेना को पराजय 
"मिली | पास्पियस मित्र को भाग गया और वहाँ ले में 
उसका वध कर दिया गया । जब सीज़र मिस्र में पहुँचा .'तब 
बारहबें टालमी, जो चौदह वर्ष का लड़का था, और जिसका 
अपनी बहिन छियोपेटरा के साथ ऋगड़ा चत् रहा था एक 


५ ्ेे 
लेजर भरे 


पाम्पयत 


'७० द योरुप का इतिहास 


लड़ाई में मारा .गया। सीज़र ने छ्ियोपेटरा को मिस्र को 
सहारातती बना दिया | वापस आकर सीज्षर को पाम्पियस 
के दक्ष का दबाने के लिए अफ्रोका और स्पेन जाना 
पढ़ा । अब सीज़र रोमन जगत्‌ का खासी बन कर लेटा । सेनेट 
ने जसे जन्म भर के लिए डिक्टेटर नियत कर दिया । सीज्षर की 
इच्छा अब यह हुई कि वह जनसत्तात्मक शासन को साम्राज्य 
में परिवतित कर दे | उसके कई ओर प्रस्ताव थे जिनसे वह अन्य 
प्रान्तों को रोसन अधिकार देना चाहता था। उसकी हया 
करने का एक षड़यन्त्र रचा गया, और १५ मार्च सन्‌ ६६ ई० 
पू७ सें सेनेद हाउस ( राज-सभा-सवन ) सें उसका वध 
कर दिया गया ! सीज़ुर को शारीरिक और बौद्धिक योग्यता 
की दृष्टि से सबसे बड़ा आदसी समझना चाहिए । वह 
एक बड़ा सेनापति, ग्रन्थकार, ओर राजनीतिज्ञ था । उसका 
वध करनेवाले केसियस और ब्रूटस थे, जिन पर वह 
बड़ी कृपा ओर अनुग्रह करता था। उसके जनरत्ल एण्टानियस 
ने ब्रूटस आदि के विरुद्ध ल्लोगों का भड़काया । वे रोम से 
भाग गये । सीज्षर का उत्तराधिकारी उसकी बहन की 
क्ड़की का पुत्र आक्टेवियस था। जब एण्टोनियस पर 
सेनेट के बीच युद्ध आरम्भ हुआ तब वह सेनेट की ओर 
हा। गया | एण्टोनियस की पराजय हुई । सेनेट ने उसे कॉसल 
निर्वाचित किया | तब उसने स्पेन के शासक लेपीड्स और 
एण्टेनियस के साथ मित्रता उत्पन्न की । पहले-पंहल उनको 
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ब्रटस और केसियस की सेना के साथ मुकाबला करना 
पडा | एण्टोनियस उनकी सेनाओं! को हरा कर सिल्ल की श्रेर 


बे हक 


गया ओर वहाँ छ्ियोपटरा के साथ ही रहने छगा | 


न्‍ऋराकालकर-ात िफमस्‍करपननम 4००० जापफाइबाओ। 


गेसकसाम्ाज्य का आरस्य 


एण्टेनियस शि्ष की महारानी के प्रेम में फंसा कर वहीं 

रहने लग गया | उसमे पूर्वी स्वभाव और रीतियाँ ग्रहण कर ज्लीं । 

रोम के लोग उसे बढ़ा बुरा समझने लगे। 

आक्टेवियस' की लोक-प्रियता दिन पर दिन 

बढ़ने तगी । अन्त को ढेतों में झराकोन के स्थान पर लड़ाई 
हुई। उसका परिणास यह हुआ कि छिंयोपेटरा ने अपने आपको 

साँप से कटवा त्षिया | इस पर (ण्टोनियस मे भी प्त्महतद्या 

कर ली। इसके पहले आक्टेवियस लछेपीडस की भी पराजित कर ' 

चुका था | अब वह श्रकेत्ा शक्तिशाली रह गया था । शेम में 

वापस आने पर उसने देखा कि गत पचास वर्ष के उपद्र॒वों से 

- छोग बहुत हुःखी हो। गये हैं, भर एक ऐसे शासन के लिए तरसते 
थे जे उन्हें शान्ति और सुख दे सके । बहुतेरे ज्ञोगों को ते 

सालूम ही न था कि शान्तिमय शासन क्या होता है। आक्टे- 

वियस ने अपने पूरषज सीज़र के सदश खुल्ले दौर पर राजा बनने 


आरत्द्स 
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का विचार ठीक न समझा । उसने शने: शने: सब पद अपने 
हाथ में ले लिये । ये पद राजा को दूर करने के पश्चात्‌ बनाये 
गये थे | सेना पर अधिकार रखने से उसने 'एस्पेरेटरः की उपाधि 
ली और यही पीछे से संज्षिप्त होकर एम्परर (सम्नाट) बन गई । 
इसकी पश्चात्‌ वह्द सेनेट में विशेष मनुष्य अर्थात्‌ 
प्रिंस्पस बना । प्रत्येक प्रश्न पर वह स्वयं बोला करता था। 
कींसल, ट्रीब्यूत, और सेंसर के अधिकार उसको जन्म भर 
के लिए दे दिये गये । वह पाण्टियस बन कर घस्से से भी बड़ा 
बन गया | इसके बाद उससे आगस्टस की उपाधि घारण 
की । इसी नाम से वह प्रसिद्ध है | यद्यपि सारे सेनेट का काम 
वह स्वर्य करता शा, तथापि उसका जीवन बहुत सादा था | 
कभी कभी धमकी के तार पर वह ट्याग-पत्र भी दे देता 
था। परन्तु लोगों को उसकी आज्ञा सुनने का स्वभाव हो 
गया, और उसका कोई विरोधी भी उत्पन्न नहीं हुआ | इसका 
विशेष कारश यह था कि वह प्रत्येक काम पुराने नामों की 
ओए में करता था । वह्‌ इस बात को भत्ती भाँति समझता था 
कि संसार केवल नामों पर मुग्ध होता है।वह यह भी 
जानता था कि यदि लोगों को पुराने नामों के रखने की 
स्वतन्त्रता प्राप्त रहे ते! सेनेट कलर जनता सहषे उसका 
आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे । इसके सत्थ ही छोगों में दासत्व 
का स्वभाव इतना अधिक होगया था कि सेनेटर और मजिस्ट्रेट 
अपने आप इसके नाम से राजभक्ति की सौगन्द उठाते थे । 
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सामाजिक युद्ध के दिशें में सभी इटली-निवासियों को 
रोमन अधिकार मिल्ल गये थे। परन्तु वे इन अधिकारों का 
। उपयोग बहुद कम किया करते थे | बाहर के 
प्रान्तों को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं 
थश्रे और वहाँ बहुत अत्याचार होता था। 
'आगरूस के एस्परर (सम्राट ) बन जाते पर उसने प्राल्तों को 
भी धीरे घोरे रोमन-अधिकार दे दिये | परन्तु इन अधिकारों 
से उनको कोई ताम न हुआ, क्योंकि सारी शक्ति एस्परर के 
हाथ में चल्ी गई थी । परन्तु इतना ल्ञाभ अवश्य था कि सब 
प्रान्तें! को रोसन-क्षानून का अधिकार मिल्त गया ओर प्रान्तों 
का शासत बात की बात में अच्छा हो गया | 

एक अवसर पर वह भाव में सैर करने जा रहा था। एक 
यूनानी जहाज़ पास से गुजरा | माँभी जहाज़ छोड़ कर उसके 
पास चल्ने आये और कहने तगे--“ तुमने हमें प्रसन्नता प्रदान 
की है| ठुमने हमारी सम्पत्ति और प्राणों की रक्ा की है |? 
उसके राजलक्ाक्ष में रोमन-साम्राज्य की सीमा एक ओर 
'डेन्यूब तथा राइन नदी तक और दूसरी ओर प्रशान्त महासागर 
श्रेर ईंगलिश जल-प्रणाल्ञी तक थी । पूर्व में भ्रार्मेनिया के पर्वतों, 
'एक दजला नदी और अरब की मरुशज्ञी तक, और दक्तिण 
में अफ्रोका के सहारा तक पीली हुई थी। यह साम्राज्य तीन 
'सहस्र मील लम्बा और दे सहस्र मील चौड़ा था । 

इटली और प्रास्तें की अवस्था में मेद यह था कि इटा- 
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लियन लोगों की सम्पत्तियों पर कर नहीं लगाया जा सकता था 
औपर इनको गवर्नर अपनी इच्छा .से पकड़ नहीं ' सकते थे । 
इनकी म्यूनिसिपल्टियाँ रोम फे नमूने पर बनाई गई थथीं। 
सारी इटली भाषा और संस्था की दृष्टि से एक संयुक्त-जाति 
बन चुकी थी | परन्तु प्रान्तों में ज्ञोकमत का कुछ सूल्य नथा । 
सब शासन-पद्धति सेनेट के हाथ में थी। प्रान्तों सें प्रत्येक 
स्थान पर रोम के नमूने पर रोमन-बस्तियाँ बनाई गई थीं । जहाँ 
कहीं रोमन लोग जाते थे, वहाँ अपनी भाषा का फैलाना आव- 
श्यक समझते थे | पहल्ते ते इटलो की समस्त साषायें हटा 
कर लेटिन (॥/807) भाषा जारी की गई थी | फिर अफ्रीका, 
गॉल, स्पेन और ब्रिटन में जिनको रोमनें ने जीव लिया था, 
ये लेग अपनी भाषा और शिक्षा के द्वारा वहाँ के ज्ञोगों को 
रोमन-फुेशन ओऔए रेसन-कानून सिखलाने लगे । केवल यूनानी 
छोगों ने अपनी भाषा को छोड़कर विदेशी भाषा न 
सीखी; वरन्‌ इसके चपिपरीत विजेता रोमनों को थूनानी' 
सभ्यता ने अपने वश में कर लिया । यूनानी भाषा सर्वविद्याओं 
की भाषा थी, यद्यपि सरकारी कारोबार में लैटिन भाषा का 
, व्यवहार किया जाता था | 

रोमन-अधिकार रखनेवालों की संख्या सत्तर लाख के 
लगसग थी | इनके बच्चे और ख्ियाँ मिल्लाकर कोई दे। 
करोड़ होंगे। इनसे दुगने प्रान्तों के रहनेवाले थे और लगभग 
इतने ही ऋत दास होंगे। 
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विजित जातियों मे खतन्‍त्रता क्वी इच्छा और आशा 
छोड़ दी और अपने अखिल को रोम में मिल्ञा दिया | सम्राट 
का शासत टेम्ज्ञ ओर तीज नदी पर वेसा ही था जेसा 
कि दायबर नदी पर | यद्यपि सेना प्रस्तुत रहती थी परन्तु 
मजिस्ट्रेट को उसकी सहायता की कमी आवश्यकता त्‌ 
. पड़ती थो ! 
आगर्टस ने विशेष अपवाद के रूप में इस थात की 
आज्ञा भी प्राप्त कर ज्ञो कि वह शान्ति के समय में सेनिक्रों 
का एक संरक्षक दल रख सके | वह जानता था कि कानून 
केवल उसकी शक्ति को रंग दे सकता है, परन्तु उसे कायम 
 सेता ही रख सकती है। इसलिए सिपाहियों की तीन 
कम्पतियों को वह दुगना वेतन श्रौर कुछ रियायते' देता था । 
धह थोड़ी सी सेना ही राजाओं के ज्षिए घातक सिद्ध हुई । 
यह प्रीटोरियन गाड कहल्लाती थी | 
सब्‌ १४ ३७ में ७६ व की आयु में उसकी सृत्यु हो गई | 
उसके शान में उसकी दूसरी स्ली के पहल्ने विवाह का टाइबेरि-. 
टहबेरियल यस मामक पुत्र उत्तराधिकारी हुआ | उसे 
आगस्टस के जीते जी सब पद और अधिकार 
, मिल्ल गये । कुछ वर्ष उसने अच्छी-तरह शासन किया | परल्तु 
: पीछेसे उसे यह सन्देह हो गया कि लोग उसे पसन्द नहीं करते। 
बह अपने भतीजे से ह्रेष करने कगा श्रोर उसने बहुत अल्याचार 
करना आरम्भ कर दिया | गाद-को रोम में ज्ञाकर एक हुगे 
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में रख दिया | गाद को राजप्रासाद में प्रविष्ट करके उसने 
उनको अपनी दुबेलता औ।र उनकी शक्ति का बोध करा दिया । 
सबसे अधिक शक्तिशाली राजा ने उनकी खुशामद करना और 
उनको पारितेषिक देना आवश्यक समभ्का । उनके अपराधों पर 
आँख मीचना ओर राज्याभिषेक पर उन्तको बड़े बड़े उपहार 
देना आवश्यक हो गधा । 

प्रश्न हवा सकता है कि अब रोस के नागरिक कहाँ गये ? 
रोम-निवासी अब आवारा और निकम्मे हो! गये थे । गाद॑ में 
इटली के सबसे चतुर और चुने हुए युवक भरती होते थे । 
उनसे बढ़ कर अधिकारों का समभमनेवाल्ला और कौन हे। 
सकता था । उनकी युक्तियों का पलड़ा तलवार का बोभ 
डालने से बहुत भारी हो। जाता था। पुराने अमीर मर चुके थे | 
जे बचे थे वे विज्ञासी और प्रमादी हा गये थे | राजा के 
साथ अमीरों की एक नवीन श्रेणी उसपन्न हा गई, जे रोम से 
कोई विशेष प्रेम नहीं रखती थी । 

नीची श्रेणी में किसान नहीं थे । वरन्‌ बाहर से आकर एकत्र 
होनेत्राले अनेक स्वतन्त्रता-प्राप्त दास थे, जे। केवल्ल अपनी रोटी 
और तमाशों की परवा करते थे | सेनेट के पास कुछ शक्ति 
न थी । उसके सदस्य केवल भाषण करना जानते थे । उन्होंने 
एक दूसरे पर देषारोपण करना आरम्भ ऋर दिया था। उसके 
साथ शुप्तचरों की भी एक श्रेणी उत्पन्न हो गई जो इन 
देषारोपणों के सम्बन्ध में समाचार ढूँढ़ा करती थी | एक 
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व्यक्ति पर यह देष लगाया गया कि उसने राजा की चांदी की 
मूर्ति गल्ला कर मेज़ के लिए प्लेट (धाल्वी) बना ली है । ऐसे लोग 
दूसरों की सम्पत्ति लेकर धनवाब्‌ बन गये ! टाइवेरियस डर 
के मारे बाहर चला गया | परन्तु रोम में वही शासन-कर्ता 
समझा जाता था। शासन एक सलुष्य का हो गाया | प्रीटो- 
रियल गाडे का कप्ताव उसकी अनुपस्िति में शासन करता 
था| उसने राजा के सब सस्बन्धियों की हटा करा दी। अन्त 
में राजा ने सेनेट को चिट्ठी लिखी कि उसे पकड़ कर क्षेद्‌ 
कर लिया जाय | इस पर कारावास में उसक्षा वध कर दिया. 
गया | 

सच ५४ से सब्‌ ६८ तक, टाइबोरियस की सृत्यु के पश्चात्‌, 
घोड़ी ढेर तक दे राजा राज्य करते रहे | यद्यपि दूसरे क्ाडियस, 
। के समय में ज्िटन पर विजय प्राप्त की गई 
थी, तथापि वे दे।नों प!गद्न से समझे जाते 
थे | क्ाडियस की श्री ने, जो कि एक विधवा घी, अपने पुत्र मीरो 
को दायाद बनवाया, और फिर उसे विष दे दिया | थह नीरो 
अत्याचार का नमूना समभका जाता है। यह जिसको चाहता 
उसकी हत्या करा देता | उसने अपनी माता को भी समुद्र में 
डुबाने का यत्न किया। जब वह बच गई तब सिपाही भेज कर 
उसका वध करा दिया | सन्‌ ६४ में नगर में आग लग गई । वह, 
पहाड़ की 'चोटो पर चढ़ कर सारड़ी बजाता रहा | उसने 
इसाइयों पर आग लगाने का दोष जगा कर उनका वध कराना 


प्रजापीड़क वीरो । 


८ ... योरुप का इतिहास 


आरम्भ किया | दहज़्रत मसीह आगस्टस और टाइबेरियस के 
समसथ में हुए । इंसाई-धरम्स धीरे घोरे दरिद्रों में फैलना आरम्भ 
हुआ । इटली में इसाई लोगों के विरुद्ध घृणा का हेतु सामा- 
जिक कारण थे । वे खेलों, पर्वों, और देवताओं की पूजा में 
सम्सिल्षित न होते थे और राजा का पूजन भी नहों करते थे । 

साम्राज्य के स्थापित होते ही सभी पुराने धम्मां का लोप 
है। गया, क्‍योंकि लोगों ने अपनी जातीयता खे।..दी थी और वे 
साम्राज्य का अग बन गये थे | सब प्राचीन मत स्थानीय अवस्थाओं 
के आधार पर प्रतिष्ठित थे। सबकी एक सर्व सामान्य बात 
राजा की पूजा करना था। उसकी मूति के सामने बलिदान 
करना बढ़ा पर्व समझा जाता था । ईसाई ज्लोग इसमें सम्मिलित 
नहीं होते थे ! 

नीरो के विरुद्ध लोगों की इतनी घृणा हो गई कि उसने 
आत्महत्या कर ली । उसकी मृत्यु पर सेनेट ने स्पेन के जनरज्ञ 
गल॒बा को राजा बनाया | गाद ने उसका वध करके ओथो को 
शाजा नियत किया | जर्मन सीमा की सेना ने वाइंटेलस को 
अपना जनरक्ष चुन लिया | ओथो की पराजय हुई | उसने भरी 
आत्महत्या कर ली । वाईटेलस केबल खाने के लिए प्रसिद्ध है । 
' डसे जो कुछ मिलता था बह उसे खाने-पीने सें व्यय कर देता 
था । सीरिया की सेना ने उसे पसन्द न किया और अपने 
जनरल फुल्तेदीअस वेंसपूसीअस को राजा बना लिया । 
ख़ड़ाई में वाईटेज्लस मारा गया। - 


रेमन-साप्नाज्य का आदस्स ७ 


इस वंश के राजा सो वष तक राज्य करते रहे | यह 
: 4 ०५ रोम के इतिहास में सबसे अधिक सुख श्रार ऐश्व्य-पूर्ण 
३ वंश का हुई है। प्रत्येक राजा अपने वाद सबसे 
राजा सन्‌ ६६ से योग्य मनुष्य को अपना उत्तराधिकारी 
सन्‌ १४९ तक तियत॒करता था ।पहल्षे राजा वेसपूर्सीअस 
ने बड़ी बुद्धिमत्ता से देश में शान्ति और सेता में प्रबन्ध स्थिर 
रखा | उसका कोई वंश न था। उसने वह दावा परे फेंक 
दिया और प्राचीन रोसन-पद्धति अ्र्थात्‌ सेनेट के सहारे से 
शासत करना आरम्भ किया! उससे अपने आपके कानून के 
अधीन रच्खा और अपनी ओर से शासन के उत्तम बनाने का 
बढ़ा यत्न किया | उसका उदाहरण देख कर सब लोग कामून 
के अनुसार चलने लगे | वह खय्यं सीधा-सादा था। इसलिए 
सेसेट के सदस्य भी सीपे-सादे बन गये | परन्तु उससे ज्लोगों 
को बज़बूत, चतुर था अ्रधिक बल्॒थाव्‌ न बसाया । इसलिए 
उसके पश्चात्‌ फिर वही अव्यवस्था ओर बिपत्ति आरस्थ 
हो गई | 
उसके पुत्र दाइटस ने यहूदियों का विद्रोह शान्त किया । 
उनका पगर ओर मन्दिर जत्ना कर उन्हें इधर-उधर बखेर 
दिया । इसके राजलकाल में सन्‌ ८० के लगभग वसूवियसः 
ज्वालामुखी फटा । इसमें पम्पी नगरी दब गई । यह नगरी अ्रव 
खेंद कर निकाली गई है,। ; 
दूसरा राजा सेनेट का एक वृद्ध सदस्य था उसने 


प्प० योरुप का इतिहास 


बड़ी योग्थता से वुराश्याँ दूर कीं. और , गाई की 
शक्ति के कम करने के. त्षिए राइन-सेना 
फ्री जनरल ट्राजन का दायाद .बनाया । 
यह व्यक्ति न इटालियन था, और न रोमन; वरन्‌ 
स्पेन का अधिवासी था। साम्राज्य के अन्तर्गत समता का 
भाव अपने आप फैल गया था । वह ,और उसकी ज्जी अकेले 
गलतियों में फिरते थे | जब उसकी खल्ली ने राजप्रासाद में प्रवेश 
किया, तब उसने कहा कि मैंने जिस प्रसन्नता से इसमें प्रवेश 
किया है उसी प्रसन्‍नता से मैं इसे छोड़ने पर तैयार रहूँगी । 
उन्हेंनने न्यायालयों और पुस्तकाक्षयों के लिए बड़े बड़े मकान 
बनवाये । उसने सन्‌ १०१ में डेल्यूब को पार करके डेशियन- 
वंश को जीत लिया | यह वंश सदा रोम .को दुःख दिया 
करता था। उसका उत्तराधिकारी हेडरियान हुआ। बह युद्ध 
को पसन्द न करता था। यह पहला सम्राद था जे सम्राट 
होकर प्रान्ताों का दोरा करता था। उसने गॉल-निवासी 
लाइंट्स नामक एक व्यक्ति का उत्तराधिकारी बनाया। यह 
लोगों से इतना प्रेम करदा था कि यह सबका पिदा कहलाने 
. क्वगा | उसने साकस और वेरियस को अपना उत्तराधिकारी 
बनाया और समाकस के साथ अपनी पुत्रों का विवाह कर 
दिया | मार्कंस छोटी अवस्था में “स्टोइक” बन गया था.। 
स्टोइक लोग पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा समझते 
थे। उनका सिद्धान्त अपने आप पर कठारता करना और 


दूसरा राजा 


दामन-सप्राज्य क्षा अपकाप पु 


में के ढषों को न देखना है | उसे जमन-वंश के वियद्ध 
युद्ध करते को लिए विवश होना पढ़ा । उनकी उधर से रूस 
के रहनेवाह्े स्वाव लोग दबा रहे थे। एक्क युद्ध में वह मारा 
गया | रोस के अच्छे दिनों की उसके साथ ही समाप्ति हो गई । 


श्र 





रेसन-साप्ाज्य का अपकण 

पिछल्ने वंश के अन्तिम राजाओं के समय में बबेर-बंश 
रोमन-साम्राज्य के मिन्न मिन्न भागों में बल पकड़ने झगा और 
रोम की शक्ति शिधित होकर स्वयं रोस 
में सरकारी सिपाहियों के हाथ में जाने 
शगी | इसके पश्चात साम्राज्य को प्रान्तों के शासन को नहीं, 
धरव्‌ केवत् अपने अखित की रक्षा की चिन्ता रह गई। क्योंकि 
रोमन-सताम्राज्य में इंसाई लोग रहते थे और आक्रमणकारी 
वंबेर-जातियाँ अभी मूति पूजक थीं । रोम उन बबेर-वंशों के साथ 
लड़ता हुआ स्वयं इंसाई हो गया था। माकस का पुत्र किसी 
कास का न था। उसे केवल खेल्न प्यारे थे | वह तमाशों के लिए 
दूसरे मनुष्यों के साथ लड़ा करता था। एक नाव्यशात्ा में उसने 
सौ सिंहों का भाज्तों से मारा । उसके समय में शक्ति उसके 
मंत्री के हाथ में थी | यह ऐसा बुरा सिद्ध हुआ कि बर्तानिया 
के पन्‍्द्रह सो सिपाही रोम में आये और उसका वध कर 
' दिया | खयं राजा को भी उसकी एक रखेज्ञ ख्री ने विष का 
प्याज्ञा पिल्ला. दिया और नोकर ने गल्ना घोंट कर मार डाला ।. 


दर 


 लिपाहियों के राजा 


प्प्र यारुप का इतिहस 


'छसकी सृत्यु के पश्चात्‌ सेनेट का एक पुराना सदस्य 
पटिनेक्स राजा बनाया गया। जब दूत उसे बुलाने गया 
तब उसले उसे अपनी अझत्यु का वारण्ट समझा | उस समय 
ते। उसे सिंहासल मिल गया परन्तु गाई उसकी कठोर प्रकृति 
से बहुत तंग आई ओर उससे उसकी हत्या कर दी | उसके 
वध के पश्चात्‌ शक्ति सेना के हाथ में आ गई । सोम में 
प्रीटोरियन सेचा ने सबसे बढ़ कर मूल्य देनेवाले के हाथ राजपद्‌ 
बेचने की घोषणा कर दी | उधर ब्रितानिया, सीरिया और 
पेस्बरानिया के जनरल्ल अपने आपकी सिंहासन पर बिठलाना 
चाहते थे | इधर रोम में दे अर्थी थे--एक पिछले राजा का 
श्वसुर और दूसरा डेडियस नाम का सेनेट का एक धनात्य' 
सदस्य । सौदा करनेवाले मूल्य बढ़वाने के लिए एक से दूसरे के 
पास जाते थे । पहले अर्थी ने प्रत्येक सिपाही को डेढ़ सो पॉड' 
देने का वचन दिया । दूसरे ने दे सौ पोंड कर दिये । उन्होंने 
चटपट उसे राजा विधोषिव कर दिया | 

डेडियस ने पिछल्ते राजा का शरीर राजप्रासाद में देखए 
ते रात भर उसे निद्रा न आई। यद्यपि उसे संसार का राज्य 
सिल्ल गया था तथापि उसे कोई साथी या सहायक दृष्टिगोचर 
न होता था | सिपाही स्वयं अपने किये पर ल्ज्जित थे । पेसो- 
निया का जनरक्ष पास ही था। वह चटपट पहुँच गया | 
उसका नाम सेवेरस था | डेडियस के झुत्यु की व्यवस्था होने 
ज्गी और तीन मास के पश्चात्‌ उसकी हत्या कर दी गई ४ 


रोमन-साम्राब्य का अपकषे ८१ 


सेवेरस ने मकदूनिया और स्पेन आदि के सिपाही गा 
में भरती करके उनकी संख्या पचास सहद्त तक पहुँचाई, भर 
उन्हें कई रियायतें दीं जिससे थे उस पर प्रसन्न होकर उसके 
साथ रहें, श्रौर उसके परिवार की सहायता करें | उसके 
समय में सेनेट की रही-सही प्रतिष्ठा भी जाती रही | 
उसे अपने और अ्रपन्नी सेता के बीच कोई शक्ति पसन्द न 
आती थी | वह सेनेट का सदा आज्ञाएँ लिखा करता था | उसने 
कृ|नून बनाने और उस पर आचरण करने की शक्ति अपने हाथ 
में ते ली | सेनेट का काम समाप्त हो गया और बह अखिल 
साम्राज्य का एकाधिपति बच गया। गाद का कप्तान प्रीफेक्ट 
कहलाता था | वह सेना और अभधे-विभाग सें राजा का 
प्रतिनिधि समझा जाने लगा | यह व्यक्ति रामन-साम्राज्य के 
हंस का विशेष कारण बना | 

इसके दे। बड़े अयोग्य पुत्र थे | त्रितानिया से विद्रोह का 
 साचार आने पर बह बड़ा प्रसन्न हुआ, और अपने पुत्रों 
को युद्ध का अनुभव कराने के लिए वहाँ 
गया किन्तु अबैरयाक में उसकी मृत्यु 
होगई । मरते समय उससे पुत्रों को एकता 
का उपदेश किया | उन्होंने उस पर 
निक भी ध्यान न दिया । सेना ने देनों को राजा बना दिया | 


नें मे ज्ञौट कर एक साथ शासन करना आरम्भ कर 
या। 


रकढा सन्‌ २११ 
ईं० से सन्‌ २१७ 
ह० तक 


प्ःछे योरुप का इतिहास 


करकल्ा के कनिष्ठ श्राता का नाम गेठा था । एक समय 
वे दाने बाते कर रहे थे कि एक सिपाही ने आकर गेटा पर 
आक्रमण कर दिया । मा छुड़ाने के लिए दौड़ी। वह भी 
घायल होगई। करकला सिपाहियों को बढ़ावा देता रहा । 
उसके भाई का वध हो गया | इस' दुर्घटना की स्घृति उसे 
व्याकुल् कर दिया करती थी। उसने उन्त सब मनुष्यों की 
हला कर देने का निश्चय किया जिनकी देख कर उसे अपने 
भाई की याद आती । इस प्रकार काई बीस सहख पुरुषों और 
स्त्रियों का वध कर दिया गया । इन हत व्यक्तियों में कानून 
के भूलतत्तों पर पुस्तक लिखनेवाला पेसीनियस नामक एक 
व्यक्ति भी था । राजा ने उसे आज्ञा दी कि वह अपनी योग्यता 
से इस षध के लिए युक्तियाँ निकाले । पेसीनियस का उत्तर 
बड़ा वीराचित था--“भाई का बध कर डालना इस वध को 
न्‍्यायसंगत सिद्ध कर देने की प्रपेक्षा अधिक सुगम है ।” गादे 
को साथ लेकर वह प्रान्तों में दौरा करने गया | सिकन्द्रिया में 
लोगों के मखौल्ों से क्रुद्ध हेकर उसने उनको नगर से बाहर 
बुलाया और सिपाहियों के। उनकी हत्या की आज्ञा द्वी। 
सहस्तों मनुष्यों का चध कर दिया गया | 

जब कभी वह कोई ऐसी बात करता था जिससे सेना अप्रसन्न 
होती थी तब उसे सेना का अधिक धन देकर प्रसन्न करना 
पड़ता था | इस कारण उसे ब्रहुत से टेक्‍्स लगाने पड़े । इसका 
एक अच्छा परिणाम यह हुआ कि करकल्ा ने सब प्रान्तों को 


रेमन-साम्राज्य का अपकर्ष प्‌ 


रेमन-अधिकार हे दिये जिससे वह पाँच प्रतिशत का ठेक्स 
- सबसे वसूल कर सके | यह टेक्स आगरटस ने रोमन लोगों 
पर लगाया था । साम्राज्य के सब लोग अ्रपने आप को रोसन 


कहने ्गे। विजित डेशियनों का प्रहण किया हुआ रोमेनिया : 


नाम प्रकट करता है कि वे इस मास पर कैसा गये करते 
थे | मकरीनस नाम के करकल्ला के एक मंत्री की एक गणक ते 
बताया था कि वह राजा होगा। वह देवज्ञ गिरफार करके 
रोम में ल्ञाया गया । मजिस्ट्रेट के सामने भो उसने अपना 
विश्वास प्रकट किया | मजिस्ट्रेट ने वह बयान राजा को सेज 
दिया । करकला रखों की दौड़ में निरत था | उसने वह हाक 
सकरीनस को दे दी कि खेल कर यदि कोई आवश्यक बात 
निकले तो रिपोट करे। सकरीनस ने उस डाक में अपनी 
मृत्यु देखी | इसलिए उसने एक सिपाही को उकसा 
कर राजा का वध करा दिया, और गाई ने उसको राजा 
बना दिया। परन्तु राजकाष रिक्त होने के कारण उसने मित- 
व्यथ करना आरस्थ् किया। इससे सिपाही अगप्रसन्न होकर 
अपना अ्रवसर देखने छगे । 
सेबेइस राजा की स्त्री ने आत्महत्या कर ली थी । उसकी 
बहन की दो क्ड़कियाँ थीं। उनके एक एक पुत्र था। 
उस ल्ली ने अपने एक देहते की. एक मन्दिर के अपंश कर 
दिया था । उसका रूप और वेश सिपाहियों को बहुत पसन्द 
आया। उसका बदन करकल्षा से.मिल्ञता था । उसकी नानी मे 


पद योरुप का इतिहास 


अपनी पुत्रो की प्रतिष्ठा की परवा न करके यह कह दिया 
कि वह करकल्ाा का पत्र है। सीरिया की सारी सेना उसके 
गिरे एकन्न दो! गई | लड़ाई में सेकरीनस भाग गया श्रौर 
वह राजा बन गया | सीरिया से वह बड़ी धूम-धाम फे साथ 
इटली आया और उसने देवता के नाम पर अपना नाम 
अत्वगवाल्ुस (सूर्य) रक्खा। किन्तु वह इतना दुराचारी निकला 
कि उसके दुराचार की कोई सीमा न रही । उसकी नानी ने 
जब्न देखा कि वह सारा जायगा तब उसने उसे विवश किया कि 
वह उसके दूसरे दाहते अल्लेग्जेंडर का उत्तराधिकारी बना ले | 
योंही किंचदन्‍दी फीस गईं कि अल्षेग्लेंडर मार डाला गया 
है । कुछ सिपाहियों ने उसे देखना चाहा। राजा ने उनको 
एण्ड दिया | इस पर गादे ने उसे मार करके उसकी लाश 
की गलियों सें घसीटते हुए टाइबर नदी में फेंकबा दिया और 
अल्लेग्ज़ेंडर का राजा बना दिया । 

यह व्यक्ति बड़ा पुण्यात्मा और विद्याव्यसनी था| तत्त्व- 
ज्ञान और कविता का अध्ययन किया करता था । उसके सन्दिर 
में महापुरुषों के चित्र थे ! उसका नियमित 
कार्यक्रम था। सबेरे भगवान्‌ की उपासना 
करता था, व्यायास करता था, और 
खाना खाता था, तत्पश्चात्‌ आवेदन-पत्र सुनता और उत्तका 
निर्णय करता था | कॉसिल में सावजनिक बातें पर वाद-विवाद 
किया करता था। उसका द्वार प्रतिदिन नियत समय पर खुलता 


अल्ेग्जडर सन्त २२२ 
से २३६९ तक 


शेसम-स राज्य का अपकष ८७ 


था। जे! उससे मित्ना चाहते थे, मि्ल सकते थे। एक 
पुकारनेवाला द्वार पर यह कहा करता था--/डस मनुष्य को 
इस द्वार में प्रवेश न करना चाहिए जिसके मन में किसी प्रकार 
का पाप हो |!” 
उसके राजलकाल में पूर्व में एक भारी ऋरान्ति हुई। 
ईशान के अ्दशीर तामक एक राजा ने पार्थियन के राज्य को 
क्षष्ट करके ईरामी-सप्राज्य की नींव रक्‍्खी | उसके विरुद्ध 
रोमन-सेना भेजी गई | परन्तु उसके कुछ सफलता न हुई । 
सीमा पर भी जमत जोर पकड़ने छगे। उनमें फ्रेंड उपजाति 
- भी थी। एक सिपाही मेंक्सीसस सेना का अफूसर बनाया गया 
था | उसने सिपाहियों को बहकाया कि एशियाबासी राजा 
डरपाक है। सिपाहियों ने उसे प्राणदान के लिए विज्ञाप करते 
हने पर भी मार डाज्ा और मकसीमस को राजा बना लिया | 
मेंकसीमस जाति का गाँध था । जब राजा सेवेरस यूनान 
से गुज़र रहा था और अपने छोटे पुत्र का जन्म-दित्त मना रहा 
था तब एक व्यक्ति मन्नयुद्ध के जिए आया था , 
और उसने सोलह मतुष्यों को मन्नयुद्ध में पछाड़ 
दिया था । दूसरे दिन फिर आकर गँंवारों के सदृश नाचने लगा 
श्रैर राजा को देख कर उसके धोड़े के पीछे दौड़ने लगा । 
बहुत देर तक दौड़ चुकने के पश्चात्‌ राजा मे पूछा, क्‍या श्रव 
कुश्ती पर तेयार है| ? उस अतथक युवक ने उत्तर दिया--- 
, असन्नता से | फिर थोड़ी ही देर में उसने सात सिपा« 


मेंकलीसस 


दंद योरुप का इतिहास 


हियों को दे. सारा | राजा ने उसे चटपट शादे में ले लिया! 
और शीघ्र ही पदाधिकारी वना दिया .था। द 

करकला की मृत्यु पर उसने नोकंरी छोड़ दी थी । अल्लेग- 
जेंडर के समय में फिर आ गया और राजा घन गया। वह 
विद्वानों और धनियों से बहुत घृणा करता था, उन्हें पास 
तक न आने देता था। वनिक से सन्देह पर देशनिकाक्षा 
ओर मृत्यु-दण्ड देता था। उसने कई एक को ते पशुओं की 
खाल्ों में बंद करके ऊपर से सी दिया, गाँव में रकक्‍्खे हुए 
ख़ज़ाने का एक ही आज्ञा से ज़ब्त कर लिया | उसने देवताओं 
की सूर्तियाँ गल्ला कर सिक्छे बनवाये | ल्लोग उसके अत्याचार से 
तंग आ गये । 

अफ्रीका में भी कतिपय नवयुवकों की सम्पत्ति ज़ंब्त की 
गई । उन्होंने विद्रोह का फडा खड़ा किया ओर अपना एक राजा 
चुन लिया. । काथेज से एक प्रतिनिधि-समूह इसी उद्देश के 
लिए आया । सेनेट राजा से बहुत तंग आ गई थी । उन्होंने 
इस चुनाव का मान लिया और मेक्‍्सीमस को देश का 
शत्रु ठहराया । वह रोस में. आ रहा था कि सेनेट ने अपने 
दे। पुराने सदस्यो--मेंकसीअस और बलबीनस--की राजा की 
उपाधि दे दी। उसके आने के मार्ग से खाद्य-सामग्री नष्ट 
कर दी गई। उसकी सारी सेना ने विद्रोह कर दिया और 
एक सिपाही ने उसका वध कर डाला |.वह आठ फूट का 
लम्बा जवान था और अत्यधिक खाया करता था। ... 


रेमन-साप्राज्य का अपकष पड: 


: .. दोनों सेनेटर राजाओं ने अच्छे कानून बनाये श्रौर ना|गरिक 
शासन ( सिवित्ञ गवर्ममेण्ट ) को पुनः स्थापित करने का 
यत्न. किया, परन्तु उनके सन में सेना का 
डर सदा जगा रहता था। मेकसीभ्रस ने 
'पूछा-.हमें रोम को एक दुराचारी से छुड़ाने के ज्षिए क्‍या 
 पारिताषिक मिल्लना चाहिए | 
बल्बीनस ने फौरन - उत्तर दिया--सेनेट, प्रजा तथा 
मनुष्यमात्र का प्रेम | इस पर उसने कहा--शेक ! में सिपा- 
हियों की घृणा से अधिक डरता हूँ | 
सेना को सेनेट के बनाये हुए राजा पसन्द न थे । वे' 
उनके विरुद्ध शिकायतें करने लगे | एक दिन जब नगर खेल्लों 
में तीन था तब कुछ घातक राजभवन में घुस गये ओर उन्होंने 
'असंख्य घावों से ढेनों का वध कर डाज्ञा तथा गोडिनस 
नामक एक उन्नीस वर्ष के लड़के को राजा बना लिया । उसने 
पेसियस नासक एक विद्वान की कन्या से विवाह किया और 
उसे गाद का कप्तान बना. लिया | उसके राज॑लकाल् में, 
ईरानियों ने मेसेपेटेमिया पर आक्रमण किया। राजा खर्य॑ 
सेना लेकर पहुँचा श्रौर विजय प्राप्त की | इसका सुसर मारा 
गया । उसके स्थान पर उसने फिल्िप नामक एक अरब-ंशीय 
मनुष्य को नियुक्त किया.। यह व्यक्ति युवावल्था में बड़ा डाकू 
. था। भ्रव उसने एक घड़यन्त्र रच कर राजा का वध करवा 
डाज्ञा और आप सिंहासन पर बैठ गया । पाँच व के बाद 


सेनेट के राजा ' 


न थोरुप का इतिहास' 


सन्‌ २७८ इई० में सेना में एक बिद्रोह सा हुआ । उसने डेसी- 
अस नासक एक सेनेदर सेना के विरुद्ध भेजा । डेसीअस' सेना 
के साथ सिल गया । उसने लड़ाई करके फिलिप श्रौर उसके 
पुत्र की हत्या कर दी | डेसीअस राजा बन गया | उसके राजत्व- 
काल सें पहली बार गॉथ-बंश ले डेन्यूब पर आक्रमण किया | 
उसके पुत्र ने उनका कर देना स्वीकार कर लिया। फ्रेड्ड-बंश 
ने गाँल और स्पेन के जीत लिया। इन ज्ञोगों का आरम्भ 
सिकण्डीनेविया से कहा जाता है।इस समय उनका नेता 
एटिक्षा था, जिसकी दसवीं पीढ़ी में थ्यूडोरिक हुआ । उनके 
तीन बड़े बँश थे--बेंस्टरो गोथ, ईस्टरो गोथ, और जैपिडी । 
जब ये नदी से पार हुए और इन्होंने घगरों का लूटना आरस्म 
किया, तब राजा उनके मुकाबले के लिए गया । परन्तु लड़ाई 
में सारा गया। उसका पुत्र राजा बना | उसने बबर-वंशों से 
संधि कर ली | सिपाही उससे अग्रसन्न हो गये और उन्होंने 
एक और व्यक्ति को राजा बना लिया | उसने गेलस का वध 
कर दिया । गेज्लस' के एक जनरल पत्तेरियन ने गॉल से वापस 
आकर उस गवनेर की हां कर दी और आप राजा बन बैठा । 

अदेशीर के पुत्र साईपर ने आर्मनिया पर चढ़ाई की। 
आर्मेनियावाल्वों ने रोमन-सम्राट्‌ से सहायता के लिए याचना 
की । सम्राद्‌ इड्ध दवोते हुए भी लड़ाई 
पर गया । परन्तु ईरानियों ने उसे कद 
कर लिया, और ज़ब्जीरें डाज्ञ कर उसे 


जत्तेरियन सन्‌ २४७ 
से सन्‌ २६० तक 


शेमम-सम्राज्य का अपकर्ष हे 


क खान से दूसरे शान को हे गये। ईरानी राजा घोड़े पर 
बढ़ते समय ह्टूज् की तरह उसका उपयोग करता था। 
। उसके मरने के पश्चात्‌ उसके चमड़े में भूसा भर कर एक 
ईरानी मन्दिर में सेज दिया गया। उसके राजलकाल्ञ में गॉथ 
लोगों ने बड़ी तैयारी करके यूनानी लोगों को लूटना आरख्भ 
किया | उन्‍होंने तीन बार एथब्ज पर अधिकार किया । ज्लोग 
दासता की शान्ति में ऐसे छोब हो गये थे कि उनमें मुकाबले 
का कोई साहस ने रह गया था | 
इसका पुत्र गेज्ञनियस अ्रच्छा राजा था| वह एक अच्छा 
साली और कवि था। सब कल्लाओं में निपुण था। केवल 
शासन का प्रबन्ध न कर सक्षता था | उसे आक्रमणों और परा- 
जयो की कुछ परवा न थी | मिस्र के हाथ से निकत्ञ जाने पर 
' उसे अलसी का बुना हुआ कपड़ा दिखत्वाया गया जो मिस्र से 
झाया था | उसने तत्काज्ञ कहा-यदि मिश्र से कपड़ा न 
आथगा ते क्या रोम का नाश हो जायगा ? उसके राजल- 
कात्न में बहुत से जनरत्न राजपद के अमियोक्ता हो| गये। इनकी 
यूनानी प्रजापीड़कों के मुकाबल्ले में 'टायरेण्ट” कहा जाता है। 
इस कुशासन की समय में बहुत से भूकम्प और तूफान आये, 
'दुमित्ष और रोग फैले। सन्‌ २५० से सन्‌ २६५४ दक प्रत्येक 
नगर ओर प्रत्येक घर में प्तेण था | एक समय अकेले रोम में 
प्रति दिन पाँच सहस मौतें होती थीं। सिकन्दरिया की आधी 
प्रज्ञा मर गई । बहुत से उपनगर नष्ट हो गये | 


डे योरुप का इतिहास 


-: अन्त को काडियस नामक सिरिया का एक वीर सिपाही 
उठा | उसने आक्रमणकारी गॉँथों के पीछे हटाया, इस पर 
डेन्यूब. की. सेना ने एरिय्स का अपना राजा बना लिया | 
जब कभी जनरल आपस में सित्ते थे, तब बबेर-वंशों के। प्रान्तों 
के लूटने.का अवसर मिलता था। इससे रोमन दुर्बल और 
अयोग्य द्वोते गये । एरियस ने रोम पर आक्रमण किया । राजा 
ने लज्ता के मारे इसका झुकाबला किया परन्तु मीलान नगर में 
वह घेोखे से मार डाला गया | मरते हुए गेलिनियस ने क्ाडि- 
यस को अपना उत्तराधिकारी नियत किया | एरियंस ने क्ाडि- 
यस से- मैत्री करनी चाही | कछाडियस ने उसे लिख भेजा-कि 
तुम्हें ऐसे प्रस्ताव गेलिनियस से करने चाहिए थे | वह शायद 
इन नीच प्रस्तावों को सुन लेता | काडियस ने गॉथ बबरों को, 
जा रोम की ओर बढ़ रहे थे, दबाना चाहा | उसने एक बड़ी 
सेना लेकर मकदूनिया पर आक्रमण किया | उसके पचास सहस्र 
मनुष्य छड़ाई में मारे गये | दे! वर्ष पीछे राजा भी संक्रामक रोग 
से मर गया । उसके उत्तराधिकारी आरील्लीनस ने पाँच वर्ष के 
अन्दर गाँथों के युद्ध की समाप्वि करके गॉल, स्पेन. और 
ब्रिटेन को प्रजापीड़कों के हाथ से मुक्ति दिलाई | 
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शासन में परिवतेन 


. यह बात स्पष्ट थी कि यदि रोम के शासन में फेर-फार न 

' किया जाता ते। उसका चिरकाज्ञ तक खिर रहना कठिन था। 
यह परिवर्तन सम्राट्‌ डायोक्लीशियन ने किया । 
| उसके माता-पिता दास थे । सिपाहियों 
ने उसे राजा चुन द्षिया | उसने अपने का भय से सुरक्षित 
रखने फा निश्चय कर लिया | उसके सामने दे बड़े काम 
थे--एक ते अपने को सिपाहियों से सुरक्षित रखना और 
: दूसरे सीमाओ्रों की बबरों से रक्षा करना | इनका उपाय उसने 
यह सेचचा कि राजा की शक्ति को बाँट दिया जाय | उसने 
सक्सिमिस नामक एक सेनापति को अपना हिस्सेदार बनाकर 
' उसे आगस्टस की उपाधि दे दी । तत्पश्चात्‌ ग्लेरियस और 
कॉस्टेण्टियस नामक दे! जनरत्षों को सीज़र की उपाधि देकर 
अपने साथ सम्मिलित किया। इस प्रकार रोमन-साम्राज्य 
चार प्रान्तों में विभक्त होकर चार व्यक्तियों के शासवाधीन 
होगया | थेस, सिस् और एशिया डायोहीशियन के अधीन 
रहे | इटली और अफ्रीका पर मेंक्सिमिस शासन था| 
गाल, स्पेन, और ब्रिटेन पर कॉस्टेण्टियस का राज्य था और 
उन्यूब के प्रान्त ग्लेरियस के शासन में थे । इन्होंने सब कहीं 
विद्रोह को दबा कर सिपाहियों को दीवारें बनाने में लगा 
दिया । सीमाओअदेश में छावनियाँ और दुर्ग, बनाये गये | कुछ 


डायोक्लीशियन 


छः योरुप का इतिहास 


काछ्न के लिए बिल्कुल शान्ति दो गई | परन्तु यह युक्ति तभी 
तक सफल थी जब तक चारों की आपस में एकता थी और 
सिपाही यह समभते थे कि एक को सार डालने से उनकी 
अशीष्ट-सिद्धि नहीं होे। सकेगी, उन्तका दण्ड मिलन जायगा और 
वे अपना राजा न बना सकेंगे। इससे रोम में ऐसा शासन 
स्थापित हो। गया जे। सिपाहियों पर निर्भर नहीं था । 

शासन सें एक परिवततन यह भी हुआ कि रोम के अति- 
रिक्त तीन और स्थान रॉज्य के केन्द्र बन गये । सेनेट ते। रास में 
थी । सेना सीसा के निकट रहा करती थी जिससे सुगमता से 
युद्ध कर सकें | खाम्राज्य का कोन्द्र रोस न रहा, वरन्‌ साम्राज्य 
के सब साग समान पद के हो गये | राजाओं सें भी परिवतन 
होे। गथा । पच्दल्ते राजा रोमन नागरिकों के सददश सादा रहा 
करते थे । नये राजा, बाहर रहने के कारण, ठाठ-बाट से 
रहने लगे। वे एक विशेष प्रकार का बढ़िया बेश रखते थे। 
कई नौकर रखते थे। बिना दिखलाबा के कोई काम नहीं करते 
थे | लोगों को कम दिखाई देते थे | प्रजा उनके सामने ऐस7 
विनयभाव घारण करती थी, इस प्रकार नम्नता से बोलती शोर 
कुकती थी, मानों वे नये और विज्लक्षण प्रकार के मनुष्य हैं | 
उनके नौकर भी विशेष स्थान पाने लगे । 

इस ठाठ-बाट के द्वारा डायोक्कीशियन ने शाजा की सिपा- 
हियों से भेद रखनेवाली नीति की नींव डाली | डायेक्लीशियन 
इसलिए भी प्रसिद्ध है कि उसने स्वेच्छालुसार इतना बड़ा पद 


शासस में परिवर्तन दश 


छोड़ कर विविक्त जीवन प्रहण किया | इक्कीस वर्ष के परिश्रम 
के अनन्तर उसका खास्थ्य बिंगड़ने छगा | सम्‌ ३०५ ३० में 
उसने नीता छबादा उतार कर रख दिया श्रोर एक निजरन 
भवन में रहते को लिए चल्ला गया | वहाँ वह नो वर्ष तक 

जीवित रह कर भर गया | 
सब्‌ ३२३ तक गृहविद्रोह चत्षता रहा | कान्स्टेण्टाइन सन्‌ 
३०६ ई० में अपने पिता की मृत्यु पर ब्रिटेन का सीकर बनाया 
गया। उसने सन्‌ ३२३ सें रोसन-स म्राज्य 
को एक शक्ति के अधीन कर लिया । अपनी 
योग्यवा और बीरता से उसने इतनी 
शक्ति बढ़ाई कि शने: शने : सघ पर 
प्रभुता जम्रा कर स्वयं सम्राद बन गया। कॉन्‍्स्टेण्टाइन ने 
रोमन-साम्राज्य को खायत्त शासन में बदल कर सेनेट ओर 
अमीरों से अपना पीछा छुड़ा लिया । प्रत्येक जनरत्न के अधीन 
रहनेवाले सिपाहियों की संख्या कम करके उसकी शक्ति को 
भी घटा दिया। उसमे सेना के दे! भाग किये | एक भाग नगर 
में रहता था और दूसरा सीमा पर | वे कमी इकट्रे नहीं हे। 
. » थे, भर न विद्रोह कर सकते थे। उससे प्रान्तों को ज़िल्लो 
/ बाँट कर प्रत्येक ज़िले पर मजिस्ट्रेट नियुक्त किये । इन 
>. पर घार कमिश्नर रक्खे और इन सबका अफसर 

९ रेंवयं आप बना | 

उसने रोमन-साम्राल्य का धर्म इंसाई-धर्म, बना लिया । 


बड़ा कान्स्टेण्टाइन, 
सब्‌ ३२३ इ० से 
सन्‌ १४७ तक 


्ड्द योरुप का इतिहास 


इसाई-धर्म रोमन-सतम्राज्य में धीरे धीरे फैलता जाता था. 
गिरजों की संख्या सब कहीं बढ़ती गई । पहले-पहल ईसाई 
लोग आज्ञाकारी और राजभक्त न होने से बुरे समझे जाते 
थे | उनके पादरी सेनेट की बातों में कोई भाग न लेते थे । ' 
रोमन लोग उनकी उपासनाओं को किसी प्रकार रोकते न थे, 
'वरन्‌ केवल इतना चाहते थे कि वे पर्वों ओर बल्षिदानों में भी भाग 
लें । किन्तु ईसाई ऐसा करने के लिए तैयार नथे। इसलिए 
उनको कष्ट दिया जाता था | तदनन्तर जब इसाई-घम्म की शक्ति 
बढ़ती गई और रोमन लोगों ने देखा कि ईसाई द्वोकर भी लोग 
सूर्य की पूजा के त्योहार का बराबर मनाते रहते हैं, तब उन्होंने 
इस त्योहार का सम्बन्ध इसा ससीह के जन्म के साथ जोड़ 
कर उसे अपना सबसे बड़ा पवे क्रिस्सस बना लिया । इससे दूसरे 
लोग भी उस पर्व के वास्तविक मूल को भूल गये ! क्‍योंकि वे 
पर्वो' में भाग लेना आवश्यक समझते थे । अतः वे हसाई-घस्मे 
में ही सम्मिलित होते गये | 

ट्राजन, डेसियस, वेलेरीन आदि जितने अच्छे राजा हुए 
हैं उन्होंने इसाइयों को बहुत यातनायें दी हैं। डायोकछीशियन 
के राजत्वकाल्न में ईंसाइयों का सबसे अधिक कष्ट हुआ । प्रत्येक 
: ग्रान्त में ईसाइयों का वध किया जाता था | राजा ने और 
सबकी ते झपने नीचे दबा ल्लिया था परन्तु ईसाइयों के धमम्मे- 
बलिदान ने उनको इतना हृढ़ बना दिया था कि अकेले इसाई 
लोग ही स्वतन्त्रता के लिए देश में खड़े हुए। इसका परिणास यह 
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*आ कि प्रत्येक स्वतन्त्रता-प्रिय मनुष्य ईसाई-धर्म्स को पसन्द 
करने जगा | उनकी वीरता से शोमन-प्रजा उनकी प्रशंसक 
जन गई | जितना उनको दु।ख दिया गया उतने ही वे शक्ति- 
शाली बन गये । 

सभी पुराने घम्मे मर चुके थे | साम्राज्य गिर रहा था। 
साम्राज्य में न कोई स्नेह रहा और न कोई प्रतिष्ठा । इस 
गिरी हुई इमारत के अन्दर इसाई-धम्मे ने अपना कमरा बना 
' क्या और साम्राज्य में एक नवीन जीवन और नवीन शक्ति 
का संचार करने का यत्न किया | 

.. कान्‍्हेण्टाइन एक युद्ध में जा रहा था| एक अवसर पर 
उसने देखा कि उसके बहुत से सिपाही इंसाई-धर्म्म के ढंग 
से इश्वरोपासना कर रहे हैं। कहते हैं कि उसने अपने 
सिपांहियों से प्रतिज्ञा की कि यदि इस लड़ाई में मेरी विजय 
हो गई, तो में भी इंसाई-धम्मे ग्रहण कर छूँगा। इंसाइयों 
की वीरता ओर साहस से उसकी विजय हुई ओर वह भी 
ईसाई हो गया | 

उसने देखा कि रोम में पुराने विचार बल न पकड़ 
सकेंगे । इसलिए उसने योरुंप के किनारे पर थेस में एक 
नवीन रोम बसाया | उसका नाम उसने कान्स्टेण्टीनोपल 
अथात्‌ कास्स्टेण्टाइन की नगरी रक्खा। यूनानी लोगों को 
एक मनुष्य के शासन का खमाव दो गया था। उसने वहाँ 
के सैनिक श्रौर नागरिक शासन में परिवर्तन किये। इन 


कप योरुप- का इतिहास 


सब ख़्चों, ठाउबाट और अधिकारियों के बेवनादि के 
लिए उसे घन की आवश्यकता हुईं। इस प्रकार यह. बात 
प्रसिद्ध है गई कि आक्रमणों की लूट के पश्चात्‌ जो कुछ 
लोगों के पास बच रहता है वह टेक्‍्स एकत्र करनेवाला ले 
जाता है। | 
उसका वंश सन्‌ ३६३३० तक राज्य करता रहा | उसका 
भतीजा जूलियन बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ। उसने गॉल से जर्मन 
लोगों का निकाल दिया। वह' बड़ा दाशनिक भी था। ययपि 
उसकी शिक्षा ईसाई धस्मे के अनुसार हुई थी तथा[पि वह अपने 
प्राचीन धर्म्म की बड़ो प्रशंसा करता था। उसने इंसाइयों के 
उच्च पदों से निकाल कर पुराने धम्म का लाने का भी यत्न किया 
नगरों के लोग ईसाई दो चुके थे । गाँवों के लोग पुराने घस्म 
को मानते थे | इसीलिए उन्हें 'पेगनः ( गाँव में रहनेवाला ) 
कहा जाता है| प्राचीन धम्मे को माननेवाला यह अन्तिम राज़ 
था | इसने ईरानियों को पराजित किया किन्तु उधर जौटते 
समथ यह मारा गया | 
डेढ़ सौ वर्ष से सीमाओं पर जमेन-बंश बढ़ते चले आते 
थे ।'प्रति वष लड़ाइयाँ करते थे। उनकी संख्या बढ़ती जाती 
थो । रोमन नगरों को लूटकर वे धनाव्य बनते 
६833 गये और उन्हेंने रोमन स्वभाव भी सीख लिये । 
रोसन लोग उनको सिपाही बना.लेते थे । इसका प्रभाव सी.उन 
पर पड़ा | डेशिया के चल्ले ज़ाने के बाद उनकी एक शक्ति बच 


शासन में परिवर्तन है 
गई और सन्‌ २७६ 8० में उन्होंने रोम के साथ नियम-पूवेक 


वंश ने गाँथ लोगों पर आकमय किया । उनसे दार 
खाकर गॉथ डेन्यूव से होते हुए रोमन-साम्राज्य में प्रविष्ट हुए | 
राजा वच्चिया इस वात का तिर्णय त कर सकी कि उत्तके अपना 
शत्रु समझे या मित्र । पहले उसने उनके शरण में ते लिया 
फकेंन्तु फिर उन्हें भोजन न दिया । सेन ३७५ में वह एक 35 में 
ह ग्रा गया और गाँव रोमन-साप्राज्य वी स्रामी वन गये । 

' दूसरा राजा धियेडोसियस जिसने सने रै०* ३० से सन्‌ ३६ 
६० तक राज्य किया, सेन का रहनेवाला था | उसमे गॉथों के मिले 


भिन्न पंशों में फूट डाहने में बड़ी चतुराई दिखाई । उसने उनकी 


'प्रत्ग अछग करके अपने अधीन करें लिया या बाहर विकार 


दिया! परल्तु डेन्यूव के नीचे बस जाने से रेमन-साम्राज्य में 


उनकी संख्या बढ़ती ही गई । शमन-साम्राज्य ने जातियों 


के अपने भीतर ऐेकर अपने आपके परिवर्तित कर जिया थी | 
+ से अन्तिम थी जिनका 


सारे साम्राब्य परशासनयथी । उसने अपने राजलकीरे में मूर्ति 
'पूजा और मन्दिरों के बंद करके फैन-धरम्े की समाप्ति कर दी। 


मन्दिरों कौ धन-संस्पति राजी व पके लिएयकफ कर पी गई। 
सब ३४० ई० में एक आज्ञा निकाल कर 
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ओर पशुंओं की अतड़ियाँ निकालना .घोर अपराध ठहराया. 
और बुरी रस्सों का आचरण करनेवाल्नों की सम्पत्ति ज़ब्त करना 
आरम्भ कर दिया ! उसकी स॒त्यु के पश्चात्‌ साम्राज्य के दे। 
भाग होगये। उसका एक पुत्र, ओकाडस, पूर्व में राज्य करने लगा 
और दूसरा, हमेरियस पश्चिम में । हनोरियस केवल ग्यारह 
वष का लड़का था। उसका अभिभावक स्टिलीको नाम का 
एक जनरल था | जब तक वह जनरल जीता रहा, गॉथ लोगों 
की घह दबाये रहा । जब हनोरियस पश्चीस वर्ष का हुआ, तब 
उसे ओलिम्पियस नामक एक व्यक्ति ने बहका दिया कि जनरल 
अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाना चाहता है। नवयुवक राजा 
ने सिपाहियों को बुला कर एक वक्तृता दी और संकेत मिलने 
पर उन्होंने राज्य के उच्च पदाधिकारियों का, जो जनरल के 
परम मित्र थे, सार डाला । स्टिलीका भाग कर एक गिजें में जा 
छिपा । यदि वह हिस्सत बाँधता ते ओल्विम्पियस को दण्ड भी 
दे सकता था और राज्य भी प्राप्त कर सकता था, परन्तु वह 
अपनी इच्छा का मज़बूत न बना सका। ओजलिम्पियस ने पहले 
उसे गिर्जे से बाहर निकलवाय। और फिर बध का वारण्ट दिखा 
कर सन्‌ ४०८ में उसकी हत्या कर डाली । 

उसकी सेला ही ने अभी तक गॉँथ ज्ञोगों को रोक रक्‍्खा 
था | उसके मर जाने पर और कोई जनरल न रहा | गॉँथों के 
राजा एल्लेरिक ने सब्‌ ४१० में रोम का 


लेरिक फी लूट हि 
के 7. घेरा डाल दिया। जब उसने पूर्वी साम्राज्य 
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पर आक्रमण करकी उसे जीत लिया था तब गाँथों ने उसे 
राजा बना लिया था। उसने होनोरियस पर भी आक्रमण 
किया । वह रेबेना के हुगे में भाग गया। रोस के लोग 
पतितावण्था में होने के कारण कुछ तैयारी न कर सके । एल्ेरिक 
इंटली! के पगरों को लूटवा-पाठता आ रहा था । अब उसने 
सब सांग बंद कर दिये श्रौर नदी भी रोक दी । सहसौ्रों मनुष्य 
घरों और गलतियाँ में मर गये । बहुत से रोग पीजने गे । सेनेट 
ने दो दूद एल्लेरिक के पास भेजे | वे उल्लटे बड़े घमण्ड से बाते 
करने छगे कि (ुस्हें संधि कर लेनी चाहिए, नहीं तो रोमवाल्े 
'छड़ाई की तैयारियाँ कर रहे हैं |? 

बवर राजा विज्ञासिता में फँसे हुए ज्ञोगों की अवजा को 
भत्ती भाँति समझता था | वह हँस पड़ा और कहने जगा कि 
घास जितनी अधिक घनी होगी उतनी ही सुगमता से काटी 
जायगी । सुने, नगर में जितना सेना, चाँदी और 
बहुमूल्य रत्न हैं वे सब मेरे सिपुद कर दो। दूतों मे 
कहा--' राजन | यदि आपकी यही शर्तें हैं तो आप , 
हमारे त्षिए क्‍या छोड़ते हैँ १९ राजा ने कहा-- तुम्हारा 
जीवन ।” वे दोनों काँपते हुए लौट गये | रोमवाल्ञों ने शर्तें 
मान हीं और एल्लेरिक एक बार रोम से पीछे हट गया । जब 
शर्ते पूरी न हुई तब उसमे फिर रोम को घेर लिया, और 
राजा को गदहों से उत्तार दिया। २४ अगस सन्‌ ४१० 
३० को अप्रसन्न होकर उसने ,नगर की लूट-मार आरम्भ 
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कर दी । जिस नगर ने ११६४३ वर्ष संसार को सभ्यता 
सिखलाई वही अब बबरों के हाथ में पड़ गया । नगर में 
कृत्त-ए-ञाम हुआ !' गत्ियाँ 'छोथों से पट गई । सब 
संहरलों और सकानें की सामग्री उतार ली गईं। उनकी कारीगरी 
लष्ट कर दी गई | रोमन अमीरों के पुत्र और पुत्रियों को दास 
बना कर वह छठे दिल रोस से प्रस्थान कर गया। इसके बाद 
उसने इटली के नगरों का लूटना आरस्भ कर दिया! 

किन्तु उसकी स॒ृत्यु ने बबेरों का सब काम बिगाड़ दिया। 
उसके उत्तराधिकारी अथोलफ ने रोमन-सम्राट्‌ से संधि 
करके सेनापति के रूप में उसके साम्राज्य की रक्षा 
करना आरभम्म कर दिया। इसका कारण यह था कि 
इनेारियस की एक बहन थी। उसका नाम प्लोेसिडिया 
था | उसे एल्ेरिक अपने साथ पकड़ ले गया था। अब वह 
अथोल्फ के पास रहने लगी | अथेरफ ने स्पेन और गॉल से 
जमेनें का निकाज् कर एक गॉथिक राज्य बना 'लिया। 
ब्रितानिया के ज्ञोग भी इस समय रेोमन-शासन से खतन्‍्त्र 
है। गये । सम्राट ने उनकी स्वतंत्रता भी स्वीकार कर ली | 
सथ ४२३ ३० में हमेरियस मर गया | उसके राजत्वकाल की 
एक औरर स्मरणीय घटनां यह है कि जब वह पहले आक्रमण 
के पश्चात्‌ रेकिना से लौट आया तब- रोम में एक तमाशा 
किया गया । उसमें ग्लेडियेटरों ( छड़नेवाले क्रीतदासों ) 
की लड़ाई का कौतुक देखने के लिए सहस्नों मनुष्य एऋ 
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नाव्यशाज्ञा में एकत्रित हुए | कारें हाथ में लिये जब के 
'सत्तेडियेटर रडुसंच पर आये; तब सफेद दाढ़ीवाल्ा टेलीमेक्स 


तामक एक्ज व्यक्ति उनके बीच में घुस गया । ल्लोग चिह्नाने 


तंगे--हट जाओ, हट जाग्रे। वह पीछे नहीं हटा और 
कटारों के प्रहारों से लहूलु॒ुह्दान होकर नीचे गिर पड़ा। 
बूढ़े टेलीमेकस की जान ते! चन्नी गई, परल्तु लोगों के हृदय में 
उस खेल के प्रति ऐसी घृणा उत्पन्न हो गई कि सन्‌ ४०४ ६० 
से यह प्रथा सबंधा बन्द हो गई। 

अर्योफ के मर जाने के बाद प्लेसिडिया ने गाल के सेना- 
पति दास्स्टेण्टीन से विवाह कर लिया | उससे इसके दे पुत्र 
हुए | एक सर गया ।! दूसरे का नास वेल्लीने- 
शियन था । अपने पति के मर जाने पर वह 
कुस्तुनतुनिया चल्नी गई श्रोर सेना की सहायता से उसने अपने 
छ: बष के बच्चे को राजा खीकार करा लिया। पश्चीस वर्ष 
तक उसने खर्य॑ राज्य किया | दो व्यक्ति इसके बड़े कृपा- 
पात्र थे | उनमें से एक का नाम बोनाफेस था जो अफ्रीका 
का गवरनेर था । दूसरा एकटियस था । यह रानी के पास ही 
रहा करता था | उसले रानी को समझाया कि बोनाफेस 
के! वापस बुल्ला जिया जाथ और ,उधर बोनाफेस को 
उकसाया कि आ्राज्ञ मानने से इन्कार कर दे । बोनाफैस ने 
वेण्डाल के राजा जनसरिक से मैत्री करके उसे अपनी सहायता 
के लिए बुला भेजा । प्लेसिडिया. अफ्रौका गई, ते साक्षात्कार- 


हुण जनेढ एटिहा 
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होने पर उसे सारा भेद खुल गया। वह बेोनाफेस को 
साथ. लेकर चली आईं | उनके आने पर एकटियस ने 
विद्रोह कर दिया । यद्यपि उसकी पराजय हुई, तथापि बेनाफेस 
लड़ाई में घायल हा। कर मर गया और बेण्डाल्न के राजा ने 
अफ्रीका पर अधिक्षार कर लिया । 

इसी समय एठिक्षा के हूण योरुप पर टूट पड़े। हूण 
जहाँ जाते थे वहाँ सब कुछ नष्ट कर डालते थे। उनसे 
अयभोत द्वोकर लोग उन्हें जड्धल्ली हूए कहा करते थे । 
एटिला की इतिहास में “इंश्वर की फटकार”? कहा जाता है । 
बाल्यावस्था में उसे एक देवता की तल्लवार मिक्ष गई थी । उससे 
वह यह समझे गया कि यह उसे जगत्‌ का विजय करने के 
लिए मिल्नी है । एटिल्ा का आकार बड़ा वित्नक्षण सा था। 
बड़ा सर, काला बढन, अन्दर घँसी हुई आँखे, चिपटी नाक; 
छोटा डील, बहुत मोटा शरीर और डाढ़ी के स्थान पर थोड़े 
से बाल | जब वह किसी पर क्रोध प्रकट करता था तब उसके 
नेत्र जरद्दी जल्दी हिलते थे। वह सीदिया ( तातार ) का 
स्वामी था | सन्‌ ४४१ से सद्‌ ७५० इं० तक वह बराबर पूर्वी 
साम्राज्य का लूटता रहा। तीन बड़ी लड़ाइयों में उससे 
रेोमन-सेना को परास्त कर दिया । राजा ने बहुत सा राजस्व 
और देश देकर उससे संधि कर लो । पूर्दी साम्राज्य पर विजय 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसके हृदय में रोस पर आक्रमण करने 
का विचार उत्पन्न क्ुआ। इसके अनेक कारण थे। एक ते- 
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यह कि प्लेसिडिया की लड़की हनेरिया अपने नोकर के 
साथ पढ़यन्त्र करती हुई पकड़ी गई इसलिए उसे कुस्तुनतुनिया 
में निर्वांसित ऋर दिया गया | वहाँ उसे दस-बारह वर्ष तक 
अविव्वाहित रह कर दुःख उठाना पढ़ा। उसने वहाँ अपने 
आप को एटिल्ञा के हाथ समपेण कर देने का निश्चय किया | 
. इस कारण वह रोम को लौटा दी गई । 

एटिला नम केवल उस लड़की को चाहता था, वरन्‌ 
उसके साथ बहुत सा दहेज भो माँगता था। एक और 
कारण यह हुआ कि बेनाफेस के मर जाने पर रोस में 
एकटियस का बड़ा प्राबल्य हे! गया । प्लेसिडिया और 
उसका पुत्र उसके अधिकार में थे | एकटियस ने हूण 
लोगों का गाँल के विरुद्ध उपयोग किया । गॉल में एल्लेरिक का . 
पुत्र धियोडोरिक शासन करता था | उसकी एक पुत्री बेण्डाल 
के राजा जनसरिक के लड़के से व्याही थी । राजा को सन्देह 
हे। गया कि लड़की उसको विष देने का पड़यन्द्र कर रही है। 
इसलिए उसकी नाक और कान काट कर उसे लौटा दिया। 
घियोडोरिक ने लड़की के अपमान का बदला लेना चाहा | 
उसने एटिज्ला को उपहार भेजकर अपनी सहायता के लिए 
बुल्ञाया | इसके साथ ही उत्तरी गाल में फ्रेड्-वंश के मेरी- 
विज्ियन परिवार के दे। भाइयों ने राज्य पर दावा किया। 
एक भाई ने रोम से सहायता माँगी | दूसरे ने एटिल्ला को 
सहायता के लिए बुल्ञा भेजा । जब एटिला हुश-सेना लेकर 
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आरकज्लेनस सें प्रविष्ट हुआ, तब उधर से थियोडारिक की सेनाओें 
गाँल की सहायता के लिए आगई । एटिला पीछे हट गया, 
और सीन नदी पार करके निकल आया। चीलान के 
मैदान पर एक बड़ा भारी और निर्णायक संग्रास हुआ । 
उससें कगमग दे-तीन लाख सलुष्य मारे गये | यद्यपि घियो- 
डारिक मारा गया ते भी गॉथ की वीरता से विजय रोमन लोगों 
के हाथ लगी | केवल रात पड़ जाने से एटिल्ा ' का नाश धच 
गया । गाँथ उसका पीछा करना चाहते थे । परन्तु एकटियसं 
ने समझा कि ये लोग बहुत शक्तिशाज्ञी हो जायेंगे | इसलिए 
वच्द स्वयं पीछे लौट आया कौर उससे उन्हें वापस कर 
दिया । 

रोमवालों की यह अन्तिम विजय थी | सन्‌ ४५२ ई० में 
एटिला ने फिर हनोरिया के हाथ और दहेज -का दावां 
किया । श्र एल्पस को लाँध कर कई नगर नष्ट कर दिये। 
रोमवाले घबरा गये | राजा ने पोपलियो ओर - एक 
औपर व्यक्ति को एटिला के पास भ्रेजा । उन्होंने बहुत 
सा रुपया श्रौर राजकुमारी को देना स्वीकार कर लिया। 
इधर एटिला को लोगों ने डराया कि एल्लेरिक शेम की विजय 
के बाद शीघ्र ही हर गया था | इसब्लिए उसे रोम पर आक्रमण 
न करना चाहिए | एटिल्षा ने दूतों का आज्ञा दी कि राज- 
कुमारी एक और खस्री के साथ उसके पास मेज दीं 
जाय | 
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'एटिश्ला और राजकुमारी का विवाह हो गया, परन्तु रात : 
को उसकी एक-लाड़ी फूट गई और सबेरे वह मरा हुआ 
पाया गया । उसकी यृत्यु पर हूण सेना के 
टुकड़े टुकड़े हो गये । राजा वेजञशियत ने ट्रेष से 
एकटियस का वध करा दिया | परन्तु अगल्ले वष 
-सक्सीअस चासक एक व्यक्ति ने राजा की ह॒त्या करा दी । राजा 

ने सक्सीअस की श्ली का अपमान किया था | इससे उसने 

सक्सीअस के दे नोकरों के उकस। कर उसका वध करा दिया | 

इस प्रकार मक्‍्सीअस राजा बन बैठा और पेज्ञशियन की स्री को 

अपने साथ विवाह करने के लिए विवश करने छगा । उसने 

जनस रिक की सहायता के लिए बुला भेजा । वेण्डाज्ञ के राजा 
का रोम-लूटने का अच्छा अवसर मिल्ञ गया | उसने पहले 
एक वेड़ा बना कर सिस्ती को लूटा था। अरब उसने रोम पर 

धावा किया | सक्‍्सीअस डर कर भाग गया । ज्ञोगें ने उसका 

वध करके उसे नदी में फेंक दिया | रास ने मुकाबिले के लिए 
केबल विशप ज्ञोगों का एक जुलूस निकाज्ञा | सब्‌ ४१४ ६० 
में रोम में १४ दिन तक रांत-दिन लूट-मार होती रही । ४४ 

वर्ष में जो धत संचित किया गया था, बह सब लूट लिया गया। 

जनसरिक वेज्ञशियन की स्लो एण्डोकेसन ओर उसकी दो 
लड़कियों का भी अपने साथ ते गया । 

.” - इसः समय जमेत-वंश - रोमन-साम्राज्य को विजय कर रहे: 
थे । स्पेन और दक्षिणी गॉल गॉथ लोगों के अधिकार में था, 


जनसरिक के 
आक्रमण 
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अध्यवर्ती गॉल बरगेण्डियन के हाथ में, उत्तरी गाल फ्रेड-बंश के 
हाथ में, ब्रिटेन एड्लो सेक्‍्सन के हाथ में, और अफ्रीका 
बेण्डाल्न के अधिकार में था | जमेन-सेना इटली में मौजूद थी। 
यद्यपि वे अपने आपको राजा के अधीन कहते थे, परन्तु वे जे। 
चाहते से। करते थे । 

सन्‌ ४७६ ई० में उडेकर नामक जर्मन-सेनापति रोम-नरेश 
आगस्टस रामूह्स का सिंहासन से उतार कर रोम का राजा 
बन गया और उसने रोम की सेनेट की ओर 
से पूर्व के सम्राट जने। का लिख भेजा कि 
देनों साम्राज्यों के लिए एक ही सम्राट पर्याप्त 
होगा और उडेकर उसके प्रतिनिधि के रूप में इटली में काम 
करेगा | वास्तव में उडेकर सम्राट था और सिक्का भी उसके नाम 
का था | गस्ट्लस रोमन-वंश की सनन्‍्तान था। उडेकर की दशा 
में बड़ा परिवततेन यह हुआ कि रोमन-साम्राज्य शेमन के स्थान 
में व्योटानिक हो गया। यद्यपि नासमात्र के त्षिए रोसन- 
साम्राज्य सन्‌ ८०६ ई० तक बना रहा, तथापि यह एक प्रकार 
से पश्चिमी साम्रांज्य का अन्त ही था। उस समय आरस्ट्रिया के 
सम्राद द्वितीय फ्रांसत मे राजकीय पद भी हटा लिया। पूर्वी 
साम्राज्य अब तक सुदृढ़ और शान्तिमय था। वह साम्राज्य 
यूनानी था । यूनानी रीति-नीति और स्वभाव रोम लोगों से मिन्न 
थे।वे वाणिज्य में निरत रहते थे ओर वाद-विवाद पर उनका 
बहुत अलुराग था। वे कौंसल्ों में इंसाई-धर्म्म के सिद्धान्तों पर 


शेमन-साम्राज्य 
की समाप्ति 
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विवाद किया करते थे और बहु सम्मति से निर्णय करते थे | 
इससे ईसाईजह्मविद्या का जन्म हुआ उन्होंने अपने इरानी 
और हुए शत्रुओं को भी पीछे हटाये रक्खा। 

. परिचस में जमेन और इटालियन बेलनेवाले छोग इकट्े 
रहने लगे | केवल एक इग्लेण्ड से एडुलो सेक्स लोगों ने 
रोमन लोगों को बिल्कुल निकाल दिया 
ग्रौर उनसे कुछ सीखना न चाहा | जिस 
समय एड्डलों सेक्सन-वंशों ने खजन्म-भूमि 
सकण्डीनेविया से चत्न कर ब्रिटन लोगों को लूटता आरस्म 
किया उस समय त्रितानियावाले चार सौ वर्ष के रोमन-शासन 
के कारण पुरुषत्वहीत हे चुके थे | रोमन त्ोगों ने उनसे शत 
हे लिये थे ग्रौर इन शताब्दियों के विदेशी शासन के नीचे वे अपनी 
रक्षा करना भी भूछ गये थे । जब इन सागर-दस्युओं ने त्रितातिया 
के लोगों पर आक्रमण आरम्भ किये तब वे उत्तर की ओ्रेर भागे | 
उधर से पिकट श्रौर र्काट लोगों ने इनको लूटना और मारता... 
आरम्भ किया । इस पर ब्ितानियावाल्ञों ने रोम को प्राथना> 
पत्र लिखा । उसे ब्रिटनवाल्ों का विज्ञाप कहा जाता है। उससें 
उन्होंने लिखा कि यदि हम समुद्र की श्रोर जाते हैं, ते! समुद्र 
खाने दोड़ता है। तुमने हमारी रक्षा की है, इसलिए हमें आकर 
बचाग्रे। | उधर रोम की दशा हम भल्ती भाँति देख चुके हैं | 
उनको अपने घर की सुध लेना कठिन हो रहा था। उन्‍होंने किसी 
प्रकार की सहायता न भेजी । एड्श्े! सेक्‍्सन लोगों ने पुराने 


- पूर्वी आर पश्चिमी 
साम्राज्य 
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ब्रिटन लोगों का सर्वनाश कर दिया और उनकी ख्तरियाँ छीन 
लीं । इधर स्पेन, गॉज् और इटली में जमैन लोग होटिन भाषा 
बेलने और विल्कुल रोमनों के सदृश रहने-सहने लगे । 
इसलिए इन भाषाओं को रोमानस भाषायें कहते हैं । 

: पश्चिमी साम्राज्य का तो इस प्रकार अन्त होगया । . 
परन्तु पूर्वी साम्राज्य पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य तक जारी रहा | 
सम्राट्‌ जस्टिनियन ( सन्‌ ५२७ से सन्‌ ५६५ तक ) के राजत्व- 
काल में उसके जनरल वेलेसेरियस ने शत्रुओं से 'प्रान्तः वापस 
छ्लेने का यत्र किया | वह बड़ा वीर पुरुष था | सिपाही उससे 
प्रेम करते थे । उसने बेण्डाल्न से अफ्रोका का जीत करके 
अपना प्रान्‍्त बला लिया और इरानियों का हरा दिया। 
सिल्ती का भी जीत कर गॉथ लोगों को इटली से निकाल 
दिया । इस प्रकार जस्टिनियन नो साम्राज्यों का सम्राद्‌ बच 
गया चाहे ये साम्राज्य चिरकाल तक न रहें | क्‍योंकि सन्‌ 
पूदप ३० में लम्बाड नामक एक ओर जर्मन-बंश ने उत्तरी 
इटली पर विजय कर ली | दूसरा वंश आधार डेन्यूब नदी के 
पास बस गया | 

: हेराक्रीस (सन्‌ ६१० से ६४१ तक) नामक एक और 
सम्राट बड़ा वीर सेलापति था। वह इहैरानियों को! चार वर्ष 
तक परास्त करता रहा | उसने अवार-वंश को भी क्षीणवत्त 
'कुर दिया | उसके समय में अरब में इस्सतास का जन्स हुआ | 
'इस धर्म्म के रण्डे के नीचे अरब लोग एकमत होकर विजय-सार्ग 
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पर अग्रसर हुए । उन्होंने शाम, मिल और अफ्रीका . पर 
विजय प्राप्त की । यूनानी ज्ञोग अपने साम्प्रदायिक भेदों के 
कारण एक दूसरे को नास्तिक समभते थे । उन्होंने अपने 
सहपर्म्मों ईसांइयों से एकता न की श्र अरबों की अ्रधीनता 
स्वीकार कर ली | स्पेन में भी इस्ताम की पताका हराने 
लगी । किन्तु फ्रांस श्रौर येरुप के चाल्स' मार्ट की वीरता 
ने बचा लिया | 
इटल्ली साम्राज्य से फिर अल्लग हो गई, क्योंकि मूतति-पूना 
के विषय में रोम का बविशप अर्थात्‌ पाप ल्ियो यूनानी सम्राट 
से अप्रसन्न था| रास में पाप बड़े मजिस्ट्रेट बन गये थे | पे 
ने फ्रेंड लोगों के राजा की ओर रुख किया जिससे वह हस्बाडे- 
वंश के विरुद्ध उसकी सहायता करे। 
.. सन्‌ ६८० ३० में फ्रांस-नरेश शालिमेन पाप की ओ्रेर से 
रोम में सम्राट बना दिया गया। उस समय से पश्चिमी 
साम्राज्य का नाम बदल कर रोमन-स्ताम्राज्य हे! गया | किसी 
भाग में जर्मन-वंशों का अंश अधिक था श्र किसी जगह 
रोमन-बंशों का | इसलिए काल्लान्तर में उन जातियों में मिन्नता 
उत्पन्न होती गई | नई जातियाँ बन जाने से साम्राज्य के टुकड़े 
ढुकड़े हो गये | पूर्वी साम्राज्य तुर्को' की श्ते का मुकाबला 
करता. रहा । इन तुर्को ने अरबों के साम्राज्य पर अधिकार 
कर लिया था । अन्त. को यह साम्राज्य कम होते-होते केवल 
यूनानी राज्य रह गया | सन्‌ १४५३ ई७ में तुकों ने कुस्तुत- 


बन 
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तुनिया पर अधिकार कर लिया और पूर्वी साम्राज्य की समाप्ति 
हो! गई । 

' आधुनिक येारुष की समस्त जातियाँ रेमन-सम्राज्य के 
विध्व॑स से बनीं । समस्त योरुप पर रोमन कानून ओएर रोमन 
धम्मे का प्रभाव पाया जाता है | लैटिन जातियों पर यह प्रभाव 
अधिक शऔर स्यूटानिक पर कम हुआ । सम्भवत; इसी कारण 
से धार्सिक-सुधार के नियस व्यूटानिक जातियों में अधिक 

प्रचण्डता से फैले । 


दूद्धरा भाग--मध्य शुग 


सामान्य सूलिका 


योहपीय सस्यता के मुख्य अवयद 

“. प्रध्य थुग के दो भाग हैं. १) अ्न्धकार-काज्ष तथा 
(२) पुनरजीवन-काल । मध्य युग के पश्चात्‌ बतमाल युग 
भी दे भागों में वाट जा सकता है-- (१) 
धार्मिक सुधार तथा (२) राजनेतिक विपुव | 
(६) अन्धकार-काह (पाँचदो शताब्दी से स्यारहवी 
ताब्दी तक ) में असभ्य कवीत्षों के अआक्रमणों के कारण 
., ...... योझप की प्राचीन सभ्यता तथा साहिल 
* चारा दिंसागा »« सिशओों 
व शक गये । इस काल में | क मित्र जा 
की भाषाश्रों तथा संखाओं का आरम्भ 
हुआ | दे। बढ़ी शक्तियें-- पवित्र रोमन-साम्राज्यः और पोप 

का प्रशुत्ः बड़े जोरों पर थीं | । 
(२) पुनरुल्लीवत-काल (ग्यारहवीं शताब्दी के आरभ्म,से 
गल्म्बस द्वारा भ्रमरीका की खेज, सन्‌ १४४२ तक) में सभ्यता 
ह धीरे उन्नति करती रही, सामाजिक शासस ने भी अराजकता 
(र विज्ञय पाई और राज्य नियमानुसार बनने छगे। इसकी 
अन्तिस शताब्दी में विद्याओं का पुनरुजीवत हुआ । इस काल 
का आरम|्भ उन आविष्कारों और शोधों से हुआ था, जिन्होंने 
लोगों को इस तरह हिलाया था सातों वे नींद से उठे हों | 


६ विषप्य-विभाग 
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धामिक युद्ध, जे योरप की ईसाई जातियों ते येरेशलम को अपने 
अधिकार में लाने के लिए किये, इस काल के विशेष युद्ध थे । 

(३) घामिक सुधार-काल (सब १४४२ सें अमरीका की 
खेज से १६४८ में बेल्ट फुलिया की सन्धि तक) में बहुत से 
घामिऋ सुधार हुए और रामन कैथाॉलिक तथा ग्रोटेस्टेंट सम्प्रदायों 
में परस्पर आन्दोलन होता रहा। सभी युद्ध मज़हबी थे । 
अन्तिम युद्ध जमेनी में तीस वर्ष तक्क होता रहा, जो बेस्ट- 
फालिया की सन्धि के अनुसार सब्‌ १६४८ में समाप्त हुआ | 
इसके पश्चात्‌ जो युद्ध हुए उनका कारण कोई खानग 
झगड़ा था या राजनतिक । 

(४) राजनेतिक विप्लव-काल ( वेस्टफेलिया की सन्धिसे 
बीसची शताब्दी तक ) में मिन्न मिन्न घटनाओं तथा सिद्धान्तों के 
विस्तार के साथ साथ एकतन्त्र तथा खतन्‍्त्र सिद्धान्तां में परस्पर 
अनन्‍्देलन देने से जनतन्त्र विच रों की विंजय हेतती रही | सभी 
देशों में एक या कई मनुष्यों के सम्मिलित राज्य की जगह प्रज्ञातन्त्र 
ने लेली | इस काल की केन्द्रस्थ घटना फ्रांस का शाज्यक्रान्ति थी । 

अर्थात्‌ अन्तिम काल के बौद्धिक, धार्मिक-तथा राज- 
नैतिक विप्लवों से, जिनकी पुनर्जागृति ( रेनेसाँस-), सुधार और 
राज्य क्रान्ति कहा जाता है, नई सभ्यता 
का नया दौर शुरू हे।ता है। “नया? शब्द 
का प्रयाग ते कर दिया है. लेकिन बात 
सर्वथा ऐसी न थी । वास्तव में जे। कुछ 


३ संसार के इतिहास 
का रेस के पतन , 
' से सम्बन्ध 
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रोसन सम्यता में मूल्यवान्‌ था वह बिल्कुल बच गया ओर 
आनेवाल्ते ज़माने का इस पर कुछ्ज़ा हो गया । इस तूफान का 
प्रभाव केवल यह हुआ कि सभ्यता का के दक्तिण से उठ 
, कर उत्तरीय बोहप में चत्ञा गया, पहले तात्कालिझ राजनैतिक 
शक्ति, बाद में सामाजिक तथा वोद्धिक सी, रोमन के अधिकार 
से ब्यूटन छोगें के हाथों में चल्ली गई । 


यह तूफान उठा तो बड़े जोरों से, परन्तु अपने साथ बहुत 
कुछ वहा कर नहीं छोे गया, बल्कि नील नदी के समान अपने 
किदारों पर वह भ्रिद्टी की एक तह बैठा दी, जिस पर सभ्यता 
नये सिरे से वढ़णी शुरू हुई ; था थां समझना चाहिए कि 
युरादी सभ्यता की वुझती हुई अग्नि पर ताज़ी लक्ढ़ियाँ डाल 
दी गई', जो दुकने को ही थी कि एक दम नई तकड़ियों में से 
चिनगारियाँ निकलने ज्ञगों और आग उ्यादा तेज्नी से 
अडकने लगी | 


मध्य युग में रोमन-प्रशुल के कारण रोमन और यूनानी 
सभ्यता के बीज भिन्न भिन्न श्ानें में फेक गये थे। इसके साथ 
त्ञोगों में इंसाई-मज़हब भी पी गया। यह 


४ मध्य युग का हे में 
॒ बीज उगने का समय था | इन श्ाब्दियों में 
वतसान युग » जाओ 
है कन्नात्रा, विद्याओं, साहिल तथा संघ्या 

से सब्वन्ध 


ते वे रूप धारण किये, जो अविष्यत्‌ 
में परिषक्त होने वाज्ञे थे | इनसे थोरुप के भावी रूप का ढाँचा 
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तैयार हा गया | एक शब्द में, मध्य युग का वर्तमान युग से 
वहीं सम्बन्ध है जे! बचपन का यौवन से होता है |. 
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उत्तरीय था व्यूटन जातियों ने शेम के द्वारा प्राचीन 
संसार से जो चीज़ें प्राप्त कों, वे थीं 
(१) यूनानी-रोमन-सभ्यता, (२) ईसाई- 
मजहब | ह 


£ रोम-द्वारा सभ्यता 
के तत्वों का सेक्रमर 


इस यूनानी-रामन-सभ्यता में कल्लायें, विद्या्यें, दर्शन, साहित्य, 
कानून, रीति-रिवाज, भाव, सामाजिक प्रबन्ध स्थुनिसिपक्ष तथा 
| साम्राज्य-शासन आदि सभी बातें सम्सि- 
क्षित हैं।यह भारी उत्तरदान कॉनसस्‍्टें- 
टीनापिल-सम्राज्य के द्वारा वतेमान योरुप 
को मिल्ता था | रोमन-साम्राज्य के भावों ने यारुष के भविष्य 
पर बड़ा प्रभाव डाला है | बहुत सी जातियाँ सदा इसी बात के 
लिए प्रयत्न करती रहीं कि किसी प्रद्यार फिर बही जगदुव्यापी 
साम्राज्य, जिसकी स्मृति तथा परम्परा पर ल्लोग मोहित थे, 
 शथापित हो! जाय | जिस प्रकार वे अपने व्यक्तिगत जीवन .में 
, ईसाई-मजहब का आदशे लाना चाहते थे उसी प्रकार शासन- 
सम्बन्धी मामले की वे रोमन-खाँचे में ठालना चाइते थे । सहान्‌ 
चालस का साम्राज्य तथा उसके बाद के जर्मन-राजें का पवित्र 
“रोमन-साम्राज्य! पुराने रोसन-समत्राज्य का केवल, पुनरुजोवन 
था, जिसका नमूना बॉसफुरस के नये रोम में .मौजूद था । 


द यूनानी रोमन- 
सभ्यता 
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रामब-कानून के क्र ने अपने सुसिद्धान्तों तथा क्रिया- 
त्मक भावों के कारण बर्बर लोगों पर आरम्भ से ही अपना 
प्रभाव ड़ाज्ा है। जिस प्रकार उन्हेंने यहूदी नैतिक नियम 
ग्रहण किये उसी प्रकार रोमन सिविल्ञ कानून भी । समस्त 
योहुपीय व्यवस्थाएन तथा नियम-शास्र ( ल्लेजिसलेशन ) की 
रोसन-कानून--जैसा कि जस्टिनियम-संहिता में दिया है 
है ! राजनीतिज्ञों ओर कानूनी आदमियों पर उसका बड़ा प्रभाव 
था । विशेष कर मध्ययुग में जत्र कि सारा योरुप गड़बड़ 
में पड़ा था यह कानून सस्राज को सह्जंठित करने और 
त्याय करने के काम आता था। ऐसा कोई योरुपीय 
कानूलएाँ नहों था जिसमे रोम की बुद्धिमत्ता से ज्ञाभ न 
हों 
रोम के विनाश के वाद जो कुछ श्रेष्ठ कन्नायें तथा 
साहिलय बच निकत्ा वह नह सभ्यता छा एक बड़ा भाग 
व गया । आरम्भ में बबर आक्रमणकारी इनसे सर्वथा उद्ा- 
सीन थे ; यूनानी मूत्तिकारों की सर्वेत्तिम कृतियाँ गिरे हुए 
मकानों एवं नगरों के नीचे दबी रहीं तथा प्राचीन सन्‍्तों और 
कवियों की हसलिखित पुस्तकें गिरजाघरों आदि जैसे खातों में 
सड़ती रहीं, क्योंकि वे ईसाई-मजुहब के विरुद्ध समझी जाती थीं। 
फिर भरी मध्य-युग के वास्तु-कशा-विशारद एवं दाशनिक पुराने 
यूनान तथा रोम के ही शिष्य थे। इस काल के अन्त में पश्चि- 
मौथ विंद्ानों के हृदय में उनके प्रति प्रशंसा तथां प्रेम उत्पन्न 


2] 


बाण 


कर 
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हो गया,जिसने एक बोद्धिक आन्दे।जनन--पुनर्जाग्रति ('रेनेसाँस ?) 
की उत्पत्ति सें बड़ी) साहयता मिली ! 

रोम ने योरुपीय जातियों को इसाई-मज़हबं प्रदान किया। 
इसने उनके भविष्यत्‌ पर एक भारी प्रभाव डाज्ञा। उनके 
विचार, साहित्य, वास्तु-कला, चित्र-विद्या तथा 
सूत्तियाँ इसी का परिणास हैं । योरुप में इसने 
गिरजे, मठ तथा स्कूल बनाये। इसने दासत्व (सफंडम) को दूर 
करने में मदद दी | इसी के कारण धामिक युद्ध हुए, युद्धों के 
कारण शौये (शिवलरी) का जन्म हुआ | मध्य इतिहास में इसने 
“पाप का प्रभुत्ः का एक अध्याय बढ़ाया और वर्चमान 
युग में 'सुधार! का । इससे कई युद्ध भी हुए | इसने उनके ज़ीवन 
को बड़ा प्रभावान्वित किया । इसी के द्वारा उनकी संस्थायें बनों । 
उनका इतिहास ईसाई-मज़हब का इतिहास है। इंश्वर की 
एकता, मनुष्य का आत्भाव तथा आत्मा का असरत्व इसी ने 
उन्‍हें सिखल्ाये ! 

ट्यूटन जातियों के झन्दर, जिन्हें ये :बस्तुएँ प्राप्त हुई थी 
अपनी भी कुछ विशेषतायें थीं। यद्यपि उनके पास विज्ञान, दशन 
और कल्ायें न थीं किन्तु फिर भी एक 
वस्तु इनसे बढ़कर थी--बच्द है धर्म तथा 
सनुष्यत्व का विशेष गुण । इन व्यक्तिगत गुणों के अनुसार हो 
उन्तका भविष्यत्‌ का निर्माण हुआ | उनके, चरित्र के चार बड़े 
अक्ष थें---सभ्यता की इच्छा और क्षमता-योग्यता, वैयक्तिकगठ 


७ इँसाई-मजहब 


८ व्यूटन जाविरयाँ 
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खतन्‍्त्रता का प्रेम, व्यक्तित भक्ति और अनुराग, तथा स्ली- 
जाति का सम्मान | 

तुर्श के साथ तुछला करने से उनकी विशेषत्रा मालूम है। 
जाती है | कई सदियों तक तुक योरपत्रासियां के साथ रहे 
लेकिव फिर भी उनसें वह सभ्यता न 
आई । व्यूटन एक भ्रच्छी घस्त से थे। 
उनके शअ्रन्दर जीवन तथा चरित्र पाया 
जाता था। उत्तम सभ्यता को अ्रपनाने की शक्ति थी | उसे 
बढ़ाने ओर फैहाने की भी उनमें असीम योग्यता थी | 

वे छुद्े हुए खातों में रहते थे | दीवार से घिरे हुए नगरों 
को दे पसन्द ने करते थे | इसी कारण आाठवों शताब्दी तक 
जमनी में कोई नगर नहीं बसा था | अपने 
सेना-तायक कं साथ रहते हुए भी उनमें 
पूर्ण पारस्परिक्त स्वतन्त्रता होती थी। 
उनकी सभाओं में, जहाँ पर सभी भामज्ों पर विचार होता 
और सस्मति ली जाती थी, खतन्त्रवा से काम लिया जाता था |: 

इस गुण का रोमन-रीति-रिवाज के साथ सम्सिज्ञन होने से 
योहपीय देशों में जागीरदारी प्रथा शुरू हुई । इसीमें प्रतिनिधि- 
. शासन का बीज मौजूद था, जिससे काह्ान्वर में वर्तमान पाल॑- 
मेण्ट सभाएँ बनीं | इसी कारण इनका भुकाव प्रॉटेस्टेंटिज़म की 
ओए था | 

उस जांति की भक्ति एवं अनुराग थियोडेरिक की एक प्रसिद्ध 


& सस्यता के लिए 


कक 
उत्तका गगस्यदा 


१० इतका वेयक्तिकगत 


स्वतन्द्रता का गेस 


१२० यारुप का इतिहास 


घटना से प्रकट होता है | इस संरदार के सात आदमी इसके 
शत्रु एरमेनरिच ने कैद कर लिये थे ।.बह 
रोता था, उनके बिना वह जीना नहीं 
चाहता था । एरमेनरिच को इसने, 
बढले में, आठ सौ कोदी वथा उसका लड़का देने का अयलल 
किया । किन्तु वह इसका समस्त राज्य माँगवा था। इसने 
कहा:-- यदि सुभे समस्त संसार का राज्य देना पड़े ते! दे 
दूंगा लेकिन अपने साथियों का कभी न छोडेंगा |? बिओ- 
डे(रिक ने अपना वचन पूरा किया और स्वयं वन में चत्ला 
गया | जागीरदारी के अन्दर इस गुश ने एक भारी जजीर का 
काम किया और उसे मजबूत बनाये रक्‍्खा । 
प्रसिद्ध ऐेतिहासिक गिब्बन ने योरुपीय इतिहास में शेष 
साहिलद के तत्व को बहुत ऊँचा स्थान दिया है और 
दर इसई-मजहब का वह इसे अवनति 
इतिहास में 
आह साहित्य बला मजे के हक जानेवाला तत्व कहता 
तथा व्यूदन-तस्व का सापेक्ष. ह। थी ऐतिहासिक मजहब को 
महर ही सब कुछ समभते हैं | अन्य कई 
स्यूटॉनिक चरित्र को सबसे बढ़कर मानते हैं ओर जमेन साहस 
स्वतन्त्रता तथा उन्नति को अपना श्गधार मानते हैं । वास्तव -में 
योरुप के इतिहास में सभी ने थोड़ा बहुत काम किया. है । 
वर्तमान सभ्यता एक मिश्रित उपज है, जे! सभी तत्तों के 
मिलने तथा उनके पारस्परिक आदान-प्रदान से पैदा हुई है । 


१३ उनकी व्यक्तिगत 
भक्ति तथा अनुराग 


योरपीय सश्यता के मुख्य अवयव १२१ 


योहुप के पश्चिमाय किनारे पर व्यूटन लोगों के साथ 
कृल्टों का युद्ध चल रहा था । इधर स्व लोग व्यूटनों को 
१३ कैट, स्ठव तथा दवा रहे थे । उधर मुसलमानों के उत्कष' 

दूसरे ढोग. से पूर्व ईरान के राजा बुस्तुनतुनिया- 
सम्राटों के प्रतिदृन्द्री थे | अरब पहले मरुभूमि में पड़े थे | 
हजरत मुहम्मद ने उससें तथा जीवन डाला था | जब ग्यारहवीं 
शत्ताच्दी में अरबों की ताकत कमजोर पड़ने त्गी तब तुर्कों मे 
इर्ज्ाम को सजीव बनाया । थे तुके ही हैं जो पन्द्रहर्वी शताब्दी 
में छुत्तुनतुनिया पर इस्ताम का रण्डा फहराते दिखाई देते हैं । 


अज्दा॥रनजांल 


पहला अष्याय 


ह्यूटन कबीलों का प्रवल्षण तथा बल्तियाँ 


सन्‌ ३७६ में आक्रमणक्ा रियों ने पश्चिमी रोमन-साम्राज्य को 
आ दपाया। ४७६ सें बबेर ओडबेकर ने रोमन-सम्राट को सिंहा- 
सन से उतार दिया | एक जगह से दूसरी . 
जगह जाने का यह समय सहा प्रेवसन? कह- 
लाता है। ४७६ में समस्त रोमन-राज्य व्यूटन 
लोगों के हाथ में चला गया। सौ बरस तक जर्मन कृबी ते 
चलते रहे । जमेनी के सध्य से नह जातियाँ आगे बढ़ती रहीं 
और या ते! अपना राज्य आगे बढ़ाती रहीं या अपना स्थान 
पीछे आने वाल्ले क॒त्रीलों के हवाले करती गई । 
इटेलियन अमीरों की भूमि पर अधिकार करके ओ[डब्नेकूर 
ने उसे अपने सरदारों में बाँट दिया था। यह सत्रह वर्ष तक 
३५ ऑस्ट्रोगैंथस राज्य करता रहा। ऑस्ट्रो-गॉथक नेता जी 
बे 5 डेट ने इस पर आक्रमण करके इसे अपने 
वश में कर लिया । ये लोग कुस्तुनतुनिया- 
सम्राद के मित्र थे और दक्तिणी डेतयूब से आये थे। उन्होंने शेस 


१४ अंदसन का 
समय 


व्यूडन कतरीले दत्त तथा वल्तियाँ १२६ 


ढथा मेसेडोनिया को खब लूटा | जब बियॉडरिद ने हृटल्ली एर 


कर्ण करन दा ध्राह्षा साया ते छद्भाद ६ सह पे अज्ा 


न 


ध्ज्ा 


प्रद्दान की | हगसग दे लाल ऑस्ट्रोगॉय पनुष्य, खियाँ दथा 
बच्चे इटहों को रवाना हुए बीस हजार छदे हुए छकड़े श्रार 
एशु--भेहु, बकरी तथा गौएँ--भी उनसे साथ थे | दे इटली 
एर अपना खत जमाना चाहते थे | सात सो भीतर का सफ़र 
था राह में बरफ पढ़ रही थी। अन्य कृवीलों ने उनकी रोका | 
फिर भ्री घियोडे।रिक ने साहस ने छोड़ा, आशारयें दिल्ला कर 
अपले घाशियों को वह आगे बढ़ाता गया | #८< में इटली-बासियों 
के लिए एक नया दल आर आ पहँचा। तीन बरस तक ओ्रेडबैेकर 
हड़ता रहा; अन्त में शत्र ने उसे कद कर लिया और 
ग्रॉंढारिक्त ने सहभेज के लिए बुल्ञा कर उसका वध कर 
विजेता ने तिहाई भूमि अपने सरदारों में बाँट दी । 
४२६ में वह मर गया। उसका तेंतीस साह्ष का राज्य 
धान्दि और समृद्धि का राज्य था | 
थियांडेरिक्ष का प्रधान सचिव केसियादारत था। यह 
एक बढ़ा राजनीतिज्ञ तथा लेखक था । उसकी इच्छा थी भ्रैप 
उसके लिए वह प्रयत्न करता था कि किसी तरह विभेवा और 
विजित ज्लोग परस्पर मिल्ञ कर एक रोमन-गॉधिक जाति बन 
जायें। यदि ऐसा हो जाता ते इटल्ली- उन सब विपत्तियों से 
बच जाती जो उसे. पूर्व के सम्राटों श्रार जमन-सन्नारों 
के साथ प्रम्बन्ध रखने के कारण उठानी पढ़ों । 


6 


न 


१६७ .._ यारुप का इतिहास 


यॉडारिक के राज्य की सीमायें इटली, सिसली, दक्षिणी 

गॉल, डेसयूब तथा णड़ियाटक का सध्यवर्ती प्रदेश तक थीं । 
उसकी बुद्धिमता तथा न्‍्यायशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि 
पड़ोस की व्यूटन-जातियों के कगड़े निर्णयाथे उसके पास आते 
ओे | अपने अन्तिम समय सें उसने बेधियस ओर सिम्सेचस पर 
बेवफाई का दाषघारोपण करके उनका वध करवा डात्ा। 
बोधियस ने जेल में 'फासफी कैनसेलेशियों? या 'दर्शद की 
सान्ल्ना? नतासक एक पुस्तक लिखी थी 

उत्तरी गॉल तथए स्पेन में विसीयाथ' कबील्े थे। इनसें 
यूरिक नामक एक बड़ा राजा हुआ,जिसने सन्‌ ४६६ से ४८३ 
तक शाज्य किया [ फ्रेंक राजाओं ने जब 
इन्हें पाईरीनीस-पर्वत से दूर हटा द्या था 
तब इन्होंने केदल स्पेन पर ही अपना स्वत्व 
जसा रकक्‍खा | ७११ में रॉडेरिक, अन्तिस यॉथ राजा, सारा 
गया ओर स्पेन सें झुसलमानों का राज्य प्रारम्भ हे। गया । 

पाँचवीं शताब्दी के सध्य सें बरगणिडयन कुृबीजे वर्तसान 
सेवाए में जाकर आबाद हे गये; और धीरे-धीरे दक्तिण-पूर्वी 
| फ्रांस तथा पत्रिमी स्विट्जरक्लेण्ड को 
अपने अधिकार में लाने लगे | इस राज्य 
को एक साग का नारे अभी वक बरगण्डी 
है। इन्होंने गाल में पेर ही जमाये थे कि उत्तरी फ्रांस के 
ऋझॉदिस राजवंश से इन्हें अपसे अधीन कर किया । 


१६ विसीगाध कृबीढों 
का राज्य 


१७ बरगण्डियन 
कृबीकों का राज्य 


पे पतन आफ . हा ध 
उत्ता अफ्नाका जाति क्र ८ दए्डाल कदी हा ते फकीटफणथयडऊ 


को अपनी राजधारी वनाया | थे जद्गाज्ञों मं था 


शिकं ना 

5हाई* 

ध् 
जि 
थ्् 


मर्बेण्डछ कुदीलों . .. ही ह 
पोड़ों पर सदार हा शहर का छूट लिया 


करते घ | अफ्रीका के श्रतिरिक्त उत्होंन 
कॉरसिदा प्रौर सारडिनिया भी जीत लिये थे | रू एस्यिसः 
इसाई होते के कारए दे दूसरे इसाइयों को बहुत कष्ट पहुँचाते 
थे; इतने में सम्राठ जसदीनियत का सेतानायक वेलीसेरियस 
अफ्रो्ा को अपने स्वामी के राज्य में सम्सिल्नित करते 


का राज्य 


हिए बह्ाँ पहुँचा । वेज्ञीसेरियस के सफद्ध हे| जाते पर बहुत 
से क्ोय उसकी सेवा में भरती हो गये प्र बुछ दूसरे कासों 


में कृत गये । इस प्रद्धार वेण्डाल कूबीले का अखिल ही मिंट 
गया, केवत् शाम-सात्र शंषर रह गया। 

फ्रेंह ददीशे, जिनके तास से गाँछ का नाम बदल गया तथा 
जिन्होंने बई फ्रेच्च जाति की तीव रवखी, रोम के पदल से लगभग 
सो सा पहले राईन नदी के कितारे 
ग्रावाद हुए थे | उसका सेरोटितजियन 
नाम मेराविंग से तिक्ता है। मेरोदिण 
उसका एक पूर्व-पुरुण था। उसका एक 
राजा छोविंस भी था, जो बड़ा निहयी और कपटी था। रोस के 
पतन के समय उसे अ्रपना खतत्त्र राज्य बनाने का निश्चय 
किया | सब्‌ ४८६ में उसने गाँत के रोसन-अ्धिकारी पर 


पी «जी ०. 
१६ सेराविनजियन, 
करोलिक्लियन 


७५ 
कुबीले 


श्श योरुप का इतिहास 


आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया । इस प्रकार पाँच सौ वे 
फ्रांस में थापित रोमन-राज्य समाप्त हो। गया | इसके पश्चात्‌ 
उसने दूमरे व्यूटन कूबीज्ञें के जीतना आरम्भ किया । चच? 
का “विशपः उसका सहायक था। कुस्तुनतुनिया के सम्राद ने 
खिलञअत भेजकर उसे अपने अधीन कर लिया था | इससे प्रजा 
पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा । 

छोविस ने पेरिस का अपनी राजधानी बनाया । पेरिस 
शब्द 'पेरिसीः से निकला है, जो एक केटिटक कृत्रीत्े का 
नाम था । उसकी खसत्यु (सब्‌ ५११ ) पर उसके चार लड़कों 
में उसका राज्य बँट गया। डेढ़ सौ बरस तक्क लड़ाई- 
झगड़े होते रहे । उसके बाद मेरोविनजियन राजा बिल्कुल 
कृठपुवली से बन गये । उस समय फ्रेड राज्य के दे हिस्से थे -- 
आम्ट्रेलिया या वर्तमान जमेनी और नियूम्ट्रिया या बत मान फ्रांस । 
पूर्वी भाग--आरस्ट्रे लिया अधिकतर ट्यूटॉनिक था और पश्चिमी 
रोमन | हर एक साग का बड़ा अफसर ड्ये ढ़ीवान (सेजर डे, सस ) 
था | कुछ समय के बाद पूर्वी ड्योढ्रीवान की शक्ति कम हो 

(गई और फिर करालिश्जियन नास से उनका वंश चला । 

एक आरस्ट्रेसियन परिवाग के तीन सलुध्यां--पिफिन 
द्वितीय, चारलेस-मारटल और पिपिन ठुतीय--पिता, पुत्र श्री 
पौत्र-ने नियूर्ट्रिया पर विजय प्राप्त कर सब राजक्रात अपने 
हाथ में कर लिया । चारलेस ने सन्‌ ७३२ में मुप्तल्मानों प्र 
भी एक भारी विजय पाई थी । 


&>कजरन्‍ाा_>+ अा३५ आमने कदी ' सतओननन हट -+ हई कनयान सम क्क्मु किक कतककम हक... नम ' लिध' ० 

न  कदोदोा का प्रबंध दथ्था बालुधा रही 

दे 4 2 कट 2252 टट कक कक लाँढः दी हि 
या ता इस कबीर क कागा ला उस्दो दाहिदां (हु कू दोयड) 


या लब्दे झत्हाड़ों | बंटक-पक्स ) दी शारण इसधा त्ाम 
॥ 


(्टर है _+ कक] 
२० कमाई कबदात 
के 


इमाम । कक सके हैक करू. 
का गफ्ा 


हि ग्य् आजा हैँ. बा बहता । ध्ग' /&0०न्‍.ती विन्मयात ए० 0-4 #"ाक ह की; नज बल क्् कल चल. हिट 
दता झरना यतल का अ्रध्यक्षता स एट्डट-एदता का पार करदोे 


हा न्‍ थे 2 गज की कर हक पद्ा (&, 
ना ६। तेरा ने आ उपर | यहा पर उन्हांद्ध तबाहा पात्ा दा | 


दांज्य इना छथा | 


कक 


साई-मजहत की शरश में जाते पर उसदी आदतें 


टीऊ हो राई | एहल्ले वे एरियन थे, दाद में रामन केशॉलिक हो 
गये | सम ७७४ से महाव चारल्ेेस था शारत्षेमन ने इटली 


ब्रे जीत लिया और हमवार्डों का राज्य समाप्त कर दिया | 
परिशामस्वरूप देश की गाजनतिक एकता छिन्न-भिन्न हो गई 
छाटे छाटे अनेक राज्य बन गये जे सध्य-युग के 
अत्त दक बने रहे | 
पाँचवी शताब्दी में रोम ने त्रिटेस से अपनी फाजे :बुह्ा ज्री 
थीं | इसद्विए अरक्षित होने के कारण पिक्ट तथा स्कॉट लोगों 
ते उत्तर से और एड्ल-सेक्सन छुटेरों 
॥ एडलोसेक्सन.. ब्रिटेस 
.. ... ने पूर्वी समुद्र से ब्रिटेन पर आक्रमण 
छोगे की ब्रिटेन- ने दिये ।. 
करने शुरू कर दिये । 
विजय की 


को 
हि मर 


श्श्प यारुप का इतिहास 


शेमन लोग उस ससय अपने शत्रुओं से युद्ध कर रहे 
थे । इसलिए वे ब्रिटेनवासियों की सहायतां न कर 
सके । इस पर ब्रिटेन ने एक और भी भारी भूल की । छुटेरों के 
एक दल के साथ मैत्री करके उन्होंने उसे अपनी सहायता के 
लिए बुला भेजा, जिसके बदलते में उन्होंने उसे कुछ घन तथा 
भूमि भी दी । इस प्रकार ४४८ में दे जूट-सरदार, हेनगेश्ट 
और हॉसा, ब्रिटेन में आये और उन्होंने पिकट लोगों को 
भंगा दिया। दोनों ने अपने अन्य मित्रों को भी बुला सेज्ञा । 
ये लोग एड्डल और सेक्सन थे | 

बहुत से जहाज्ञों तथा लुटेरें के दलों को देख कर बत्रिटेनचासी 
घबरा उठे । वे अब समझे कि उन्होंने भूल की है| लेकिन अब 
क्या हो सकता था ? नवागत छुटेरें का भूमि देने का वचन वे 
पूरा न कर सके, इसलिए अभ्थागतों ने बल्॒पूवेक उनसे भूमि 
छीसनी चाही औरर युद्ध करके ब्रिटेन के पराजित कर दिया । 
पद पद पर उन्हें रोका गया | सौ बरस तक यह आन्देलन 
जारी रहा | छठी शताब्दी के अन्त तक ब्रिटेनवासी या ते 
भाग गये या नष्ट हो गये या दास बना लिये गये। इसके साथ 
ही ईसान-मज़हब का, जे! रोमन-राज्य-काल में बहुत फैला 
था, अन्त हो गया। ज्ञोगों को जिस प्रकार बेल्ज़ के पर्षतों में 
भगाया गया था, वह कथा बड़ी ही करुणाजनक है । ब्रिटेन 
के प्रसिद्ध राजा आरथर ने बड़ी वीरता से लुटेरें का सामना 
किया था | ह 


कक 


व्यूटच कवील्ों का प्रदसल तथा वल्तियाँ १२ 


एड्ल, सेक्‍्सम तथा जूट, ये तीनों कृवीद्े, त्रिटेसवासियों 
ने जिन्हे सेक्सन का वास दे रक्खा था, अपन आपको एडुल 
फहते थे | इसी से त्रिटेन का नागर एड्ललेण्ड अर्धात्‌, ईंगलेण्ड 
पड़ा । एड़ल्न ल्लोगों के श्राउ-नों राज्य थे | उनमें वॉधेम्वरिया, 
सरशिया तथा वेसक्स बड़ थे। दे! सौ साल तक उत्तें आन्दो- 
लन होता रहा | कमी एक्क राजा बाजी ले जाता श्रार कमी 
दूसरा । ग्रन्त में एकड ( सन्‌ ८०१ से ८५३१८ तक ) समस्त 
ईंगलण्ड का पहला राजा बना | 


दूसरा अध्याय 
इसाई-मत का प्रसार 


जिन कबीलों ने पश्चिम में रेमन-सापम्राज्य पर अपना स्वत्व 
जमाया था उनके इतिहास की सबसे महत्त्व-पूण घटना उनका 
ईसाई बनना है | इसकी दे। कारण थे | पहल्ला यह 
९९ विषय- दि यह धर्म जे उनके सम्मुख भ्राया था बहुत 
४. ऊँचा था और दूसरे उनके पहले मज़हब का उन् 
पर कोई प्रभाव न था | 

मॉनटेस्क्यू का कहना है;:--जिनका अपना कोई घर 
नहीं है वे कभी मन्दिर नहीं बनाते | जिनका अपना मन्दिर 
नहीं है उनका अपने मझ़्हब से कभी प्रेम नहीं हो! सकता (? 
उन लोगों के मन्दिर जड़ल तथा वृक्षों के कुण्ड थे । जिस प्रकार 
वे अपने पुराने निवास-स्थान का छोड़कर नये खान ढुंढ़ते थे 
डसी प्रकाश उन्होंने अपने पुराने विचार त्याग कर नया मज़हब 
. अ्रहण कर लिया । उनकी कोई मज़हबी किताब न थी | जिस 
मज़हंब की कोई आधार-स्वरूप पुस्तक नहीं होती वह गाधाशंं 
पर ही निर्भर रहता है। इसलिए उसको तिल्लाखलि दे देना 
कठिन नहीं होता। इईंसाई-मज़हब की विजय एक प्रकार से 

राज्य-सम्बन्धी विजयों से बढ़ कर थी । 


कल चजजन सन बता 


ब्साइनचद का प्रसार १52५ 


+ आए ध््फपय £ कक अनमक बकपक नया दि के ५०००8 अत टन्त 
पंत ६५९ ने कनष्टटाइन न कंदाइन्यज्हुद का दब 
बनाया था बार धार प्रशागाक्ा ह उत्साह गे देह साम्राज्य 


45 [७] 38. ७“. कक 
2 गेम क परत छ का चीगमाषा दर बाहर फ्ता शगा। 


कर, बने हि बढ हित 
पहल इसाइ-मजूहए अन्हान आयत्वण्ड, सोाटनरग्ड तथा 
ध्ग् चत हे जे ९ न्‍ प्र्र जडलों हि कम शक प्र द्ाए 
जमा # जता सम उसका प्रदार 
किया ! 


| 


शरण मे झाते से खयं कुछ नरम पड गये थे । इल्तेरिक् ने, जे 
इंसाई न था. पच की पस्पत्ति तक के नहीं छोड़ा गौर वेण्डाह 
राजा जीमरिद ने ऐप हयू की प्राथना पर रोस-निवासियों की 
सी प्रकार इंग्लेण्ड पर जिन अमभ्य करीज्षों 

तने आक्रसश किया थ। दे इंसाई नहीं हुए थे । इसलिए उत्होंने रोम 
की अपकन्ता अधिक निदेयता से काम लिया । 

इंसाइ-मज्ञटश सबसे पहल्ले गाँथों में फैला ! लेकिन फैसा 
कीदियों के द्वारा । गॉँथो ने डेन्यूब पर आक्रमण करके वहाँ के 
२४ माँध, वेष्डल. 'हुंत से आदमी पकड़ लिये थे | उनमें से 
तथा अन्य द्वीढों कुछ कोदी इंसाई थे | उज्फिलास नामक 
का इसाइ-मज़हव में एक कैदी ने गॉथक भाषा में वाइविल 
3 का ऐसा अ्रतुवाद किया जिससे गॉँधों 
। युद्ध के लिए उत्तेजना मिलती थी | इसी प्रकार वेण्डाल्, 


जे |] ् 


ञ्ज 
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सुए्वी तथा वरगण्डियन भी ईसाई होगये। सदर ३२४ में. 
निज़े-सभ्मेलन ने एरियन लोगों का बहिष्कार कर दिया था | 
क्योंकि ये कृबीले एरियन थे इसलिए उन्हें देबारा इंसाइत 
की दीक्षा की आवश्यकता थी । ढ 
एक किंवदन्ती है कि एक बार फ्रैझ्ों का राजा कछोविस 
एक कृबील्ले के साथ युद्ध कर रहा था | उसकी हालत नाजुक 
दे थी | इसलिए उसने ईसाई-इखवर से सहा- 
फ्रेछ्ो का है 
साई होना. यों की याचना की । वह जीत गया । इस 
घटना के पश्चात्‌ उसने अपनी रानी झ्लाटिल्डा 
की प्रेरणा से इसाई-मज़हब ग्रहण कर लिया | कथा से थह 
बात स्पष्ट हे कि यह केवल अन्धविश्वास था। वे शकुनों 
में विश्वास' रखते थे । यदि उनके देवता युद्ध में उनकी सहा- 
यता न करते तो वे उन्हें तिलाअलि देकर दूसरों को प्रहण 
कर जछेते थे । बल्लगारियन लोगों में प्लेग फेक गई । उन्होंने 
सहायताथे इंसाई-मज़हब की शरण ली । वर्गण्डियन 
लोगों ने शत्रओं से तक आकर अपने देवताओं से मदद 
साँगी। इच्छा पूर्ण न देने पर उन्होंने अपने देवतें को 
अशक्त समझा और इंसाई हो गये | उस समय धसे-परिवतंन 
एक जातीय कार्य था न कि वैयक्तिक | रोमन केघॉलिक 
हो जाने से फ्रेड़ों की शक्ति बढ़ने लगी । एक छोटे से राज्य 
के शासक से फ्रेड्-राजा पश्चिमी योरुप का सम्नराटू बन 
गया । 


इसाइ-मत का प्रसार १३ 


न्ट्खि 


हे; ऋ 


डेढ़ सौ वर्ष हक्क एडुल तथा रोमन इसाह नहीं बसे | 
किन्तु जिन कल्ट लोगो को उन्होंत बंर्ज़ को पहा ढ्ियां में संगाया 
था, दे इंसाई ही रहे ओर आकमण- 
कारी शत्रुओं का अपने मज़हद में 
सास को लिए उन्होंने कभी इच्छा नहीं 
की | एड तथा संक्सत लोगों का रोसन और आदरिश- 
प्रचारकों ते इसाई बलाया। ४६६६ में पोप ग्रेगरी प्रशम ने 
थ्ागस्टाईन के चालीस मनुष्यों के साथ इंग्लेण्ड में प्रचाराथ 
भेजा | प्रेतरी का ध्यान ईग्लेण्ड की श्रेर एक विशेष घटना से 
गद्य था | पोए होगे से कुछ बषष पहले एक बार वह राम की 
मण्डी में लें गुज़र रहा था । वहाँ पर इसने कुछ अगरेज़ बन्दी 
नदी सुन्दरता से प्रभावित होकर उसने पूछा:- 
(? उत्तर मिल्ला 'एड्ल्ल हैं !! तब बड़े आश्चर्य से 
पोष मे कद, एड्ल ! नहीं, ये तो 'एअल? (स्वग दूत) हं; इन्हें 
सर में रहना चाहिए । 
आस्टाइंव और उसके साथी केण्ट के राजा एशलबटट 
के पास गये | उसकी राली बेधा फ्रांस की राजकुमारी थी । 
पहले से ही इसाई थी । उसी की प्रेरणा से राजा ने ग्राग- 
स्टाईन की दातें सुनो और बाद में सकुटुम्ब इसाई होगया | 
इस प्रकार इंग्हेण्ड में केण्ट की राजधानी क्रेण्टरबरी ईसाई- 
«त का केन्द्र बल गई । ' 
केण्ट से इंसाई-प्रचारक साथेम्बरिया के शासक एडविन 


आ, 


न 


4; ््‌ इज्शलण्ट से 


इंसाई-प्रचार र्‌ 
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के पास गये.। उसने अपने मंत्रियों की एक सभा की और 
उससे नये सज़हब को ग्रहण करने. का प्रश्न उपस्थित किया । 
एक वृद्ध पुरुष ने खड़े हा।कर कहा:- राजन, मनुष्य का जीवन 
उस पक्ती का सा है जो अंधेरी रात में आँधी से दुःखित 
होकर किसी घर में एक द्वार से ग्रविष्ट होता है और थोड़ी 
देर तक वहाँ गरसी ठथा प्रकाश का आनन्द लेकर दूसरे द्वार से 
निकल जाता है | वह पक्षी कहाँ से आता है ? और कहाँ चला 
जाता है --यह कोई नहीं बता सकता । यदि हमारे अतिथि 
इस रहस्य का बता सकें ते हमें उनके सज्हब की प्रहण ऋर 
लेना चाहिए |” परिणाम-स्वरूप ६२७ सें अपने प्राचीन देंवपूजन 
को द्याग कर राजा और उस सभा के सभ्य ईसाई दहेोगये । 
सन्‌ ६०७ में इंग्लेण्ड के छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ 
रहे थे | एडविन सरशिया के पेगन राजा के साथ थुद्ध करता 
हुआ मारा गया । इसलिए नाथम्बरिया 
फिर पेगन हे|गया । इसका दे।बारा इसाई 
बनाना आयरिश-प्रचारकों का काम 
था | आयद्ेंण्ड-बासियों की सेण्टपेट्रिक ने इंसाई बनाया 
था । पाँचवीं शताब्दी के पूर्व ही इस टापू का एक बड़ा 
भाग इंस'ई द्वोगया था । 2 
आयरिश खोगों में सज़्हब के प्रति बड़ा जोश था'। 
आयरिश-चर्चे ( सम्प्रदाय ) ने अपने प्रचारक सभी दिशाओं में 
भेजने शुरू किये थे | कुछ समय के लिए वे ऐसा प्रतीव होने 


२७ केल्टिक चच्च 
सम्प्रदाय 


| ९] 
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आइयाना थे मठ में आश्रय पाया | इस दारण उसके 
कहने से ६३६ में आईयेना के कु 
प्रचारक नार्थस्व॒रिया गये और उन्होंने उस 
प्रदेश को देवारा इसाडे बताया | रोमन 


तथा क्रेलिलक्न सम्प्रदायों में परस्पर बहुत द्वेप थ्रा : उनकी 


«मन ली अनिल पे क्टाना आदि 
चातता, जद घटा रखने का समय और वात्ष कदाना धरा 
घुाप्ट्ए थे ! 


नी, 


ट 


| 


दाता दक्ां का क्रगडा निवटाह के लिए ओआखाढड ने 
६६४ में एक नसम्मेहन किया, जिसमें दे!नों श्रार से खब 
बाद-विवाद हआ | अन्त को रासन पादरी 
२३ ह्विटपी-छ 
+ लैटा उस विल्किड ने कहा, ईसा मे खर्ग की 
छूव आर ईंग्लेण्ड थे 
पर उसका प्रभाव 3 जी पीटर को दी हैं; पीटर ही रासल- 
चर्च का घामी है? इस पर राजा मे 
वाह हा पा ४ े का ४ 
कहा:-- यदि रूगे की कुजियाँ पीटर के पास है ते! हम उसी 
के सम्प्रदाय में प्रवेश करते हैं | 
सम्भेत्नन की समाप्ति के बाद इंग्लेण्ड में केल्टिक-सम्प्रदाय 
की जगह फिर रोमन-चच का प्रचार होने जगा | इसका 
सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि ईग्शेण्ड पर रोमन-सभ्यता, 
रामन-कानून और रोमन-सड्डुठन का मी प्रभाव पड़ता रहा 
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और इुंग्लेण्ठ भी योरप के धार्मिक एबं सामाजिक 
जीवल का एक भाग बन राया । रोसन-चर्च का 
सज्भुठन द्ोजाने से इंग्लेण्ड में जातीय एकता की नींव पड़ी 
अर इसी के द्वारा इंग्लेण्ड की राजनेतिक एकता स्थिर भी 
हुई । | 

चर्च में कई लेखक भी हुए, जिनके विचारों का प्रभाव 
लोगों पर बहुत पड़ा । बेड ने 'हिस्टोरिया एक्सेस्टिकरार्बोन्टस 
एड्लेरम? ( अँगरेज़-जाति का धार्मिक 
इतिहास ) नामक पुस्तक लिखी | केडमॉन 
ने 'पेराफ्रेजः नामक पुस्तक में वीर-रस- 
प्रधान अनेक गीत लिखे | इन गीतें से प्रभावित होकर लोगों 
का मन इस लोक से हटकर परलोक की ओर कुक गया । कहते 
हैं, ज्गभग तीस राजा और रानियाँ राजपाट छोड़कर 
सठों में चल्ती गई, इससे इँग्लेण्ड का सेनिक भाव कम होने लगा 
और उस पर उत्तर की ओर से आक्रमण होने आरम्भ 
चुए । क्‍ 

जमनी को केल्टिक, एड्ढला-सेकक्‍्सन प्रचारकों और 
शालेंमन की तलवार ने ईसाई बनाया | बिन्फूड या सेण्ट 
जानिफेस ने ( जिसका जन्‍म इंग्लेण्ड 
में इपप में हुआ ) अपने जीवन में 
अनेक पाठशाक्षायें स्थापित की और लोगों 
में अपने मत का प्रचार करने लगा। उसके सम्बन्ध में एक 


३० एड्रल्ला-सेक्सन 
साहित्य 


३१ जमेनी का धमम- 
परिवतेन 


न ै 
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कप बड़ी प्रसिद्ध है।एक्क बार विन्फई ने शीताजूक के 
जिसे जर्मतर बड़ा पदित्र समझे थे, काट डाला | लोगों से 
ज्ञव देखा कि वृक्ष काटनेदार का कुछ भी अहित पहीं हुआ 
तब दे खद के सद देसाई होगये । 

सेबमन कवीलों पर शाह्ममत ते अनेक वार आक्रमण 
किये थे | उनका नेता हिंटकिण्ट शाल्मन के साथ वरावर धड़ता 
रहा | क्रोध में आकर शात्रमन ने वहुत से सेक्सन बन्दियों 
का दव कर डाल्ना। तड़ आकर हिटकिण्ड ने हार सती 
झर ही और इसाई हेगया | कुछ जम ज्ोग स्क्रेण्डडेनेविया 
भाग यय ओर वहाँ से उन्होंने शालेमन के राज्य 
मे! लूटना आग्म्स किया । इसी से उसकी मृत्यु 
हगह | 

हुय से राजा वारिडियर ले विभिन्न मतों तथा सम्प्रदायों-- | 
जसे इस्ताम, यहूदी, ल्ेटिन, रोमन आदि के गुणों की खोज 
करने के लिए अपने दत बाहर भेजे । 
उन्होंने ग्रपती सम्मति कुस्तुमतुनिया की 
पत्त में दी | इस पर राजा सप्रजा इंसाई 
हो गया और अपने देवता की काए-मूत्ति नदी को सेंट कर दो । 
रोमन-च्च के छान में रूस में कुस्तुनतुनिया-च का प्रचार 
होने से रूस में रोमन-सभ्यता का प्रवेश न हो सका | 
साथ ही झूप ने रोमन-च्च की सहानुभूति, जो भविष्य 
में उसके काम आती, सदा के लिए खो दी । 


३२ रूस का मंत- 


परिदर्तन 


श्श्८ योरुप का इतिहास 

उत्तर में इंसाई-मत के प्रचार की उन्नति बड़ी धीमी 
थी । परन्तु नवीं, दसवों तथा ग्यारहवीं शताव्दों में सब 
स्केण्डने वियानिवासी शर्ने: शने: इसई है। 
गथे । नॉखर्वे से कुछ प्रचारक अाईसल्लेण्ड 
में भी जा पहुँचे। सन्‌ १००० के छ्ग- 
भग वहाँ की जातीय सभा ने सबको बप्तिस्मा लेने और 
पुरानी सूत्तियों का तेड़ने की आज्ञा दी। उत्तरीय यारुप के 
लोग सदा से लूट-सार करते चल्ले आये थे | उनकी इंसाई हो 
जाने से लूट-मार बहुत कुछ बन्द हो गई । 

पेगन कबील्ों ने रोमन-साम्राज्य के विजय किया ! पर 
इंसाइ-सत ने अपने विजेताओं पर विजय पाई । किन्तु बचुत 
दिनां तक उसका रघ्छः उन पर पूर्शरूप से 
न चढ़ सका, बहुत समय तक वे अपने 
पुरान खभाव के अनुसार चलते रहे | . 
नास से ते। बे इंसाई थे किन्तु उनकी अन्तरात्मा पेगन ही रही । 
इतनी ही नहीं, इंसाई-मत के वास्तविक्र आव का व समभक 
फऋर उन्होंने उसे अपने विचारों के अनुसार ढाल लिया ! 

स्यूटन-कबीक्लों के ईसाई है। जाने का फल यह हुआ कि 
शेम की प्राचीन सभ्यता नष्ट होने से बच गई। यद्यपि वे 
नगरों को लूटते ओर मनुष्यों का वध करते थे 
तथापि इसाईं चहोने से गिरजाों तथा मठों की 
कुछ भी हानि नहीं करते थे । दूसरे, इसाई-मत-द्वारा एक 


३३ उत्तर में इंसाई- 
सतत 


३४ इंसाई-मत पर 
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तीसरा अ्रध्याथ 
ईसाई-मत भें तपस्विता 


तीसरी श्र छठी शताब्दियां के बीच के काल में चच में 
'मअठों का प्रचार हुआ | अगणित ल्ली-पुरुषों ने सांसारिक 
जीवन छोड़कर मठों में एकान्तवास 
आरम्भ किया | कुछ समय के पश्चात्‌ 
ये लोग दा दलों में बंद गये, एक वह 
जिसमें एकान्तवासी ( हरमिट ) थे, दूसरा वह जिसमें तपस्रो 
(मॉक) मण्डलियाँ बना कर रहते थे । 

इस संस्था का आरम्भ पूर्व से, विशेष कर भारतव् से, 
हुआ था | भारतीय जाह्मणों में वानप्रस्थ और संन्यास की 
प्रथा चिरकाल से चली आ रही थो। बुद्ध ने उसकी जगह 
पुरुषों तथा स्लियों--देोनें को भिक्षु तथा मिक्षुणियाँ बनाना 
आरम्भ किया था | आज भी बैाद्ध देश इन लोगों से भर हुए 
हैं | बौद्ध-घर्म के प्रभाव से सीरिया के यहूदियों में एक ज्ञान- 
बादी सस्प्रदाय उत्पन्न हुआ था। इंसाई-मत में पहले-पहल 
नास्तिक नामक एक सम्प्रदाय पैदा हुआ, जिसने यह प्रचार 
करना शुरू किया कि संसार की उत्पत्ति एक ऐसी पाप-शक्ति 
से हुईं है, जा आत्मिक-उन्नति के विरुद्ध है। उसका कहना 


३६ तपस्थिता और 
उसका आरम्भ 


हम 
इंसाइ-रत मे हराह्ता १४४ 


प्र्यार की आवचार-भ्रष्टटा आने छ्गी थी | चचे भी 
उस पतन में सन्मित्ित हाकर सासारिकता का अनुगासी बत 
गया ! छित लोगों का झुज्जाव आत्मिक्त उन्नति की ओर था वे 
चच ह छूगा करने छूग गये | इसलिए तपखियों ने चच के दोषों 

जू उठाई। उन्होंने सासारिक ऐश्वय के तुच्छ 
सिद्ध करने के हिए निधनता को उच्च खान दिया और व्यसस- 
पू्ठ जीव की कित्दा करके एक्ान्तवास को प्रशंसा क्षी। 
सब्णधारण अपने शरीरों को द्ति भर नहाने थेन, उसे सुग- 


थे ; तएखियों ने इसके विरुद्ध मोटी रोटी खाना और ख़ाकी 
दद्म पहचवा आरम्प किया | ' 

द्विततु तीसरी शताब्दी के अप्त में उनक्ना यह आवेश पाश- 
धफ्त में परिणत हो गया। मिसर-देश का एक तपझी सेण्ट 
एण्टनी, जे। २४१ में उत्तन्न हुआ था, 
'एकास्तवासियों का पिता! कहा जाता 
है | उसका जीवन-चरित्र पढ़कर सहझों मनुष्य समाज छोड़ 
कर बन से रहने ज्ञगे। यहां तक्क कि चोथी शवाच्दी के 
अन्त में पिसर के जड़लों कौ जन-संख्या नगरों के बराबर 
हो गई। तपस्वी-दत्ध में सबसे प्रसिद्ध पेण्ट साईम्रियन था । 


६७ पृत्र के इेसाई-साथधु 


१४७२ योझुप का इतिहास 


वह तीन फूट व्यासवाते तथा पचास फूट ऊँचे 
स्तूप के ऊपर छत्तोस वर्ष व्यतीत करके ४५४७ में 
मराथा। 
यह बात योरुप में भी फैल गई । किन्तु वहाँ पर वन के 
एकान्तवास के बजाय तपस्वियों ने मठ बनाये । उनसे वे 
ली ले।ग रहने लगे जे! असभ्य बबेरों के आकमणों 
तपरिदता से डरते थे। प्रत्येक मठवासी का तीन 
प्रतिज्ञाय)ं करनी पड़ती थीं--निर्धनता, 
ब्रह्मचय्ये और आज्ञापालन | इनके अतिरिक्त उन्‍हें और भी 
कई नियस पालन करने पड़ते थे । ु 
उपयुक्त नियमों का निर्माणकर्ता या व्यवस्थापक नर॒सिया- 
वासी सेण्ट बेनीडिक्ट ( सच्‌ ४८०-५४३) था । इसने मॉण्टे 
कासेनेां के प्रसिद्ध मठ की नींच रक्‍्खी | 
३६९ व्यवस्थापक के 
सेण्ट बेनीडिक्ट उसका व्यवस्थापन मज॒हबी संसार के 
लिए वैसा ही आवश्यक था जेस। योरुप के 
समाज के लिए जस्टिनियन का कॉरपस' जूरिस सिविल्तिसः 
( सिविल्ल कानून संहःप्रह ) । बेनीडिकू के नियमों के 
अनुसार प्रतिदिन कुछ समय के ल्षिण हाथ से काम करना 
' तथा खाध्याय करना मनुष्य के बड़े कत्तेव्य थे। इसके 
अनुयायी वेनीडिकूईन कहलाते थे । एक समय इस सम्प्रदाय 
के अधीन चालीस हज़ार मठ हे। गये और इसमें चौबीस 
पाप बने । 


० मी 200 अमन के. की कम 

इत सदा का शतहांस तड़ा ज्षव्वए-एण हैं | च्याहा 

#. ए रद्चां अप ध किसल हनन. त्ृ 'ब््क 
कोई सठ दचदा था द्याही उस ने छगती छा | 


्‌ 
8. हर हि ए 
बत् वे साथ हा धबव गअशार के दरए-- 


(डिसिप्टिनो--आदे हगे। परन्तु हर समय कोई न कोई सलुष्य 
उतकी विएंद्ध झूड़ा होकर संख्ा को पष्ट होने से दा लेता | 
वार-आन्दालना के कारण बरगण्डा से कल था 
क्षा जठ ८१० में ( प्रकरण १२३ ), काशशियन तथा सिस्दर- 
शिय्म-ए फादार ग्यारहवी शताब्दी के श्रन्द में और प्रेंसि 
सकते दशा डामेदोकत तेरहवी शताब्दी में शापित हुए । 
मध्यदुग के महापुमष, बौद्धिक तथा नेतिछ दृष्टि से, इन 
मठीं में पाये जाते ह। भारतव के ऋषियों की भाँति इन 
तपत्ियों ने बनें के बसा कर एक तरह 
एसियों की. फप के समय बनाने में सबसे बड़ी 
पेदाओं सेवा की | इतके प्रचारकों ते सभ्य 
का ले जानेवाले बागां से काँटों 
का दूर किया।इन मों में सब प्रकार का ज्ञान एवं पुण्य- 
छदा वीज-रूप से सुरक्षित रही। इसमें ऐसे विद्यालय विद्यमान 
जिनसे दात्मालिक योरुप की बढ़ी मानसिक उन्नति हुई। ये 
विद्यालय ही इस समय के विद्यापीठ थे | इन मठवासियों ने हस्त- 
लिखित पुस्तकों-द्वारा प्राचीनदर्शन तथा साहिय को जीवित 
रखा । थे ज्ञोग अपने समय की ऐतिहासिक घटनाओं को भी 
१6 
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लेखबद्ध करते थे, जिससे बाद के ऐतिहासिकों को बड़ी 
सहायता मिली है | 

भठां ने समाज की भी बहुत सेवा की । धनी ज्लोग इन्हें 
धन देते थे । उस घन को थे ज्ञोग दरिद्रों का दान देने, 
रोगियों के लिए ओषधालय खेलने और पथिकों के लिए पथिका- 
श्रम बनाने में ख़च करते थे। उस काल में इन लोगों ने दुराचार 
को भी कम किया है । 

किन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि इन मसठों में दोष भी 
आरा गये थे | धन के अधिक मात्रा में एकत्र हो जाने से इस 
ज्ञोगों की नि्धनता की प्रतिज्ञा व्यथ सी हो 
गई थी । सबसे बड़ा देष आचारहीनता 
था | अविवाहित स्ी-पुरुष के लिए एक साथ जीवन बिताना 
प्राकृतिक निथ्रमों के विरुद्ध प्रतीत होता है| इसी कारण उनमें 
वे दोष भी आ गये, जिसके कारण अन्त को उन्हें कलड्वित 
होना पड़ा । कुछ समय के पश्चात्‌ इन सठों को तोड़ 
देना पड़ा । 


४२ संस्था के दोष 


27%8 
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:चरककहच्एाकल तगा ध्वनि इलल्‍्यकाल। ४ पूरक 
हर ध्दनक्ष अदा 
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फिद्नर अध्यायों से हम देख चुझे हैं कि इंसाई-मत के 
दाद किस ;रकार श्रहूदी विचार तथा रीति-रिवाज ल्ेटित एवं 
व्यूठत लोगों में फेशे । अब यह देखना 
दाका हैं कि किस प्रकार इन दो 
मभिक्न जातियों की कथाओं कानून तथा रीति-रिवाज के 


संगिश्ए से ८ भापायें तथा नई रीति-सीति का जन्म 





फिक्न झिन्न थोदपीय संखाओं पर दृष्टिपत करने से पता 
' ज्गता है कि किसी में लेटिन-अश अधिकछ है और किसी 
_. व्यूटानिक। उसका आन्तरिवा रूप एक प्रद्धाए 
हब झंशों का... होपा है और धाह्य रूप दूसरी प्रक्षर 
तंमिश्रत... ही | इसका कारण यह है कि जब असभश्य 
व्यूटन कबीलों ने रोमन-साम्राज्य को परा- 
जिद क्रिया तद दिजित लोगों के साथ उनका व्यवहार विभिन्न 
खाता पर विभिन्न प्रदाए का हुआ। कहीं पुरानी जन-संख्या 
पूर्गातः नष्ट होगई, कहीं वह दासल को प्राप्त हुई श्र कहीं उससे 
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केचल पशु-धन छीन कर वह स्वतन्त्र रहने दी गईं । उदाहरण 
के लिए इटली वथा फ्रांस में ते उन छ्लोगों ने सिर्फ़ थोड़ी सी 
जमीन ले लीं । परन्तु इंगल्लेण्ड में उन्हेंने मूलवासियों को 
जड़तलों में भगा दिया | कई देशों में पुरानी जन-संख्या तथा 
विजेताओं का सदियों तक एक दूसरे से बड़ी घृणा रही । 
परव्तु इटली, स्पेन और फ्रांस में देनें जातियाँ जल्दी ही 
आपस सें हिल-मिल गई । यहाँ- तक कि चौथी शताब्दी 
के ही अन्त में देशों में भाषा, हीति-रिवाज, कानून 
तथा लगर सब शेमन-ढकछ्ल॒ पर बत गये । गत्नियों, 
बाज़ारों तथा थियेटरों में जन-संख्या के दोनों भागों में 
कोई सेद न दीखता था। नवीं शताउ्दी के अन्त में ते द्वेत 
सर्वथा दूर हो। गया। सौ साल के बाद इटली में इटेलियन, 
फ्रांस में फ्रांसीसी और स्पेन सें स्पेनियड दिखाई 
पड़ने ल्वगे | 

पाँच सौ वर्ष. तक रोमन-साम्राज्य के प्रधीन रहने से 
स्पेत तथा गाल-चिवासियों ने अपनी अपनी भाषायें छोड़ 
कर विकृत लेटिन भाषा सीख ली थी । बाद 
की शताब्दियों में इसी प्रकार व्यूटन कृबील्षे 
भी अपनी अपनी भाषायें भूल कर छोटिन भाषा बोलने लगे, 
अर्थात्‌ रामन-भाषा ने इन असभ्य जातियों की भाषाओं पर, 
विजय प्राप्त कर ली | इसी कारण इन तीन साषाओं के 
रोमांशः कहा जाता है। 


४४ शेसन-भाषायें 


/ 


यारपीय जन-संख्या मं हौटन हथा व्यूटॉनिक अंश  ? ४७ 


रोमत-साम्राज्य में प्रदेश करत के पहले व्यूटन ऋर्वाज्षों के 
पास कोई लिखित क्वानूत नहीं था | रोमबासियां का अदुकरणा 
करके इन्होंने थी अपने र्प-रिद्वज तथा 
नियमों को सेहिता का रूप दिया। उसके 
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दत्त की क्षीमतद देकर छूट सकता था। साधारश दसुतुष्य 
को द८' का रिष्कण दी कि व ० मीट » पपमन 
को दध' का रिष्कर तीन सो सालिदाइ, जो आज-कल् की तीस 
या चालीस फ्रोंड्ों के बराबर होता है, था और राजा के गृल्लाम 


प्रारस्थिक समाज में प्रत्येष्ठ मनुष्य खबं ही दूसरों को 
दण्ड देसे या बला लेनेबात्ा होता है। जब समाज कुछ 
उन्नति करवा है तब समाज अपये 
अन्तग त मनुष्यों को दण्डित करना अपने 
हाथ में ले लेता है | जिन स्यठत 
कृवीलों का हम वर्णन कर रहे हैं उनमें किसी समुष्य 
की अपराधी ठहराने को लिए आरडीजक्!ः से काम 
लिया जाता था अधात्‌ अपराध का निश्चय प्राइ्नतिक 
नियमों पर छोड़ दिया जाता था एक अपराध-परीक्षा 
अ्ग्नि-्वारा होती थी। अभियुक्त को तपा हुआ लोहा हाथ में 


री कि. 
४७ आअएराध्-परी का 


( श्रार्डलन ) 
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लेना पड़ता था, या नह पाँच तप्त लोहे पर चलना पड़ता था । 
यदि उसे कुछ कष्ट होता ते! वह अपराधी समझा जाता था, 
नहीं ते! छोड़ दिया जाता था। दूसरी “अपराध-परीक्षा? जल्न के 
द्वारा होती थी । अपराधी का हाथ गरस पानी में डाल दिया 
जावा या, वह ठंडे पानी में डुबे। दिया जाता था | तीसरी 
परीक्षा दोनों प्रतिह्नन्द्रियों की पारस्परिक लड़ाई थी । इसमें 
जीतनेवाल्ा अपराधी समझता जाता था । बाद में एक और 
तरीका निकाला गया कि अपराधी कुछ साज्षियां का उपस्थित 
करके अपनी सफाई पेश करे | धीरे धीरे इस तरीके का 
रिवाज बढ़ता गया, क्‍योंकि अपराध-परीक्षाओं में घेखा और 
चालाकी से काम लिया जाता था | ह 

योरुप में व्यूटन कानूनें के फैल जाने से येरुपवासी 
रेमन-कानून भूलने छगे | योरुप पर अन्धकार छा गया। कुछ 
काल तक उसकी अवस्था ऐसी ही रही। 
समाज सें परिवतन होने से लोगों के भाव 
तथा सिद्धान्त भी बदलते गये। ग्यारहवीं 
शताब्दी के अन्त में रोमन-कृनून का अध्ययन फिर नये सिरे से 
शुरू हुआ | कुछ वर्षो में सभी योरुपीय देशों में कानून की नींव 
रोसमन-कानून पर रक्खी जाने क्गी । यहाँ तक कि इंग्लेण्ड में 
भी, जहाँ पर व्यूटन रस्म-रिषाज चलते थे, चच के द्वारा रोमन- 
कानून का बड़ा प्रभाव पड़ा ! 


केक <कटपज .धथ कक े तक फनी आत्मा -सेनयाका+अा कमा 7धाम दा 


४८ शेसन कुनून 
का पुनःस्थापन 


( सब ५२७-१६४ ) रोस के पतन के वाद से पचास 
वर्षो तक पूर्वी सम्राट ( कुस्तुततुनिया के शासक ) बरूरों के 
0६ जलिलियण, यों से वचते को लिए आन्दोलन 
का राज्य. ऊरते रहे । वह कुस्तुनतुनिया, जो आगामी 
एक हज्ञार व तता यताती-रोम्रत-्ज्ञाद 
संस्कृति दथा कानून का रक्षक रहा, रोस की तरह थदि कहीं 
थह दाह्म आक्रमणों में दब जाता ते। रे।मन-सभ्यता का कप 
प्रख्प्राय हो जाता | 
सोसास्य से सब ५२७ में कुस्तुनतुनियां के सिंहासन पर 
एक योग्य तथा वीर राजकुमार था | उसका नाम जस्टिसिसन 
था | ज्सयका बहुत सा समय बरबर कृबीज्ञों के साश णद्ध 
करने में गुजरा | युद्धों का प्रबन्ध उसने अपने प्रसिद्ध सेना 
नायक बेलिसेरियस के सुपुद किया था | 
वेलिसेरियस ने अपना मुह सबसे पहले अफ्रीका की ओर 
किया | वहाँ के कृवीले जे एरियक्ल के अनुयायी थे, अन्य 
इसइयों को बड़ा ऋष्ट पहुँचाते थे | बेलिसेरियस, जे। केवल 
छुत्बीस वर्ष का था परन्तु जिसने चार व तक ईरानियों के 
साथ युद्ध करके अपने आपकी एक महान्‌ सेनानायक सिद्ध 
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किया था, अफ्रोका से बहुत से बेण्डाज्न बन्दी तथा लूट का 
माल लेकर वापस आया | 

सन्‌ ४३५ में बेलिसेरियस इटली भेजा गया । 
सिसली होता हुआ सेनासहित वह रोस में प्रविष्ट चुआ । 
अवसर पाकर गॉथक राजा हिटिगेस मे रोस को चारों ओर 
से घेर द्विया । एक लाख मलुष्यों के साथ उसने एक बरस 
तक घेरा जारी रक्खा | कई बार प्रयत्न करने पर भी थे 
सफतल्ञ न हुए | बल्कि उनकी आधी सेना वहीं पर सारी 
गई । घिरे हुए पक्ष का भी कुछ कम नुकुसान नहीं हुआ | 
रोम की जनसंख्या का एक बढ़ा भ्राग भूख, बीमारी तथा 
अन्य मुसीबतों से नष्ट हो! गया। नगर की कई पुरानी इमारतें 
तोड़ दी गई । रोमन तथा यूनानी मूत्तिकला की कई “उत्कृष्ट 
कृतियाँ? तेड़-फोड़ कर दीवार के बाहर के सैनिकों पर फेंकी 
गईं । अन्त में घेरा छोड़ कर हिटिगेस भाग निकला | ५४० 
में बह कृद करके कुस्तुनतुनिया मेज दिया गया । किस्तु ईर्ष्या के 
कारण बेलिसेरियस भी वापस बुला लिया गया | इसलिए 
गॉथ ज्ञोग रोम का दोबारा चालीस दिन वक लूटते रहे । 
बेलिसेरियस दोबारा इटली के रवाना किया गया । किन्तु वह 
नगर को सुरक्षित करने का प्रबन्ध कर ही रहा था कि राजा 
मे फिर उसे लौटने के लिखा । इठल्ी गॉथों की दया पर छोड़ 
दिया गया । ल्लोगों की प्राथेना पर जंस्टनियन -ने नारसेस 
नामक एक दूसरे सेनानायक की सेना-समेत इटठल्ली का रवाना 


पं नम 25 #०-०० नया हह। १98 
पूछ डिप- [प्राज्य न १ 
किया | राम एर कब्जा करनी आए गाँछों को हल ये माह 


20५०] हि. 
श_्जद्रोह क्ञा अपराध लगाया। तलरचातू राजा में उसकी 
[6 नि कक कद ब्ब्ये शुि 


जर्दिनिगनन का राज्य यद्यपि कई तरह से अच्छा था तथापि 
होगां के लिए वह दुःखों का ही युग था | युद्वों तथा उनके 
ख़च को बोस के अतिरिक्त उसके राजल-कात्न में दुर्मिक्ष तथा 


कर ढक के, को 9 


प्तंग थी बड़ जोर से फेले | हुमिक्ष के कारण लोग सूख से मर 

रह थे दि सिद्ध ले प्लेग आई और मे जन-संख्या के एक-ति 

यह बोसारी पचास बरस तक देश से 
जाड़े हुए श्वान अ्रभी तक दीख 


न्‌ ४३९ में एक उपद्रव हुआ, जो 'तिशा? कह 


[3] 

हूं। इस अवसर पर नगर के दो शजद्रोही दक्क--नीता दथा 
हरा, जो एहले आपस में ड़ते रहते थे, परण्पर शासन 
७०० बीज 


द्व मिल गये । उन्होंने नगर में आग लगा दी । कुस्तु 
नतुनिया पाँच दिन तक जत्वता रह।। सब सकानाद राख हो 
गये । राजा ले उपद्रवियों को एक सकात में इकट्ठा करदो उस 
में राग कृगगा दी और पच्चीस हजार आ्रादमियों का एक 
साथ वध हो गया | 
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जस्टिनियन का सकान बनाने का बड़ा शौक्‌ था । सेण्ट 
सेफिया के गिरजे का उसने देधारा बनवाया | इसके अतिरिक्त 
उसने रेशम की कारीगरी भी, जो उस समय तक 
केवल चीन में ही थी, योरुप में जारी करवाई। चीनी रेशम 
के कीड़ीं के अपने देश से बाहर नहीं निकल्नने देते थे | यह 
काम दे। ईरानी तपसरिवियों ने किया था | वे एक खेखले बेत के 
अन्दर रेशम के कीडों के आअण्डे छिप्रा कर अपने साथ 
कुस्तुनतुनिया जले आये । वास्तव में यह छोटी सी चेररी रोमच- 
सेना-नाथकों की लूटों से बढ़ कर थी | जस्टिनियन का सबसे 
बड़ा काम रोसन-कानून के एक संहिता ( कोड ) का रूप 
देता था | इसी सेहिता से आगे चत्न कर योरुपीय राज्य के अन्य 
कानून बने । इसी कारण वह सभ्यता का नियम-तनिर्माणकर्ता? 
भी कहल्लाता है | | 

( ६१०-६४० ) जस्टिनियन की मृत्यु ( ५४६६ ) के पचास 
बरस के बाद तक बाईज़ेंचटाईन-साम्राज्य में काई महत्त्वपूर्ण 
. छटना नहीं हुई हेरक्चियस के राज्य- 
काल में ईरान के राजा खुसरो द्वितीय 
ने रेोमन-प्रदेशों के कई नगरों तथा एशिया-माइनर पर 
अक्रमण किये | इस दुःख की बढ़ाने के लिए आबाद कबोलों 
ने बलकान्त के प्रान्तों को वीरान करना शुरू कर दिया | 
हेरक्चियस आक्रमणकारियों को बालकान में देखः कर इतना 
घबराया कि उसने कारथेज छोड़ने का निश्चय कर लिया । 


६० हेरक्तियस का राज्य 


क्िाा+प०न भा साउमान्यय अीपकिरनपइननकन, ६] श् कक 
पृदा रासत-दाद्राल्ड (४ 


; झ्रपन साथ कदर हेरडियस 
गया । दाणछ हू पांच हजार सता अपन साथ छा हेशाहयर 


नै 


को. क 


ले इरान पर आक्रमण कर दिया कि खसरी के पीछे छोटना पड़े। 
वह एक तगर के दाद दसर नगर पर कब्जा करता आर 
अग्नि-पत्रश्न के सन्दिरों को गिराता जाता शा | यहाँ तक कि 
खतरा न सच अपते प्रज्ञह॒त्र तथा दश का सछू के लिए वापस 
जाना उचित समझा | इंरानी योदुपीय सेना का मुकावह्ा न 
र सके | अपसी सेना लेकर खुसरो वहाँ से भागा ! लौटते 
समद उससे कत्तुततुनिया १५२ धावा किया | किन्तु कुछ 

के वाद उसे घरा उठावा पढड़ा। अन्त में दोनों सेनाओं में 
( ६२७ ) तिनबद के समीप एक निशशायक युद्ध हुआ, जिसमें 
सारी इंरादी सेता नष्ट हो गई | खतरों भाग गया । उसके 
पे ज्सक विरुद्ध बगावत करके उसे केद कर लिया । 

खुसरा के साथ द्वितीय इंरानी साम्राज्य का भी अन्त 
हो गया। किन्तु इसी समय ऋद् में एक अन्य मई शक्ति छा 
जन्म हुआ, जिसने रानी साद्राज्य का खान ले लिय 


म्शै 


] 


नं 


*/ 


र् 


छठा अध्याय 
इच्लास 


अब हम इतिहास के उस काल्न में आ पहुँचे हैं जब कि 
अरब में एक ऐसे मज़हब का जन्म हुआ, जिसने एक बार 
2 ये ज़मीन हा तस्ते का हिला दिया | हमारे लिए 
इस्लाम और उसकी उन्नति तथा विस्तार का 
अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि उसके द्वारा योरुप 
तथा संसार के इतिहास में कई प्रकार के विपुव हुए | बौद्ध 
और ईसाई-मज़हब के बाद यह तीसरा मजहब था जिससे 
संसार की कई जातियों के इतिहास पर अपना गहरा प्रभाव 
डाला है | यदि इस्ताम न होता ते योरुप के इतिहास में न वे सज़- 
हबी युद्ध होते जे दे--तीन शताब्दियों वक होते रहे, न स्पेस सें 
मुसलमानी राज्य होता, न योरुप के देशों पर मुसलमानी आकऋ- 
सण होते, न पूर्वी साम्राज्य के खान में तुर्कों का राज्य होता 

और न एशिया तथा अफ्रीका में कई सहान परिवर्तन होते । 
अरब की संस्कृति पुरानी थी | अरबों में साहिलय भरी था, 
यद्यपि वे पतितवावस्था में थे | परम्परागत कथाओं के अनुसार 
अरबवासी इज़राईल के पुत्र इबाहीस ' 


२ हजरत सुहम्म पे रे । 
के हद जे गंदे हे सन्‍्तान में से हैं। अरब में दे! तरह 
से पू्वे के अरब थ 
के मनुष्य रहते थे, एक नगरों. में वास ' 
क्री अवस्था 


करनेवाले और दूसरे तम्बुओं में रहनेवाले । | 


इस्त्ञाम १०४ 


अरबी लोग शह्-सूरत में सुन्दर, बड़े खतन्त्रता-प्रिय और बढ़े 
भाड़ाहू थे | ' 

अरबों का ती्थ-खान मक्का था। इसी में काबा का, 
सन्दिर था, जिसमें काता पत्थर ( सड़॒-अ्त्वद ) पड़ा था।, 
कहा जाता है कि एक देवदूत ने यह पत्थर झ्ाहीम को दिया 
था | उध् तरफ से त्ञोग इसके दशत करने आते थे । प्रत्येक 
मनुष्य कपड़ उतार कर सात बार पत्थर का चुस्बन करता, 
प्रदक्तिणा देता और साथ बार पास के पर्वत का पूजन 
करता | वतसान समय में जो मुसलमान वहाँ पर जाता है 
वह अपने शरोर के बाद्व तथा नाखन गाड़ कर भेड़ या डँट की 
झुरदाती करता है । ह 

कावा के साथ श्रौर भी तीन-चार सौ यूत्तियाँ थों 
पड, यहूदी एवं ईरानी भी वहाँ पर जाकर रहते थे । उन्हें 
अपने हड़ की पूजा करने की पूरा खतन्त्रता थी । इसके संसर्ग 

कुछ मज़हबी अशान्ति सी आते छगी ! मृत्ति-पूजा 
उन्‍हें असन्तोष होते ल्गा। वे किसी अन्य मज़हव की 


जि 


३3].3 


2 । 


“८२ दी , था 


ण्े 
्द 
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में कृवा का रक्षक एक कुरेश-तासक वंश था | 
इसमें हाहुम एक प्रसिद्ध उदार मलुष्य हुआ । उसके बेटे 
अच्दुल्मताज्ब के तेरह छड़कों में एक 
अब्दुल्ला भी था। इसी अब्दुल्ला के यहाँ 
सब्‌ ४७७ में मुहम्मद का जन्म हुआ। 


5२ हजरत मुहस्मद 
ओर उनकी शिक्षा 
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बचपन में ही मुहम्मद को साता-पिता का देहान्त हो जाने से 
उसके चचा ने उसका पालन-पेषण किया | छोटी आयु में 
वह भेड़ों की रखवाली किया करता था। बाद में उसने 
व्यापार करना शुरू कर दिया | 

पचीस बरस की उम्र में मुहम्मद ने एक अमीर विधवा 
खदेजा की जायदाद का प्रबन्ध करना आरम्भ किया। 
हज़रत के शारीरिक सौन्दर्य तथा योग्यता पर मोहित 
होकर खदेजा ने उनसे विवाह कर लिया | इससे उनका 
सांसारिक पद बहुत ऊँचा होगया । उनका खाभाविक 
सुक्नाव सज़हब की ओर था । रसज्ञान के महीने में वे कन्दराओंं 
में जाकर इश्वर-प्राराधना किया करते थे | इसी एक्रान्चवास 
के कारण उन्‍होंने कहा कि देवदूत जिबराईल उन्तके पास आता 
है और ईश्वर का सन्देश सुनाता है । 

चालीस वर्ष की आयु में इज़रत ने अपनी पैगम्बरी की 
घोषणा की | हज़रत का मुख बडा उज्ज्वल्न तथा तेजस्वी था । 
वे एक अच्छे वक्ता थे । दर्शक उनसे प्रेम करते और उनके मुख 
तथा दाढ़ी की प्रशंसा किया करते थे । बोलते समय वे कुछ 
देर के लिए चुप हो जाया करते थे | अपने मज़हब की नींव 
उन्होंने इस कल्षमा पर रक्खी कि “अल्लह के सिवा श्र 
कोई इेशथवर नहीं है और मुहम्मद उसका पैगम्बर है |” इश्वर , 
की ओर से उसका सन्देश उसका देवदूत जिबराईल नीचे 
लाया और उसे हज़रत मुहम्मद ने समय समय पर लोगों को 


ब्म्ाम ' 


बताया | उसका कहता घा--इैश्वर ने अपना अखिल २ 
कानून प्रकृति के सभी कामों तथा मनुष्य के बन में लि: 
है| पहले का ज्ाव देता ओर दस पर आचरण क्र। 
पेरास्वरों का काम रहा है। आदम, नह, इताहीस, सूणा त 
इंसा एहले पेगस्वर हुए हैं।सुहम्सद छठे पंगस्वर हैं।' 
कोई उन्हें न बाने वह काफ़र है। यहूदियों ने इसा को पेगर 
लत मान कर भारी भूत्र की है। आर इसाइयों ते भारी: 
की है जञा उन्होंने इंसा का इंश्वर का पुत्र माना है ! 

हशवर तथा पेगस्वर का कथत-करान खजूर के एसों श्र 
बंदर के इन्धे की हंड़ी पर द्िखकर हज़रत झो पढ्ी के। 
दिया गया | दे। साह् वाद उनके मित्र अवुबकर ने उसे प्रः 
शित दिया | सच्‌ ६४४ में बह दूसरी बार पढ़ा गया | प्र 
मत्प्य के बड़ मज़हबी कत्तव्यों का पात्नन करसना हे 
धा--हज या तीर्थंगमन, नमाज़ था इशरजआशता, रोजा 

नशन-खत और जकात या दान | 

सदमे पहले ख़देजा ने अपने पति हज़रत मुहम्मद 
पैगम्वर स्वीकार किया | उनका ग॒ल्लाम ज़ेड उनका दूसरा अनुय। 
था | पत्मश्नात्‌ अली, अबुबकर और उम्र 
इस्लाम प्रहण किया। अबुबकर ने तीन ' 
के अन्दर दस और आदमियों की इलाम 
दीज्षा दी | हज़रत ने हारूम-वंश के चाल्लीस मनुष्यों को अ' 
यहाँ भाज के लिए बुल्लाकर उनसे कहा, “ईश्वर ने मुझे थ। 
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ध्य प्रचार 


५ ये।रुप का इतिहास 

है कि में तुमसे पूछ कि तुममें से कोन मेरा मन्त्री बनेगा, 
पसे में उसके हाथ में इस लोकझ तथा परलोक का राज्य 
|”? अली, जिसकी आयु चौदह वर्ष की थी, खड़ा होकर 
ल्‍े लगा, “में आपका सहायक हूँगा । जे आपके 
थ शत्रुता करेगा मैं उसके .दाँत उखाड़ डालूँगा; आँखें 
हाल डालूँगा |?” उनके चचा अच्दुल्मताक्षब ने उन्हें 
प्क्काया कि वे लया सज़हब ने बनायें | इस पर हज़रत 
बत्तर दिया, “यदि सेरे दायें हाथ पर सूर्य और बायें. 

चाँद रख दिया जाय ते भी में अपने निमश्चय से नहीं - 
गा ।?? 

व॑ अब्दुलमतालब की दझृत्यु के पश्चात्‌ अ्रबुखफूयान काबे का 
हैंए बना | वह हज़रत का बड़ा बैरी था। उसने कुरेश 

| की एक जगह एकन्न करके निश्चय किया कि मुहम्मद 
धघं ँैंघध कर दिया जाय | अबुबकर की साथ' लेकर हज़रत 
वे। से भाग निकले, तीन दिन कन्दर में छिपे रहे और 
तथ भेंदीना चल्ने गये | सच्‌ ६९९ की इस-घटना से इस्लाम 
हेः हिंजरी? ( दौड़ ) सन्‌ शुरू होता है । मदीनावासी परस्पर 
उब्पे-भंगड़ते रहते थे । हज़रत उन्तके पश्च बन बैठे । वहाँ पर ६ 
केरोंने ऐसा राज्य-विधान (केनस्टील्यूशच) बनाथा, कि उसके 
करण वह भविष्य के अरब-साम्राज्य का केन्द्र बना | वहाँ पर 
ला मंद केवल पैगृम्बर ही न रहे बलिक उन्हेंने कानूलदाता राजा 

पद ले लिया | इस्ताम का विधान आग की वह भट्ठी थी, 


जिसमें सिल्न-मिद्द शीत के पुराने देर-ध्वर अल गये 
उनसे एज नह ज्ञादि उत्पद हुई | 
पहल्धे पहल हज़रत एक साधारण म्रि 
का सहारा लेशर उपदेश किया करते शे। होकित शोड़ 
दिनों बाद जब अब्जुफयान ने मंदीत आक्रमण 
हरता आरू्य किया तब हज़रत में भी यह निशेय किए 
कि भज़हद को लिए युद्ध करणा आवश्यक है | उस 
उसय छत्होंने यह सिद्धान्त बनाया कि सुसक्त- 
गन के लिए राणक्षेद्र में ढम का बिन्दु गिराना ब्रत दशा 
दान मे बढ़दार ह। लो युद्ध में मरेगा उसे खगद्ञाभ होगा 
उसके अपराध कमा किये शायँगे और क॒यासत ( प्रत्नय ) के 
दिन उसदो ज्झ्हों से प्रभा तथा सुगंधि उत्पन्न होगी |? 
सन्‌ ६२४ में मक्कावासियों के साथ बढर का युद्ध हुआ, 
इसमें मुरुक्षमानों ने विजय प्राप्त की। इससे योझुप के मज़- 
हवी युद्धों का आरम्भ होता है। हज़रत ने पहले योरुशहम के। 
तीभेस्थाल इतादार उसकी ओर सुख करके नमाज़ पढ़ने की 
शाज्ञा दी थी । किन्तु जब देखा कि यहूदी उसके खिल्लाफ हैं तृद 
भोर्शल्म को छोड़ मक्का की ओर मुँह करने के लिए कहा | 
यहूदी अरब से निकाल कर सीरिया को! भगाये गये जिससे 
अरब में एक्क ही सज़हब के क्ोग रह सके | सब ६३२ में 
ट्रोल सक्ता पर अपना स्वत्व अप्राया | बड़ेबड़े सरदार तथा 
उसर उन्तकी तरफ हो! गये । अरबुसुफृपात ने भी इस्लाम 
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प्रहण कर लिया । काबा की सब मूत्तियाँ तेड़ दी गई । इगबः 
के विजित हो। जाने पर अरब के सब कबीक्षे मुसलमान बन 
गये । इतनी शीघ्रता से इस सज़हब का इतना जोर पकड़ना 
एक अचम्भा समझा जाता है। 

मक्ता की विजय के पद्मात्‌ हज़रत ने एक इस्सासिक 
साम्राज्य बनाने का निश्चय किया । ईरान के राजा खुसरे८ 
और कुस्तुनतुनिया के सम्राट देरक्चियसः 
के पास उन्‍होंने भ्रपने राजदूत भेजे कि 
वे उन्हें इश्वर का पैगम्बर स्वीकार करें। 
कहा जाता है कि खुसरो ने हज़रत के पत्र को फाड़कर टुकड़े- 
डुकड़े कर डाला | इस बात का सुनकर मुहम्मद ने कहा;-- 
“इंश्वर इसी प्रकार उसके साम्राज्य के डुकड़े करेगा ।? 
रोमन-्सम्राट्‌ के साथ युद्ध करने के लिए उन्हेंने अपनी 
सेनाये उधर सेजीं | किन्तु तेरह दिन के बाद उनका देहावसान 
होगया ! 

हज़रत आुहम्मद की दारह स्थियाँ थीं। उनमें से अबुबकर 
' को छोड़ कर शेष सब विधवायें थीं। ख़देजा का दर्जा सबसे- 
ऊँचा था | खदेजा के विषय में हज़रत से किसी ने पूछा;-- 
“क्या वह बवृद्धा न थी ? क्या आपको उससे अच्छी स्री नहीं 
मिल सकती थी १” हज़रत ने उप्तर दिया;-- नहीं ! ईश्वर जानता 
है कि उससे बढ़कर कोई स्ली नहीं हे। सकती । उसने मुझ पर 
उस समय विश्वास किया था जब लोग मुझसे घृणा करते थे |” _ 


४१ इस्लाम तथा 
खिलाफूत 
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छुढ्े जा के लड़क्ेनहडुकियों में से सिफ एदा लकी प्ाठलः 
तदित रही, जिउक्षा दिवाह अली के साध हुआ! था। इद्धरत ले 
परदे एर गद्ली के लिए सगड़ा शुरू हा गया । 
वास्तव # अधिकार ते अन्ली का था दिलन्‍ल्‍तु 
पह कुछ वेपरवा सा था। उप्र ने अबुपृक्तर 
शै खत्लीफा छोन्नार करके कगढ़ा मिटा दिया । दे बरस दाद 
प्रबुबकर मर गया और उम्र उसके खात में खत्दीफा बना | 
दूस वृष बीद जे कर वधिक् ने उधर का वध कर दिया । 
तब उसपाद खलीफा बनाया गया | 
इसमान एक तिद छ सनुष्य था | उसके समय में कगछे बढ़ 
गये । राजड्रोहियों मे मदीना में एक्रत्र होकर उसे पत्र क्षिखा दि 
या ते गही छोड़ दा। या कगड़े सिटाओओ | इसके पश्चात्‌ हमत्वा 
करके उसका वध कर दिया गया | अब ख़िल्लाफ॒त के सम्बन्ध में 
दे। द्ों में लड़ाई शुरू हुई | एक दत अन्ती का सहायक्ष था, 
दूसरी ओर अवुसुफ्यान को बेटे मोझ्ाविया ने उमर के सेचा- 
नायक श्रमरू की सहायता से अपने आपकी ख़ल्नीफा प्रसिद्ध 
झर दिया। अरबों के ये दक्ष शिया और सुन्नी नाम से सशहूर 
हुए | उन्हों दिनां एक बार तीन भागे हुए सैमिक्न काबे के 
अन्दर इक हुए। मजहब तथा ख़िल्लाफत पर बाद-दिवाद 
करने के पश्चात्‌ उन्हेंने निश्चय किया कि मेोआाविया, अली 
| तथा उमर का वध करना चाहिए जिससे सारा फ्साद ही मिट 


जाय। तीनों एक-एक को मारने के लिए निकलने । अली 


*६ झुहम्भद का 
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8१६४ . थोदरुप का इतिहास 


कृत्त कर दिया गया, सेआविया का सख्त चोट आई पऔर 
उम्र की जगह एक अन्य मनुष्य सारा गया। तत्पश्चात्‌ 
अली को पुत्र हसन के! राज़ी करके मोआविया ने राज्य की 
बागडार अपने हाथ सें लो | इमश्क नगर सें उसने उमिया 
नासक अपना वंश चलाया, जिसने एक सौ वर्ष तक राज्य 
किया । 

मोआविया के बाद उसका लड़का यज़ीद ख़ल्लीफा बना | 
उसने शअ्रत्नी के दूसरे पुत्र हुसेन के साथ करबल्ा के रणकज्षेत्र 
में युद्ध किय । युद्ध में हसन ओर हुसेन दोनों मारे गये। 
इसी युद्ध को शिया लोग स्थान-सथान पर मुहर्म के लोहार के 
रूप में मनाते हैं । 

रोमन-सम्राटों के यहाँ नीति थी कि एक समय में एक ही 
शत्रु के साथ युद्ध किया जाय । इस्लामी राजाओं ने इस नीति 
को नहीं अपनाया । उन्होंने एक ही साथ में 
दे। सबसे बड़े राज्यो--इहरानी तथा शोसन--- 
पर चढ़ाई कर दी । और सौ वर्ष के भीतर 
इेरशान, सीरिया था अराष्ू, सिसर, अफुरीका तथा स्पेन पाँच 
' बड़े-बड़े प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। पहले ख़ल्ली फा अबुब- 
कर को आरम्भ में कई कृबीलीं को थुद्ध के द्वारा अपने अधीन 
करना पड़ा थे | क्योंकि हज़रत मुहम्मद की मृत्यु के वाद वे 
( कुबीत्ले ) राजद्रोही दो गये थे और फिर राजस्व देने से इनकार 
. कर दिया था। इसके अतिरित्त हज़रत की नकल करके घहुद से 


४३ इस्छास की 
विजय 


अबुबकर के सेदादायल द्ातिद ने उघ सबको ऐसी सर्दी से 
सार डाह्मा कि उसदा वास ही झवर की खड़ः पड़ गया | 
अट्व्दार के पहुछ बंष' से इरान के सिहासत्र एर खुददर। 
की उन्‍्दार में से एक यज़जदीग् बैठा | टाईप्रिसनदी के दिारे 
सद्‌ ६३६ मे इस्तासी फोज़ों ने उसके साथ 
युद्ध किया | विज्ञास-प्रियता के कारण इंराह 
तित हो। चुका था; इरानी निक्षल्से हो गये 
/ इसलिए इत्छाम को नये जोश का थे मुकाबला मे 
२ सके ओर इंशन-साप्राज्य पर मुसत्लमावी एताका फहराने 
ग | अयही दरस' मुसलमानों ते असफहान बगर पर कृछज़ा 
कर लिया। किन्तु जत्न-वायु पसन्द ने आते के कारण दे वहाँ से 
वाएस बोदे । यक्षद्वीगर्द जे पहले सागा फिसता था, अब सेना 
होकर फिर आ्राया । किन्तु उसके सैनिक अपने सेनानायञ्न को 
हे गए श्र उसकी तुक-सेना ने उसका वध कर ढाह्या | 
दूसरी तरफ इस्तामी सेनाओं ने सीरिया या अराक पर 
आक्रमण कर दिया। हरक्चियस ने उसको रोकने के लिए 
४ अकाओ श्रपती सेना भेजी किन्तु उसकी दो बार हार 
॒ हुई। सब ६३५ में मुसलमानों ने दमश्क जीत 
विजय ५ है 
लिया आर ६३७ में योरुशज्ञम को अपमे 
अधीन करने के लिए स्वयं ख़ज्लीफा उम्र वहाँ गया । उसे जीतने 
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के बाद खलोफा ने इंसाइयों पर कई शर्तें लगाई:--हन्‍्हें प्रत्येक 
सुसलमान के सामने खड़ा हा। जाना चाहिए, अपने गिरजों के 
घण्टे बजाना बन्द कर देना चाहिए | एनटियाक नगर से 
तीन ज्ञाख रुपया वसूल किया गया । इस प्रकार सीरिया, 
जिसे सात सो वर्ष पूवे पॉम्पी ने जीवा था, मुसक्षमानों के 
अधीन दे गया | 

ख़ल्लीफा उमर के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि जब 
उसे सालूस हुआ कि अबुबकर स॒त्युशय्या पर पड़ा है और उसे 
अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता है तब बह उसके पास 
गया और कहा:---“मुके इस पद की आवश्यकता नहीं है। 
अन्य किसी को ख़ल्लीफा नियत कर ले |” तिस पर अबुबरूर 
ने उत्तर दिया:--'तुमका पद की आवश्यकता नहीं किन्तु 
इस पद को तुम्हारी आवश्यकता है ।? 

ईरान अभी पूरी तरह से अधीन न हुआ था 
कि उसर ने अमरू का मिसर पर आक्रमण करने की आज्ञा 

दर दी | ईसा के ३० वे पूषे से सिसर रोसन 

विजय राज्य के अधीन चला आता था | इस समय 

( ६४० )--हेरक्ियस' की उसकी रक्षा सेनांयें कर रही 
थों। कुछ देर के बाद खलोंफा धत्रग उठा और उसने 
अमरू का एक पत्र लिखा कि यदि अभी तक तुमने मिसर 
में प्रवेश नहीं किया हो ते। लौट आओ; किन्तु यदि तुम मिसर 
में हो ते 'इेश्वर तथा उसकी खड्ड पर भरोसा रक्‍्खे !? 


कब, ली 
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अमरू मे अझटकऋल से पत्र का झ्राशय समझ दिया आर 
उसे तब खेला जद मिसर की सीमा में प्रवेश कर लिया । एक 
मास के घेरे के पश्चात्‌ उसने पहले किले को जोत लिया । 
तसश्वात्‌ मुसहूमाती फोजें नील-नदी के किमारे पर जा 
पहुँचों | सिसर में उस समय क्ॉपटिक सस्प्रदाय के इंसाई 
थे, इनकी कष्ट देकर कुस्तुनतुनिया के राजा ने अपना शत्रु 
बता लिया था | जन-संख्या के नो हिस्से ते! कॉपटिक थे, 
श्रौर इसवाँ भाग शासक जाति के समान वहाँ पर 
रहता था 

झिसरी इेटाइयों मे अरब-आक्रमणआारी के अपना दचाने 
वाला समझा । उन्हेंते उन्हें कर देता स्ीक्रार कर 
खलीफा की आज्वा पालन करने की प्रतिज्ञा की । सड़कें तथा 
पुत्त बताने में उन्‍होंने उनकी सहायता की। उन्हें भाजन- 
सामग्री भो वे पहुँचाते थे । सुपत्लमाती फ़ोजें देखकर 
न्यायाधीश अपने न्याथात्य श्रौर पादरी अपने गिरजे छोड़कर 
भाग गये। इस्लाम को ख़ाल्ली मैदान मित्ञ गया। उसमे 
वहां अपना राज्य शुरू कर दिया। 

इस आक्रमण की एक प्रसिद्ध घटता सिदक्नन्द्रिया का 
मुहासरा हे | व्यापार की दृष्टि से सिकन्दरिया उस समय 
सबसे बढ़ा नगर था । वहाँ के निवासी अपने जान-माल की 
रक्ञाथ जी तेड़कर लड़े।चौदह मास के घेरे को बाद, 
जिसमें तेइंस हजार आदमी मारे गये, सिक्न्दरिया सन्‌ ६४१ 
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में विजित होगया | रोमन लोग वहाँ से भाग निकले । हेर- 
छ्िंयस ने यह समाचार सुना कर अपने प्राण द्याग दिये । 
सिकन्दरिया के एक दाशंनिक जानफलॉयाँस ने, जे 
इशेन तथा व्याकरण का बड़ा पण्डित था, अमरू से 
प्राथना की कि वह सिकनन्‍्दरिया के पुस्तकालय की रक्षा करे। 
उसर ने उसका यह उत्तर दिया:--“अगर उन पुस्तकों में वही 
है जो क्रान में है ते। वे व्यथ हैं और यदि वे क्रान से 
मिन्न हैं ते वे अधितकर हैं, इसलिए हर सूरत में उन्हें जला 
देना चाहिए |?” इन पुस्तकों से चार हज़ार हमाम छः मास 
तक गरम होते रहे | यह बात एक कथा सी है जिस पर पूर्ण 
विश्वास नहीं किया जा सकता | कहा जाता है कि अपने 
सिर से इसका देषष उत्तार कर इसाइयों ने मुसलमानों पद 
आरोपित कर दिया है । 
मिसर से अम्रू निपूबिया का गया तो सही ' 
लेकिन गृह-कलह के कारण उसे जल्दी ही लौटना 
६३ उत्तरी अफ्रीका. 'ड़ा | मोआविया ने दमश्क में 
की विजय अपने आपको खलीफा प्रसिद्ध करके 
( ६४३-ईप८८ )--उमिया-वंश की नॉव रक्खी । गृह- 
कलह के द्वोते हुए सी उत्तरी अफ्रीका विजित होता गया। 
सुसल्मान फौजों को न सिफ़ किनारे पर रहनेवाले हेसा- 
इयों का मुकाबल्ला करना पड़ा बल्कि मूर भी उनके कट्टर 
शत्र थे 
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सातदीं शताब्दी के अन्त में अर-मनायें प्रत्ध-्महा- 
सागर से होती हुई कारश्रेज झा पहुँची | ससुद्र के देखकर 
मुसह्यम्ात सेनानायद अक्तवर ने कहा: हे प्रके , यदि मरे घोड़े 
के सामने यह समुद्र न होता तो समस्त पश्चिम सें में तुल्हार 
नाम फेक्वाता श्लार उत लोगों का वध वारता हुआ चला जाता 
जा हुन्हें छाढ़ किसी अन्य का पूजन करते है |! कारशेज से 
उसको सहायता के लिए कुस्तुनतुनिया से रोमन तथा गॉयक 
सैनिक आय  थे। किन्तु मुसलमानों ने कारथेज के साथ वेसा ही 
व्यवहार किया जेसा एक हज़ार बरस पूर्व रोमन लोगों ने किया 
था! उन्होंने नगर में आग छगा दी । कुछ स्लेपड़ियाँ श्रेर एक 
र्जिद को छोड़ वहाँ पर कुछ न रहा | जे! ज्ञोग मुसतूमानों 
की तत्नवार से बच निकल्ले वे मुसलमान बनाये गये । अरबो 
भाषा सिखा कर उन्हें अरबी नाम दिये गये | उनसें से तीस 
युवक सेना में भरती कर दिये गये | नये सेनिकों को 
र जिबराल्टर को पार करके मुसत्लमान एण्त में प्रति 
हुए । जिवरास्टर शब्द भ्रव्दुलतारक से है, जे मुसलमानों का 
सेनानायक था| 
सन्‌ ६७३ में अरबों ने पहली बार वासफरस पर अधिकार 
करके कुस्तुनतुनिया लेने का प्रयत्न किया | किन्तु बहुत हामि 
६२ स्पेन की विजय होने के कारण उन्हें वापस होना पड़ा। 
(७११ )--अभी पचास बरस नहीं गुज़रे थे कि 
७१७ में उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फिर आ घेरा ) एक नगरवासी 
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रोमन-अभ्नि बनाने की विधि जानता था। उसने उनकी इतनी 
हानि की कि दे घबरा कर वापस भागे। यह आग गन्धक, 
कोयला झादि से बनाई जाती थी। इसकी ज्वाला पर पानी 
डालने से आग ओर बढ़ती थी | 

पू्े में ते मुसलसानां का इस प्रकार शेक्क दिया गया 
किन्तु पश्चिम सें स्पेन के एक सूबादार ने अपनी राजद्रोद्दिवा 
के कारण योरुप का द्वार खोल दिया। स्पेन में गॉथ राजा 
राज्य करते थे। सूटा-नगर ( उत्तरी अफ्रीका ) का शासक 
रुपेन के राजा रॉडरक से अ्रप्रसन्न था क्‍योंकि राजा ने एक 
बार उसकी लड़की का अनादर किया था | इसलिए उस 
शासक ने अब्दुल्नतारक को सेना-सहित स्पेन पर उतर जाने 
दिया । केडिज्ञ के नज़दीक एक लड़ाई में रॉडरक्ू पराजित 
हे।गया और राजा का सतक-शरीर समुद्र का समर्पित कर दिया 
गया । वारक ने टोलेडो पर विज्रय प्राप्त की और सेनानायक 
मूसा ने कई अन्य नगरों पर अपना स्वस्थ जमाया | परिणास- 
स्वरूप सेविज्ञ, कॉरडांवा, दोलेडो तथा ग्रेनाडा प्रदेश के भाषा, 
वेष-भूषा तथा सज्ञहब की दृष्टि से अरब बन गये | इससे पहल्ले 
ही स्पेन की जन-संख्या सें आईबेरियन, फेल्टिक, प्यूनिक्त, 
गैेसन तथा गॉथक आरा थे, अब अरबों का एक और झऑश 
उससें सम्मिल्षित हे गया । उमिया ख़ल्लीफा को साठ लाख 
पौण्ड वाधिक राजस्व मिलने लगा । पश्चिम से पू्े तक, 
पेरीनीज-पत्रेत ( स्पेन में ) से सिन्ध तक अरबों का राज्य, 
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भाषा तथा कानून पैक गया। अरब स्त्रयं भ्रपनी इस सफलता 
पर हैरान थे । 
... सब ७१८ में सेनानायक अब्दुल्लरहमान ने पेरीवीज़-पवेत 
पार कर दक्षिणी फ्रांस पर अ्रधिकार कर लिया | इससे समस्त 
याढुप में आतड्ट छा गया । ७३४ में टूर-नगर 
जा २) के युद्धक्षेत्र में फ्रेंड सेनानायक चालेंस 
मारटल इस्तामी फौज के सामने आया | 
दोनों ओर के सैनिकों ने बड़ों वीरता दिखाई । जगभग तीन 
लाख सलुष्य मारे गये | अब्दुल्लनहहमान मारा गया | चालेस 
प्रारटक्ष ने फ्रांस तथा योहुप को बचा लिया | इस युद्ध पर 
टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध ऐतिह।सिक्र गिव्बन लिखता है:-- 
(इस युद्ध में यदि इस्ताम की जीत हो जाती ते! योरुष तथा 
इईंलेण्ड मुसलमान होते और आज ऑक्स्फर्ड के विश्व- 
विद्याहयों में कुरान की व्याख्या पर व्याख्यान होते । 
इस्ताम में इस समय ग्ृह-युद्ध हो रहे थे | हाशम के 
वंश में से अबास की सन्‍्तानें अवासिया कहल्नाती थीं। इसके 
एक सेनानायक अबुमुसह्षम ने उत्तरी 
इरान--खुरासान--पर कृब्ज़ा करके 
उमिया ख़ल्लीफों के साथ छड़ाई शुरू कर दी, क्योंकि यह 
बंश घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। सन्‌ ७५० में सारा 
राजबल्न अबासियों के हाथ में आ गया । उन्होंने बगदाद को 
अपनी राजधानी बनाया | 


६४ अ्रत्ासिया-वंश 
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उमिया-बंश के विनाश के पश्चात्‌ एक नवयुवक अब्दुल- 
रहमान, जिसका वशोन पीछे किया गया है, सिसर भाग 
गधा ओर वहाँ से स्पेन पहुँचा। कार- 
डोवा-प्रदेश में उसने अपने वंश की 
खिलाफत जारी की । इसी प्रकार दसवों शत्ताब्दी में सिसर 
का प्थक करके कायरो-नगर में एक तीसरी ख़िल्लाफत बनाई 
गई । हज़रत सुहम्मद की लड़की फातिमा के नास' पर उसका 
नाम फातिसाइत रकखा गया | कई बार ये खिलाफूतें परस्पर- 
विदेधी 'फुतवे? ( व्यवस्थायें ) ढे दिया करती थीं । 

अबासिया-पंश पाँच सौ वर्ष पय्येन्‍त बगदाद में शासन | 
करता रहा | युद्ध के अतिरिक्त वद्ध साहिद तथा शिल्प की 
उन्नति में भी लगा । अरबी आषा में 
बहुत सा साहित्य पेदा करके उसने 
अपने अधीन जातियों का भी अरबी बनाना शुरू किया । 
यूनानियों तथा हिन्दुओं से उसने ज्योतिष, व्यक्तगणित, 
रेखागणित, अड्डगणित, ओऔषध-शासत्र, वनस्पति-विज्ञान तथा 
अन्य विज्ञानों का बीजरूप सें सीखा | आरिस्टॉटल, चूक्रिद 
तथा गेलिन की वैज्ञानिक पुस्तकों और हिन्दू-प्रन्थों का यूनानी 
तथा संस्कृत से अरबी में श्रनुबाद किया गया । आयुवद-क्षेत्र में 
अबुसीनिया और अबुलराज्ञो के नाम प्रसिद्ध हैं। अकेले 
बगृदाद-नगर में ८६० वैद्य वैद्य करने का लाइसेंस रखते 
थे । रसायन तथा आयुर्वेद इन्हीं से योरुप में फेले । ख़िलाफुत 


६९ तीन-ख़िलछाफूतें 


६६ इसलामी सभ्यता 


एा खण्-युग अलमंसूर (७४५४-४७४ ) तथा हाहरजासशीद 
( ७८४-प८०८ ) का शज्यक्राल था। इसी छाल में उप्येक्त 


पुत्र के समय में इस्तामी सेवा 
हु गेका से सिसल्ली में पहुँची । वहाँ से मुसलमान 
दाइंबर-तद़ी में, जिस पर रोम खित है, आये । पर एक तूफान 


लातवाँ अध्याय 
णएश्चियों बाझ्लाज्य का पुनःस्थापन 


योरुप के इतिहास में सबसे पहले हमारे सामने वह 
कृबीला आता है जिसने उसे इस्लामी सट्ठूट से बचाया था। 
फ्रेंक लोगों में से एक राजा पैदा हुआ, 
उसी के गिदे उस समय की सारी घटनायें 
घूमती हुई दिखाई पड़ती हैं। वही मनुष्य उस समय की . 
घटनाओं को बनाता है | उसी के समय से पश्चिमी योरुप के 
स्रविष्यत्‌ के इतिंहास की नींव पड़ती है। 

चालेंस सारटल, ( प्रकरण १८) जिसने टूर के युद्ध - 
क्षेत्र में इस्तामी सेना का पराजित किया था, एक ड्योढ़ो- 
वान था और सेरोबिंजियन-बंश फे 
नाम पर राज्य करता था | राज-वंश 
इतना निरबेज् हो गया था कि उसके राजा कठपुतत्नी से बन 
गये थे । चार्लेस मारटल्न, जिसे चाहता सिंहासन पर बैठा देता . 
छरौर जिसे चाहता उतार देता | उसकी सन में खयं स्पेन का 
राजा बनने की इच्छा उत्पन्न हुई इसके लिए उसने चच की 
सहायता की और रोम में पोप जुकेरियस के पास -अपने दूत 
भेजे । उन्होंने पोष से कद्दा कि 'फ्रुडु लोग मेरोविंजियन राजा 


६७ विषय-प्रवेश 


६८ फ्रेकृराजा पिप्पिन 


पश्चिमी साज्राज्य का पनःलापत |] 


पोए को तस्दाइजुबीे के विदद्ध, जे इटली में आकर 
४, सहायता की श्रावश्यकदा थी। उलने 
सेम को! भी अपनी ओर कर लेना उचित समझा ओर 
यह लिछय किश्य कि शजा बनने का अधिकार उसे है जिसक्रे 
पास वह हो । सेरोविजियन-बंश का अन्तिस राजा चितह्नडेरिक 
गद्दी मे उदार दिया गया। उसके छब्बे बाल तथा डाढी 
जो कि मेरशाविंजियन राज-वंश के चिह्ठ थे, काटदार उसे 


एक बन्द्रिर में शेज दिये गये। पोप के ग्राज्नाठुसार सब 


0५१ में पिपिन को ओ्रछो का राजा बना दिया गया। इस 
घददा से के मामलों में पोष के अधिकार होने 


सब ७४४३ में पोष स्टीफन द्वितीय पिपिन के दरार सें 
लम्बाड के खिलाफ मदद लेने के लिए आया। पिपिन तुख्त 
सेना लेकर इटली पहुँचा। लम्बाड के 
राजा इंसटल्फ़ ने पोष को उसका प्रदेश 
वापस लोदाते का वचन दिया। किन्तु जब पिपिन फ्रांस 
के चला गया तब प्रदेश लौटाने के वजाय इंसदल्फ ने 
उल्हा रास को घेर लिया।पोष की प्राथेना पर पिपिन 
दुबारा आया श्रौर ७१६ में तम्बाड-प्रदेश को विजित करके 
प्रोष के अपेण कर दिया। इससे इटली में पोप का एक 


६8 पग का राज्य 
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भ्ृथक राज्य बन गया | इससे देश की बहुत- हानि हुई । 
कारण, वह इटली का एक राजा के अधीन एक संयुक्त राज्य 
बनने से रोकता रहा । ऐसा हो जाने से उसका 
सांसारिक बल खे जाने का भय था | 

७६८ में पिपिन की मृत्यु हो गई | उसका लड़का सहान 
चार्तलेस उसका उत्तराधिकारी बना। उसने छियालीस वर्ष 
राज्य किया। इस काल में उसने पश्चिसी योरुप के एक बड़े 
भाग का अपने अधीन कर खिया | उसकी लड़ाइयाँ सुसल- 
मानें, सेक्‍्सन के जमेन कुबील्ते, लम्बाडे तथा आवारा के विरुद्ध 
हुईं । ल्म्बाडे के साथ युद्ध करने का कारण यह था कि वहाँ ' 
के राजा ने पोष का प्रदेश छीन लछोने की धमकी दी | पोष की 
प्राथना पर चालेस इटली पहुँचा और लम्बा राजा से 
समस्त प्रदेश छीन कर उसे एक मन्दिर में नज़रबन्द कर 
दिया | सन्‌ ७७८ में चालेस ने पेरीनीज्ञ पार करके स्पेन के 
मुसल्लमान-राजा पर आक्रमण किया और उससे उत्तर-पूर्वी 
कोना जीत कर उसका नाम स्पेनिशमाशे रक्खा । 

सेक्सन लोगों के ख़िलाफ भी उसने कई बार युद्ध किये । 
कांरण, सेकक्‍्सन ईसाई न थे, चालेंस उन्हें बलपूर्वक 
इंसाई बनाना चाहता था। वे अपने सज़हब के लिए जान 
तेड़ कर लड़ते थे | कई बार वे हार भी गये किन्तु फिर उठ 
खड़े होते थे | उनका वीर हिटीकिण्ड मरते दस तक . अपने 
सैनिकों का मुकाबला करने का उपदेश देता रहा । अन्ततः 


ह3 दैकथ हा इिनाजक, अर कलन्‍का गान लक5 हम 8 की, रफरइ०-  कम्म 
कप में आदर चालेंस ते साढ़-दार हज़ार क्दियों दा बंध 
हरता दाता | इत काटा के शारण कुछ उद्सन सकाण्डनादया 
पी आलम >क कम 240 नदी जे क नयप लक (पल. इयनमुर्तनतनत 
में चल्के गधे, जहां मे उसदा। सत्ताना प्‌ जहाज़ा पर चेढ़कर 
छ 


सदर ८०० में पोप लियू हृतीय ने रास के एक शत्रु-द् 
के वियृद्ध चाहस की सहायता साँगी। चालेस शीघ्र ही 
वहाँ पहुँचा और भगड़ा करनेवालों को 
पर्याप्त दृण्ड दिया। जिस समय चाल्ंस 
सेण्टपीटर के गिजे में सिर झुक्का कर बैठा 
हुआ शा, उस समय उसकी सेवा के बढ़े में पोप थे उसके 
सिर पर एक स्वर्ण-मुकुट रखा और साथ ही उसे सम्राद्‌ 
दथा आगस्टस! तामक उपाधि दी | इसक्षे कई कारण थे | 
पहला ते यह कि बुछ समय से दाईज़ेनटाइ्नस (छुस्तुनतु- 
तिया) ठथा ह्ोटिन ( रोम ) चर्च में मतसेद चल्मा शआाता 
था। रोम का पोष अपना प्राधान्य चाहता था । दूसरे यह कि 
कुस्तुनतुनिया की रानी ने खर्य राज्य करने के उद्देश्य से अपने 
लड़के का तरुत से उतार कर उसकी श्राँखें निकलवा डालो 
थी। इटलीवासी रोम-साम्राज्य का भुकुट किसी स्लो के सिर 
पर नहीं रखता चाहते थे। अतः पाए त्ियू की इच्छा 
के अनुसार वह मुकुट, जिसे कॉँस्टेंटाईंद कुस्तुनतुनिया से 
१२ 


।% ; धकपक ' 8 ताप 
पश्िसा लाद्राज्य 


अयालन ज्यक #-+-स ण्ण् । कक. 
का एदः छाए तक 
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गया था, फिर रोम में ल्ञाया गया | इस प्रकार तीन सौ चालीस 
वर्ष के बाद रोम-सम्राज्य का, ओडवेकर ने जिसका अन्त 
कर दिया था, पुनः स्थापन हुआ | 
चाल्ेंस एक महान्‌ विजेता था; लगभग समस्त 
इटली, वर्तमान फ्रांस, हालेण्ड, स्विट्जरलेण्ड, वर्तमान 
हि जमेनी तथा वह प्रदेश जिसे आज-कल 
७१ चालस शासक हि कि 
के रूपमें... आरिट्रिया-हज्जरी कहते हैं चालेंस के राज्य 
में सम्मिल्षित थे । इसके अतिरिक्त कानून 
बनानेवाला तथा शासन की व्यवस्था करनेवाला भी वही था 
राज्यकाये में परासश लेने के लिए वह साधारण सभायें किया . 
करता था, जिनसे उसने देश-सम्बन्धी, धामिक, घरेलू एवं 
सावेजनिक मामलों से सम्बन्ध रखनेवाल्े बहुत से कानून 
इकट्रे किये। वह पादरियों की सभाएँं भी किया करता था। 
डसे शिक्षा से भी बड़ा प्रेम था। वह जमेन, लेटिन तथा भ्रीके- 
भाषायें समझ सकता था। वृद्ध होने पर उसने लिखना सीखने 
का प्रयत्न किया। शिक्षा के पचाराधे उससे पाठशालाये' खोलीं 
और पुस्तकें नकुल करवाकर लोगों में बाँटीं । 
सन्‌ ८१४ में चालेंस का देहावसान हुआ। उसके 
राज्य-काल में योरुप में व्यूटन तथा रोमन आबादियाँ 
एक दूसरे के साथ मिलजुल गई थीं । यद्यपि 
उसके राज्य के भिन्नन्मिन्न भाग मिल कर 
एक जाति न बन गये थे तथापि उससे 


"जा 
७२ चालस के 
राज्य का फल 


रश्दिर्मी साप्राज्य दा एन: खाए १७७ 


४४, 
न 


कक 2 5.0० 
के अन्दर ऐसे मजहदी ओर सामाजिस्त टिचार थर दिये 


गो के अल्प 
थ, जिनके कारण दे एक तरह के बन गये थे । संच्षेप सें स्ववी 
योतुप हो सामदे उससे एक दाजनतिक आइश खड़ा कर 
द्विया था | 


पृ 
चाहेंए की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका छड़का छेविस उसका 
ल्‍  शाधिक्वारी ददा। अपने साथ उससे अ्रपने चारों 
३ साद्रज्य छा वेदों लोगेयर, पिपिन, लेविस तथा चार्लेंस 
ब्रेश्नाज़न को भी शासन में सम्मिलित कर लिया । 
१४८४०). इससे उसके शासल में च्रिकालीन भगड़े 
पंदी हो गये | पिता के मर जाने पर पुत्रों में 
हुआ | बेरडेड़ की सन्धि में लेविस के राज्य 
से हो गये | छेविस को जमेनी, चाल्ेंस की फ्रांस 
7र को इटल्ली तथा रोम-प्रदेश सिल्ले। अन्तिम के! 
उपाधि भी दी गई । 
लगभग लो सात तक चार्लेस के वंशज राज्य करते रहें | 
स कात् से फ्रांस में लेटिन-वंश ज्ञोर पकड़ता रहा 
जससे वह रोसन-नमूले का देश वन गया। जमेनी में व्यूटन 
या जर्सन-म्रश प्रदत्त हो जाने से जर्सी व्यूडन जाति का देश 
जल गया । फ्रांस में चाल्स. के वश-केरोलिजियन-वंश--का 
सच्‌ ८८७ में अन्त हो गया । तब हयकेप्ट-लामक एक मनुष्य 
ने सिंहासन पर अधिकार करके हकेप्टियन-वंश चलाया | 
सब्‌ 6१६ में आँटो प्रथम जर्मनी के राजसिंहासन 
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पर बैठा । इठली के मामलों में दखल देने के कारण) / 
वह उस देश का भी राजा बन गया । इसके अतिरिक्त उसने! 
७४ महान आंटो डेन, पोल तथा हलड्लेरियन कुबीलों पर सी, 

(६६२) अपना प्रभुत्व जमा लिया। अपना बढ़ताः 
हुआ बल देखकर उसके सन में रोमन-साम्नाज्य को| 
फिर जीवित करने का विचार उत्पन्न हुआ। <६२ सें'। 
पोप ने उसके सिर पर महान चालेसवाला मुकुट रकखा | ! 
तत्पश्चात्‌ यह एक नियस ही बन गया कि वह जो राजा ' 
चुना जाता था सम्राट, कदृक्लावा था। और तभी से साम्राज्य 
का लास “पवित्र रोसन-साम्राज्य” हुआ | यद्यपि वास्तव में, 
जैस! कि प्रसिद्ध दाशैनिक वॉल्टेयर ने कहा है, न ते वह 
पवित्र था, न रोमन और न कोई साप्त्राज्यः | नेपोलियन ने 
लस ख्राम्राज्य का अन्त कर दिया । 


इंताइ-चच के संगठन के सस्वन्ध में दे! सत 

हए रह कि जर्च का शासन आरभम्स से ही ऐसा चत्चा 
आता है जेसा कि आज-कत्न रोसन- 
केधालिक चच का है। दूसरा वह कि 
में 0 है. «हि > यश 

शारस्स भें चच छोटी-छोटी समितियों के 


सम्मिद्नन से बता था | उत्के ऊपर कोई एक सलुष्य नहीं 


दाद एश छभ्ी सहसत हैं कि चोथी शताब्दी के अन्त में चच 
में एऋ प्रकार का शासन था, जिसको अध्यक्ष बिशप', 
डीकरनः दथा प्रीर्टः कहलाते थे | बिशप कई तरह के होते 
घे; गाँध के, नगर के, राजधानी के श्र प्रात्त के | राजधानी 
के विशर्द के ऊपर 'ेट्रियाकः होते थे । इनके केन्द्र रास, 
कुस्तुनतुनिया, सिकन्दरिया, एप्रिटऑक तथा योरोशल्षम में थे । 

रासत-क्षेशालिक विद्वानों का सत है कि आरम्म से ही 
पेट्रियाक रोम के बिशप को साननीय सानते आये हैं। प्रॉटे- 
स्टेण्ट लोगों का कहना है कि पहले सब 
पेट्रिया्क बराबर थे, कोई किसी से बड़ा नहीं 
था | कुछ भी हों, रोम के पेट्रियाक का यह 


छद्‌ पॉप और 


श्प० योरुप का इतिहास 


कहना तो ठीक ही है कि रोम के चर्च की नॉंव सेण्टपीटर 
ने रक्खी थी । वही वहाँ का पहला बिशप था। ईसा 
ने उसी को खग-राज्य की कुणश्जियाँ दी थीं। यह अधि- 
कार पीटर से ही उसके उत्तराधिकारियों को ग्राप्त हुआ था । 
अस्तु । एक बिशेष अधिकार के लिए जब लगातार उत्तरा- 
घिकारी उत्पन्न होते गये तब कुछ समय के पश्चात्‌ उसके 
सालनेवालते भी पैदा हो गये | इसी कारण छठी शताच्दी के 
अन्त सें रोम का बिशप साधारणतः सबसे बड़ा माना 
जाने क्ृकणा और पोप का खिताब जो पहले सब बिशपों के 
लिए प्रयुक्त होता था केवल रोम के बिशप के ही नाम के साथ 
रह गया । साथ ही सेण्टपीटर की गद्दी पर बैठने- 
वाल्ले ल्यू , भ्रेगरी और निकल्लसन प्रथम ऐसे महापुरुष थे कि 
उनके समय में पोप का प्रशुत्त समम्त योरुप पर बैठ 
गया । | 
इसके अतिरिक्त रोमन-केथॉलिक लोग यह भी कहते 

हैं कि पहली तीन शत्ताब्दियों में दे! को छेाड़ कर रोम के शेष 
सभी बिशप मज़हब के लिए हुतात्मा हुए हैं ! रोम के सांस।- 
रिक मान ने भी रोम के सज़हबी नेताओं का मान बढ़ाने में बड़ी 
सहायता की । रोम संसार में राजनेतिक-शक्ति का केन्द्र था । 
लग इसे मज़हबी शक्ति का केन्द्र भी मानने लग गये और 
जब से सम्राट कॉनस्टेन्टाईन ने कुस्तुनतुनिया को अपनी राज- 
धानी बना जिया तब से पाप की शक्ति बजाय कम होने के 


पोप की शक्ति का उत्थाद श्दः 


ओर भी बढ़ने लगी। क्योंकि सम्राद्‌ के चल्ले जाने से रोम में 
अकेज्ञा पाप ही शक्तिमान्‌ बन गया | जब अ्रसभ्य बधेरों ने रोम 
पर आक्रमण करने शुरू किये तब वह पाप ही था जिसके पास 
ज्ञोग अपनी रक्ाथे आते थे | सब पश्चिमी साम्राज्य का एक 
तरह से अन्त है| गया ठब राजा के खान सें पाप ही राजशक्ति 
का प्रयोग करने हूग गये । भ्रगरी (५-०-६०४) विल्कुल राजा 
के समान राज्य के मामलों का निशेय करता था अथात्‌ वही 
राजा था । 

रोम के सिशनरियों ने जब ईग्लेण्ड, फ्रांस आदि देशों में 
इसाई-सज़हब का प्रचार किया, तब खभावतः सब जातियाँ 
रेस का बढ़ा आदर करने छर्गी। जा लोग 
इंसाई बन जाते, वे रोम के गिरजों की यात्रा 
करना अपना कत्तव्य समझते थे | सन्‌ ७४२ 
में गाल तथा जर्मनी के बिशपों ने फ्रेडुफोट में एक सम्मेजन 
किया, जिसमें यह बात निर्णीत हुई कि सभी विशप तथा 
आचं-बिशप अपना नियुक्तिनचिह पोप के हाथ से लिया करें, 
क्योंकि उन्‍हें सदा रोमन-च्च की आज्ञापाज़्न करनी 
होगी। सातवीं शताब्दी के अंत में सब मज्ञहबी शहर-- 
सिकन्दरिया, योरोशज़्म ओर एण्टियाक मुसलमानों 
के द्वाथ में चल्ते गये । इसलिए अकेत्ा कुस्तुनतुनिया 
ही रोम के पाप की शक्ति का मुकाबला करनेवाज्ञा 
'रह गंया | 


ऐक 
9७ शेम के 


मिशन 


श्पर येरुप का इतिहास 

आठवीं शताब्दी सें यूनानी तथा रामन-च्चे सें परस्पर 
प्रतिमा-भड़ के सम्बन्ध में वाद-विव्राद शुरू हुआ । पूर्व में 
इंसाई-सज़हब के अन्दर यद्यपि एक विशेष परि- 


छ्द ग्रतिमा- मा 2 
किक वतन आ चुका था, तथापि फिर भी पेगन- 
भज्ञ गे कक 
े विचारों से प्रभावित होकर इसइयों ने अपने 
वाद-विवाद 


गिरजों में खथान-स्थान पर चित्र और प्रतिसायें 
रक्खी थों | इसके कारण कई लोगों में सूढ़ विश्वास उत्पन्न हो 
गया था | सुसल्मानों ने जब इन गिरजों तथा मूत्तियों को 
तोड़ना शुरू किया तब इंसाइयों में एक प्रतिमा-भड़ी दल पैदा 
हुआ । उसने अपनी एक सभा में यह निर्णय किया कि 
“गिरजे में प्रतिमा रखना ईसाई-मज़हब के विरुद्ध है। अतः 
सब गिरजों से सूत्तियाँ हटा देनी चाहिए |? कुस्तुनतुनिया के 
सम्राट ने यह आज्ञा राम के गिरजों में भी जारी करवानी 
चाही । 

किन्तु रोम के पोप ग्रेगरी द्वितीय ने प्रतिमा-भज्जी दक्ष के 
निर्शय के विरुद्ध फैसला दिया और उन गिरजों को नियम- 
विरुद्ध घोषित किया जिन्‍्हेंने मूर्तियों के 
तेड़ डाला था। कुस्तुनतुनिया-सम्राट के 
साथ इस भगड़े में रोम के पोप का किसी 
राजा की सहायता की ज़रूरत पड़ी | यह दस देख चुके हैं कि 
उसने किस प्रकार पिपिन की सनन्‍्तान को “पश्चिमी संम्नाट? 
की उपाधि दी थी | इससे पाप की शक्ति राजाओं से भी ऊपर 


७६ पोष राजा के 


७ 


रूप में 


पोप की शक्ति का उत्थान १८३ 


ससभी जाने तगी। इस बात को पुष्ट करने के द्षिए धोखे से 
काम लिया गया। महाब्‌ कॉनस्टेंटाइन को कोढ़ था, 
उसका शेग चर्च क्षी प्राथेनाओं के कारण दूर हुआ और 
उसके बढले में उसने पोप को रोम का पूर्ण भ्रधिकार ऐ 
दिया--य बातें सिद्ध ऋरते के लिए एक क्ृतन्निम पत्र बनाया 
गया | यही नहीं, वल्कि बिशपों ने विवाह, दान, झूठ 
तथा अताथ-सस्व॒न्धी फगड़ों का निशय अपने हाथ में कर 
अपने भज़ञहवी न्यायात्षय ख्वापित कर त्िये | अभियोगों की 
अपीले पोपष के पास रोम में जाया करती थीं | इस प्रकार 
सज़हदी शासत्र के साथ उन्होंने सांसारिक शासन की भी 
नोंव दा दी । 


नवाँ अध्याय 
नॉयसन ( उत्तरी भनुष्य ) 


सीज़र के गॉल पर आक्रमण करने ( ई० पू० ५४ ) से 
बहुत पहले व्यूटन कूबीलों के कुछ समूह योरुप के 
उत्तर--डेनमाक, नारवे तथा खीडन-समें 
जाकर आबाद हो गये थे | ये लोग अभी 
तक शिकारी दर्ज से आगे नहीं बढ़े थे । 
स्केण्डेनेविया का प्रायद्वीप ते! मछलियों के शिकार के लिए योरुप 
सें आज तक मशहूर चला आता है। शिकार के अतिरिक्त 
इस देश में ल्ाहा बहुत पाया जाता है, जिसका ये लोग 
शस्त्र बनाने में उपयोग करने लगे | कई सदियों तक ये 
लोग अज्ञात रहे। किन्तु इनकी जन-संख्या बढ़ती गई। 
डेनमाक तथा नाँखे में राज्य स्थापित हो गये । वहाँ के राजाओं 
से तह आकर इन लोगों का इधर-उधर भागना पड़ा । 

आठवीं शताब्दी के अन्त में ये “उत्तरी मनुष्य” अपनी अपनी 
'किश्तियाँ लिये हुए इईंग्लेण्ड, आयक्लेंण्ड तथा फ्रांस के तटों 
पर आक्रमण करने लगे । प्रतिवर्ष 
प्रीष्म-ऋतु सें वे आक्रमण करते और 
लूट-सार के पश्चात्‌ बरसात आने पर 
अपने-अपने स्थान का लौट जाते थे । 


८० उत्तरी देश ओर 
वहाँ के निवासी 


८१ नाँथेमसन समुद्री 
छुटेरों तथा उपनिवे- 
शकारों के रूप में 


नॉथेमान (उत्तरी मनुष्य ) प्‌ 


धीरे-धीरे इन्हेंने श्रपनी पत्तियाँ बता लीं। सबसे पहले 
ये लोग फ्रांस--तॉस्मण्डी--सें बसे | नॉरमण्डी से बहुत से 
लोगों ने दक्षिण इटली, सिसली दथा ईँल्ेण्ड में उपनिवेश 
बनाये | इसी प्रकार आठवीं शताब्दी में इन्होंने समुद्र के 
रास्ते से योरुपीय देशों के तटों पर आबाद होना शुरू किया । 
जहाँ-कहीं ये बसते थे उसी देश का शिष्टाचार, वेश-भूषा, 
विचार तथा रीति-रिवाज प्रहए कर लेते थे। वहाँ के निवासियों 
में वित्यकुल्न मित्र जाते थे। हँग्लेण्ड में अगरेज्ञों के समान रहते 
लगे। फ्रांस में फ्रांसीसियों की तरह इनके उपनिवेश स्कॉट- 
लण्ड, आयल्लेंग्ड, रूस, इटली, कुस्तुनतुनिया, प्रीनल्ेण्ड 
तथा आइसलेण्ड तक फेल गये | 

हमने पीछे (प्रकरण २० ) देखा है कि किस प्रकार 
एड्ुलोसेक्सन कबीज्ञों ने प्रिटेन-निवासियों का विनष्ट करके 
उन्तके देश पर अपना खवत्व जमा लिया था| 
ततश्चात्‌ उनके कई राज्य बने, जो सप्त- 
राज्य 'हेयटाकी! कहलाते हैं | इस 
राज्यों में, जिनमें से मरशिया, ईस्टएड्लिया 
तथा वेसेक्स बड़े थे, दो सो वर्ष तक आपस में लड़ते रहे ! 
अन्त में वेसेक्स ने सब पर विजय पाई श्र उसका 
राजा एगबट ( ८०२-८३७ ) सबसे पहले समस्त ईँरहेण्ड 
का राजा बना | 


म२ रँग्लेण्ड में 
5त्तरी मनुष्यों! 
के उपहच 


श्८द योरुप झा इतिहास | 


एगबढट के लड़के एथल्नवुल्फ का सबसे छोटा पुत्र एल्फ्रेड 
था | वह ८४७ में पेदा हुआ था | अभी वह बालक ही था 
मिमल मल मी कि उसका पिता उसे राम ले गया और 
" पाप ने उसे अपना धमपुत्र बना लिया। 
च्च का प्रभाव उस पर जीवन-पयेन्त रहा । 
चच के अतिरिक्त उसकी माता ने मी उसके अन्दर पढ़ने का 
शौक पेदा कर दिया था । उसके भाई डेच लोगों ( नॉथेमन ) 
के साथ लड़ते हुए मारे गये | बाईंस बरस की आखु में (८७१ 
राजसिंहासन पर बैठने से उसके सिर पर देश की रक्षा का 
सार आ पड़ा | छः साल तक वह अपने शन्नुओं के साथ युद्ध 
करता रहा। किन्तु प्रतिवर्ष डेनों की शक्ति बढ़ती गई | अन्त 
में एल्फ्रेड तथा उसके साथियों की जड्धलों का आश्रय लेना 
पड़ा | कुछ समय क्षे पश्चात्‌ उसके दिन फिरे औरर डेनों के 
राजा गूथरूम के साथ उसने ८७८ में बेडमेर की सन्धि कर 
ली, जिससे उत्तर-पूर्वी प्रदेश डेचराज को दे दिया गया। 
गूथरूम के एक ज़गह टिक जाने से एल्फ्रेड का भी 
शान्ति प्राप्त हुई | दस-पन्द्रह वर्ष उसने आराम से व्यतीत 
किये । इस बीच में उसने जहाज़ों का 
एक बेडा बनाया और शासन का सुधार 
किया । एड्ल्लो सेदसन छ्लोगों के पुराने 
कानून इकट्टे करके, इसाई-सज़हब के सिद्धान्तों के अनुसार 
उनको घटा-बढ़ाकर एल्फ्रेड ने कानून की एक संहिता तैयार 


७] ्ण हर 
आर डच लाग 


८४ व्यंवस्थापक 


तथा लेखक एल्फ्रेड 


नॉथेसन ( उत्तरी मनुष्य ) १८४ 
की | इससे भी बढ़ी वात जे! उससे की वह अपने दृश में 
शिक्षा-प्रचार करना था। स्वयं एल्फ्रेड हमें बताता है कि 
टेम्स-नदी के दक्षिण में एक भी पादरी ऐसा नहीं था जो 
उसकी लैटिन की प्राथेता-पुस्तक का अगरेज़ी में अनुवाद कर 
सकता | उसने अनुभव किया कि जब तक कि सभी पुस्तकें 
विदेशी-धाषा में लिखी हुई हैं तब तक प्रजा में किसी 
प्रकार की शिक्षा नहीं. फैल सकती | इसलिए ल्ेटिन-पुस्तकों 
का अनुवाद करने में उसने अपने आपको छगा दिया। 
अंगरेज़ो-गय्य का आरम्भ एह्प्रेंड की अनुवादित पुस्तकों 
से ही होता है | 

सन्‌ ४०१ में एच्फ्रेड की मृत्यु हुई। अँगरेज़ ऐतिहासिकों 
का मत है कि इससे पहले किसी राजा ने अपना जीवन इस 


है 


प्रकार प्रजाहिताधे नहीं व्यतीद किया था । एल्फ्रेड ने ख्॑ 
लिखा है “में यह कह सकता हूँ कि जब तक में जीवित 
रहा हूँ, थोग्यतया रहा हूँ। अपनी स्मृति में अपने कार्यों 
में छोड़ रहा हूँ ।? द 
एल्फ्रेड के राजा वतने के समय आधा हइंग्लेण्ड डेनें के 
हाथ में थ्रा चुका था। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ लगभग सी 
५९ इेण्ड मे ढेत-राज् सात तक इंग्लेण्ड के राजा उसका 
. मुकाबला करते रहे | एक राजा 
एथल्वरेड ट्वितीय ( €८६-१०१६ ) ने उन्हें घूस देकर अपने 
राज्य से निकालने का प्रयत्न किया | यह एक ऐसी श्र्यकर 


“5 
>+ 
जे 


ब्म्न्ज्ल 


श्पप योरुप का इतिहास 


भूल थी , इससे प्रतिबध उसकी प्रजा पर कर बढ़ता गया 
ओर डेन धन जे जाते रहे | धन ख़र्च हो। . जाने पर वे फिर 
वापस आ जाते और आग तथा तलवार का भय देकर घन 
ले जाते । 

सच्‌ <&<8 में डेनमा्क तथा नारे के राजा स्वेजन ओऔएर 
ओज्ञाफ ने अपनी सेनायें इकट्ठटी करके इंग्लेण्ड केः जीतने 
का निश्चय किया। तब वहाँ न किसी का शासन था 
और न एकता। इस पर एथलरेड ने एक और भूल की, इँग्लेण्ड 
में रहनेवाले डेनों का बंध कर दिया। इनमें स्वेजन की 
एक बहन भी थी। बहन का बदल्ला लेने के लिए उसने 
दस बरस तक इंग्लेण्ड में तवाही मचा दो। नगरों को 
लूट लिया । मरठों वथा गिरजों का लूट कर जल्ला दिया। अन्त 
में, १०१३ में एथलरेड के भाग जाने पर स्वेजन इंग्लेण्ड का 
राजा चुना गया। 

स्वेजन की झृत्यु पर उसका लड़का केनयूट शाजा बना । 
बह अभी उन्नीस वर्ष का. ही था कि एथलरेड फिर वापस 
मद केनयूट राज्य भी गया। दोतों में परस्पर बहुत समय 
(१०३६-१०३९) धक युद्ध होता रहा, जिसमें एथलरेड 
सारा गया । किन्तु उसके बेटे एडमण्ड ने लड़ाई जारी 
रक्‍्खी । यद्यपि कई बार समस्त ईँग्ले०ण्ड क्रेनयूट के विरुद्ध हो 
गया तथापि उसी की विजय हुई । ईँग्लेण्ड दे भागों 
में बट गया, एक एडसण्ड के लिए, दूसरा केनयूठ के लिए ॥ 
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किल्‍्तु एड्सण्ड के शीघ्र ही मर जाने पर केनयूट समस्त ईँ्लेण्ड 
का स्वामी बस गया | 
राजा बनते ही केनयूट में एक परिवर्तन हुआ, 
उसने इल्ेण्डधासियों के हिताथे काम करना शुरू कर 
दिया । क्रेनयूट का राज्य-्काज्ष शान्ति का समय था | 
१०३४ में उसकी मृत्यु पर उसके लड़कों में झगड़ा शुरू 
हो गया । १०४२ में उसकी सन्तान की समाप्ति पर एथल्रेड 
का पुत्र एडवड ईग्लेण्ड के सिंहासन पर बैठा । 
सथ्‌ १०६६ में एडवर्ड सर गया श्रौर हेरहह उसका 
उत्तराधिकारी नियत हुआ। हेरहड एक बार नारमण्डी 
८७ हेरहठ, ईपतेण्ड में गया था | वहाँ उसने वितियम्त 
का से प्रतिज्ञा की थी कि वह उसे ईग्लेण्ड 
का राज्य प्राप्त करने में सहायता ढेगा। 
एडवरड अपनी माता की ओर से विलियम का सम्बन्धी था। 
इस सम्बन्ध के कारण विलियम ने ईग्लेण्ड के राज्य का दावा 
किया और हेरर्ड को अपना बचन पूश करने के लिए लिख सेजा | 
इसके उत्तर में हेरण्ड ने सब नारमनों को ईग्लेण्ड से निकाल 
दिया ्रौर अपने देश की रक्षार्थ सेना इकठ़ी करनी शुरू की ! 
उधर वित्ियम भी आक्रमण करने के लिए तेयार हो गया | 
उसने पोष को भी इस बात पर राज़ी कर लिया | 
उस समय ईँग्लेण्ड के उत्तर में हेरहह का निज भाई 
. टॉह्टिंग उसका शत्रु सिद्ध हुआ । उसने स्केण्डनेविया से बेड़ा 


नारसंन-राज्य 


१० योरुप का इतिहास 


इकट्ठा करके उत्तरी इंग्लेण्ड को लूटना आरम्भ किया और 
यॉक-नगर पर कुब्जा कर लिया | यह समाचार सुन कर 
हेरल्ड को उत्तर सें जाना पड़ा, जहाँ उसने टॉस्टिंग को 
पराजित किया और वह युद्धक्षेत्र में मारा गया । 

अभी इस विजय पर खुशियाँ ही मनाई जा रही थो कि 
दूत यह समाचार लाया कि सेना-सहित विज्षियम हेरिटंस्जञ- 
बन्दर पर आ उतरा है। तेजी से कूच कर के हेरलड वहाँ 
पहुँचा । दूसरे दिन वह मारा गया प्रौर वित्ञियम इग्लेण्ड 
का अधिपति बन गया । वहाँ से वित्तियम क्लंदन पहुँचा, जहाँ 
उसकी सिर पर मुकुट रक्खा यया | 

विलियम का सबसे पहल्ला काम उत्तरी इंग्लेण्ड के उत्त 
लोगों के अपने अधीन करना था, जो उसके विरुद्ध खड़े 

८८ विलियम णो गये थे। वहाँ उसने ऐसा डखाड़-पखाड़ 

(१०६७-३०८७) किया कि लगभग एक लाख मनुष्य सूख 
तथा सरदी से सारे गये | जे शेष रहे, उनको देश छोड़ 
कर भागना पड़ा। ' 

उत्तर से वापस आकर विज्लियम ने इ्ँग्लेण्ड की सारी 
भूमि अपने सरदारों में बाँट दी। किन्तु इस विचार से कि 
कहीं उनकी शक्ति बढ़ न जाय उसने उनकी एक ही प्रदेश 
देने के बजाय भिन्न-भिन्न स्थानों के टुकड़े दिये। ऐसा 
करने से पहले १०८६ में उसने हर एक सरदार से आज्ञा- 
पालन की प्रतिज्ञा ली । जिन लोगों की जायद्ादे' छिन गई थीं, 


नॉथेमन ( उत्तरी मनुष्य ) १5१ 


उनकी सयभीत रखने के लिए विलियम ने स्थान-खान पर 
दुग बनवाये । उसका अलुकरण करके सरदारों ने भी 
ऐसा ही किया | इस प्रकार इन दुर्गों के द्वारा नास्मनों 
की थोड़ी सी संख्या ने ईग्लेण्ट को अपने श्रधीव कर 
लिया | 

विलियम ने समस्त ईँग्लेंण्ड की पैमायश कराई भर पशुओं 
क्षी गिनती करवाई जिससे प्रत्येक महुष्य की भ्राथ मालूस हो 
सके | थे सब बाते 'म्ज़डोन्तामक 
पुस्तक में लिखी गई। उसे तथा उसके 
सरदारों के। शिक्षार का बढ़ा शौक था। तदर्थ उसने 
एक बड़े प्रदेश को बीशान करके जड़ल बना दिया | उसके 
श्रन्तिम वर्ष बड़े कष्ट में व्यतीत हुए | उसके पुत्र उसके 
विरुद्ध हो गये | सन्‌ १०८७ में वह घोड़े से गिर कर मर 
गया । 

विलियम के शासन से इंग्हेण्ड को एक बड़ा ज्ञाभ यह 
हुआ कि उससे देश में एक केन्द्रथ शासम स्थापित हो गया। 
इसके साथ नॉरमन सरदारों की एक 
श्रेणी बढ़ा दी गई । नॉरमण्डी तथा 
इलेण्ड के एक राजा के श्रधीन होने 
से योरुप के साथ इग्लेण्ड का सम्बन्ध अत्यधिक बढ़ गया । 
' इसी कारण ईँश्कोण्ड तथा फ्रांस में परस्पर ईर्ष्या उ्पन्न होगई, 
और उसका परिशास शतवर्षीय युद्ध हुआ | 

र३ 


८६ वि्ियम के क्राम 


8६० नॉस्मन विजय के 


श्र यारुप का इतिहास 


वित्तियम की झत्य से लेकर बारहवीं शताब्दी के सध्य , 
तक इंग्लेण्ड पर उसकी सनन्‍्तानें--विलियस द्वितीय, हेनरी 
४१ विलियम के नॉरमन थम तथा स्टीफुन, राज्य करती रहों । 

उत्तराधिकारी विजल्नलियम द्वितीय तथा हेनरी प्रथम 

३१०८७-११९४ के राज्यकाल में इग्लेण्ड के व्यापार 
तथा उद्योगों ने बड़ी उन्नति की । अँगरेज्ञ तथा नॉरसन परस्पर 
हिल्ल-मिल गये । किन्तु हेनरी के मर जाने पर उसकी लड़की 
मेटिल्डा तथा विल्ियम प्रथम के पौन्र स्टीफुन में राजगद्दी के 
लिए कऋगड़ा' शुरू हेगया | कई बरस तक यह ग्रह-युद्ध जारी 
रहा | अन्त में चचे ने यह नियय किया कि जब तक जीता 
रहे तब तक स्टीफुन राज्य करे तत्पश्चातू मेटिल्डा के पुत्र 
एव्जुआं का हेनरी सिंहासन पर बैठाया जाय | 

अगले वर्ष स्टीफून मर गया और एब्जुआ का हेनरी' 
राजा बना, जिससे इग्लेण्ड में एव्जुबिन या प्लैण्टेजेनट-वंश 
का आरम्भ हुआ। द 

जिस प्रकार नॉथेमन इँग्लेण्ड में आबाद है। रहे थे उसी प्रकार 
उन में वे गाल के तंट पर उतरे थे। महान चालेंस ने जब इन 
लुटेरों के कुछ जहाज्ञ भूमध्यसागर में देखे, 
तब, कहा जादा है, उसकी आँखें अश्रपूरं 
होगई । उसके चित्त पर आनंबाले कष्ट 
से बड़ी चोट लगी | चालेस की मृत्यु को अभी तीस वष ही 
हुए भरे कि इन्हेंनने सीन-नदी के द्वारा फ्रांस का लूटा । फ्रांसी- 


४२ शलो तथा सरल 
करू 
चालस 


फ्ध्क पु ५५ शक 
टा्ुण्ड का | फ्रास ढ़ राजा एहुल्ञ इत्ह रत दकर छवोदाते रहूं | 


ग्रत्त में सन्‌ <१० में सरह् चाल्षेस ने इनके नेता रोत्ों को 
र्‌ सन्धि कर जी | 


उत्तरी गाल का एन्न बड़ा प्रदेश देकर इनसे 
रोजों आर उसके साथी नॉधे 
अपने नये देश की सापा तथा रीतितीति को ग्रहण कर 
लि लिया । फ्रांस की आबादी सें एक तया 
ध्३्गाहक नापमंत... न्‍ नस 
७ अंश नॉथेमन या त्ता्मन सिल्ल जाने से 

क्रा रुूप-एन्द्त तल गा सिये # आह ऐसे न 
प्रांसवासियों में कई ऐसे गुण उत्पन्न हो 

गये जो फ्रांस के अविष्य के इतिहास के लिए बड़े महत्व-पूण 
हर है। जाने के बाद भी नामनों के भाव तथा जोश 
पूवबत्‌ वर रहे। यहाँ से चलकर उन्होंने मज़हबी युद्धों में भाग 
हिया आर इंग्छेण्ड आदि देशों पर आक्रमण करना जारी 


तय 
छा 
है. 2 
+ 
ध्ग 
मद ता ॥ न 


एक सी दर शान्ति में व्यतीत करने के पश्चात्‌ उनके 
पराने भाद फिर जाग उठे | ग्यारहवी शत्ताव्दा के अन्त में 
वे दक्तिण-इटल्ी में प्रविष्ठ हुए। वहाँ 
के इंसाई-शासकों को मुसत्मानों के 
विरुद्ध लगातार युद्ध करने के लिए 
सहायता की आवश्यकता रहती थी। उस समय मुसलमान 
सिसल्ली पर अपना खत्व जमा चुके थे । दक्षिश-इटली के शासकों 
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तथा सिसल्ी के मुसलमानों को दबाकर उन्होंने वहाँ पर 
अपना राज्य स्थापित किया। नेपटज को उन्होंने अपनी 
राजधानी बनाथा और अपने नेता रॉबर्ट गिएकाडे के अधीन 
उन्होंने जहाज्ञों का एक बेड़ा तैयार किया | इसकी सहायता 
से भूमध्यसागर में से मुसलमानों का निकाल कर उन्होंने 
सजुहबी युद्ध करनेवालों के ज्ञिण एक समुद्री रास्ता ही बना 
दिया । 


पुल्ररुज्जोवन-काल 
दसवाँ अध्याय 
जागीरदारी तथा शौय ( फ्यूडलिज श्रौर शिवह्वरी ) 
१--जागीरदारो 


मध्ययुग के इतिहास के दूसरे भाग में दसवीं शताब्दी 
मे अंत में अन्यकार-क्ाल समाप्तप्राय हो जाता है और योरुप 
... पर प्रकाश पढ़ने लगता है। इस समय हमें 

8४ उग्रारढदारा , « _ में विशेष 
की परिभाषा पोस्पीय देशों में एक विशेष प्रकार का 
समाज दिखाई देता है, जे! जागीरदारी या 

'फ्यूडलिज़म' पर श्राश्रित है | 

जागीरदारी ज़मीन के गान का एक तरीका था जिसके 
अनुसार जागीरदार अपनी ज़मीन दूसरे मनुष्य के इस शर्त पर 
देता था कि वह उसे अपना स्वामी (ज्ञाड) समझे ओर उसकी 
आज्ञा.पालन करने की प्रतिज्ञा करे । ज़मीन देनेवात्ला 
जागीरदार कहलाता था और लेनेवाला असामी। इस 
प्रकार से दी गई जम्नीन, चाहे वह दे! तीन एकड़ हो था 
कई बड़ा प्रदेश, 'पुयूढ! कहृ्ाती थी । इसी से पुयूढ़- 
लिजम शब्द निकला भ्रौर जारी हुआ । द्रमीन का छेनेवाल्ा 
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असामसी अपनो ज़मीन को और कई असामसियों में बॉाँट 
सकता था| ये असामी .उसे प्रपना जागीरदार 
समझते और उसकी आज्षञा-पालन की प्रतिज्ञा 
करते थे । 
वास्तव सें, सिद्धान्त यह था कि सब सम्राट के 
असामी हैं। पहले प्रत्येक देश में सरदार या जागीरदार 
६६ आदशे अं कफ अलामी बनते थे और वह 
लि. ता स्वामी ( ल्ञाडे) होता था। इसी प्रकार 
सरदार या अमीर फिर अपने असासियों के, 
जिनमें वह ज़मीन बाँटते.थे जागीरदार कहलाते थे । प्रत्येक 
जागीरदार उन सब मनुष्यों का, जो उसकी जमीन पर 
रहते थे, न्यायाधीश, कानून बनानेवाला पर फौजी 
अफसर होता था अथांत्‌ वे जल्लोग पूणेत: उसकी 
मिल्कियत थे । 
जब कभी राजा को सेना की आवश्यकता होती वह्द 
अपने हर एक अमीर या जागीरदार को सद्दायता के लिए 
आज्षा लिख भेजवा था । तब जागीरदार अपने असासियों 
' को आदमी लाने की आज्ञा देते थे। इस प्रकार छोटे बड़े 
असामी दथा अमीर अपने-अपने आदमी लिये हुए अपने-अपने 
सामियेों के नीचे जा इकट्टे हे।ते, जिनसे वे प्रतिज्ञा कर 
चुकते थे । 
समाज तथा शासन्त की यह पद्धति रोमन तथा जर्सन 
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अंशों के मिश्रण से बनी थी | इसका भाव जसेन था और 
हूप रोमन | नवों तथा दसवीं शताव्दियों में, जब योहुप 
पक में खान-खान पर दड़ा फूसाद हो रहे 
8७ पद्धति में रोमन... ४8 ४ 
, जागीरदारों के लिए यह ज़रूरी 
हा हटाए जा कि वे इस पद्धति के अनुसार 
चले | 
जब कोई मनुष्य असामी के रूप में किसी जागीरदार या 
अमीर से ज़सीन लेता था तब एक ख़ास रक््म की जाती थी | 
असामी नह़े सिर घुटनों के बल बैठकर 
प्पते हाथ अपने .जागीरदार के हाथों में 
डाल देता था ओर प्रतिज्ञा करता था कि 
मैं तुम्हारा होकर सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा |! 
फिर बह जागीरदार के हाथों का चुम्बन करता। तलश्ात्‌ 
जागीरदार असामी के हाथ पर मिट्टी का एक ढेला शोर वृत्त 
को एच्र टहती रखता था, जिसका अथे यह था कि ज़मीन 
उसके सुपुद की गई है | 
असासी का काम आज्ञा-पात्षन तथा सेवा करना होता 
था और जागीरदार का काम असामियों की इर तरह से 
रक्षा करता। यह सेवा प्राय; लड़ाई 
के समय सहायता के रूप में की जाती 
थी और वर्ष में चालीस दिन से अ्रधिक 
न होती थी । युद्ध में यदि जागीरदार 


के 


#८ जमीन लेने 
क्री शस्स 


९8 जागीरदार तथा 
असामी का 
- सम्बन्ध 
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या अमीर को शत्रु पकड़ लेता ता असासों उसकी जगह 
अपने आपको पेश करते थे । | 

देश में जागीरदार तथा असामी ही स्वतन्त्र होते 
थे | उनकी जन-सेख्या पाँच प्रतिशत के क्रीब थी | शेष सब एक 
एक तरह से कृषकदास (सफू) होते थे। 
इनका काम ज़मीन की काश्त करना होता 
था | ज़मीन के साथ उनका इतना घनिष्ठ 
सस्बन्ध था कि उसकी तब्दीली के साथ वे भी तब्दील 
है। जाते थे | इन दासों को ज़मीन का गान देना पड़ता था 
ओर एक सप्ताह में दो-तीन दिन तक अपने जागीरदार की 
निजी ज़मीन पर काम भी करना पड़ता था। 

यद्यपि पाँचवीं तथा छठी शत्ताव्दी में समाज सें इस पद्धति का 
अकुर उग आया था, तथापि चालेंस मारटल पहला मनुष्य था, 
जिसने टूर के युद्ध में इस बात का अनुभव. 
किया था कि घुड़सवार अरबों के मुकाबले 
में पियादा-फौज कुछ नहीं कर सकती थी । 
इसलिए चर्चा की ज़मीन देकर उसने एक रसाला बनाया । इसी 
' घटना से शौये ('शिवलूरी?) की संख्रा का आरम्भ हुआ | 

महान चारलेंस की झुत्यु के बाद उसके राज्य सें ऐसी 
गड़बड़ी मची कि समाज के घुराने सम्बन्ध हट गये। 
स्केण्डेनेविया के छुटेरों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। 
लोगों पर उनका ऐस। डर छागया कि वे प्राथना करने लगे-- 


१०० कृषकदास 
तथा दासता 


१०१ ज्ञागीरदारी- 
पद्धति का विकास 
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'प्रभो ! हमें इन नारमनों से बचाओ !? इसके अतिरिक्त मुसल्त- 
मानों ने भी इटही तथा सिसल्ली पर ख़त्व जमा करके भूमध्य- 
सागर के भिन्न-भिन्न भागों के इंसाई-देशों के तटवर्ती नगरों 
पर श्राक्रमण करना तथा लूटना आरम्भ कर दिया | पूष की 
ओर से हलड्ढेरियन लोगों ने हमले शुरू किये। ऐसी अरवश्था 
में हर एक छोटे-बड़े को लूटे जाने का भय रहने लगा | इसलिए 
सबसे जागीरदारी-पद्धति की शरण जी | जे! ज्ञोग भूमिपति थे 
उन्होंने सी अपनी जञमीनें जागीरदारों या अमीरों को देकर 
फिर हलका असासी बनना उचित समझा । इसी कारण गिरजे 
तथा मठ भी इसी पद्धति पर चलने त्गे | हर एक संस्था पर 
जागीरदारी की छाप लग गई | 

तेरहवीं शताब्दी की समाप्ति से पूवे ही जागोरदारी-पद्धति 
का जय का आरम्भ होगया | राजा तथा जन-साधारण प्रारम्भ 
से ही इस पद्धति को नापसन्द करते 
थे | राजा तो इसलिए कि उनकी शक्ति 
नाम-मात्र रह गई थी, श्रार जनसाधारण 
इसलिए कि उप्तके जान-माल का कोई मूल्य न समझा 
जाता था । बाद में जब मुसलमानों के विरुद्ध मज़हबी युद्ध हुए 
तव बड़े बढ़े जागीरदारों ने युद्ध में सम्मिल्षित होने के लिए 
अपनी जुमीनेों को बेचना या रहन रखना शुरू कर दिया। 
उनमें बहुत से अमीर ते युद्ध में मारे गये और उनकी ज़मीने' 
व्यापारियों के हाथ में चली गई। व्यापार के बढ़ने 


१०२ ज्ञय और उसके 
कारण 
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से .प्रत्येक देश में बड़े-बड़े तिजारती ओर दौलतमन्द शहर 
खड़े होगये, जिनके रहनेवालों ने जागीरदारों का धन देकर 
जमसीने ख़रीद त्वीं | 

लेकिन सबसे बड़ा कारण जिसने जागीरदारी-पद्धति 
तथा 'शौय? को घक्का दिया वह योरुप में. बारूद तथा बारूद- 
वाले हथियारों का रिवाज था | बारूद के प्रयोग ने बल्मवान 
तथा निबल्न के एक समान बना दिया । बन्दूकवाले मनुष्य 
के लिए अमीर का हुगे व्यर्थ था | ु 

जब तक जागीरदारी-पद्धति रही तब तक प्रत्येक देश छोटे- 
छोटे स्वतन्त्र राज्यों में बँटा रहा; एक शक्तिशाली शासन की. 
सथापना असम्भव थी | दसवीं 
शताब्दी में फ्रांस में एक सौ पचास 
जागीरदार या अमीर राज्य करते थे । 
उनमें से कई एक के पास ते फ्रांस के शजा से अधिक धन 
तथा अधिकार था और वे जब चाहते तब राजा के आज्ञा-पालन 
से जवाब दे देते थे । राजा का समय इन राजद्रोही अमीरों 
के दबाने में ही व्यवीव द्वोता था। इस पद्धति ने समाज को 
कई श्रेणियों में बाँठ दिया था । जागीरदार तथा कृषकदास में 
आकाश-पाताल का अन्तर था । 

किन्तु इस पद्धति से सबसे उड़ा लाभ यह हुआ कि 
इसने समाज को लुटेरे आक्रमणकारियों से बचाया | अमीरों 
ने. ख़तन्त्र रहने के लिए बड़ा प्रयत्न किया.। पहल्े-पहल यही 


१०६४ जागीरदारी-पद्वति 
के दोष तथा सुफल 
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अमीर थे, जिन्होंने जाहन जैसे राजा से खतन्त्रता के अधिकार- 
पत्र प्राप्त किये थे | इस पद्धति ने सभा-साहिद्य को भी कुछ 
प्रोत्पाहन दिया था | 
३-शौय तथा योद्धा (नाईट) 
जागोरदारी-पद्धति का एक बढ़ा फल्न शिवत्त री-संस्था 
थी | यह संखा एक सैनिक सम्प्रदाय था, जिसका काम 
च्च तथा निबेज्ञों की रक्षा करना 
था | दक्षिणी फ्रांस में पेदा होकर 
यह सम्प्रदाय धीरे घीरे समस्त थोरुप में फैल गया । इसके 
सदस्यों की विशेषता घोड़े की सवारी थी | इसके साथ उसमें 
सज़हबी जोश भी आगया और थे एक तरह से जन-साधारण 
के मज़हबी गुरु बन गये । इनके द्वारा ही योशप मुसलमानों 
के विरुद्ध युद्ध करने के ल्षि० तैथार हो सक्का। इस काह 
का सारा साहिल शोर्य-भाव तथा बीररस से भरा हुआ है । 
अ्रमीरों के लड़कों को ख़ाप्त तौर पर सवारी आदि सिखाई 
जाती थी। सात वर्ष की आयु में ही उसकी शिक्षा आरस्म 
हो जाती थी। चादह बरस की उम्र 
में वह बालक योधानुचर बनता, 
श्रौर तब उसे सैनिक शिक्षा दी जाती 
थी। इक्कीस वर्ष में एक ख़ास रस्म करने के पश्चात्‌ वह 
योघधा बसाया जाता था | तब उसे मज़हब तथा स्ली-रक्षा की 


१०४ शो (/शिवल्लरी”) 


१०४ योधा बनते की 
रस्म; हरनामेंट 
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प्रतिज्ञा करनी होती थी । एतदर्थ उसे एक विशेष ततल्लवार दी 
जाती थी | याधाओं के परस्पर 'ट्रनामेंटः हुआ करते थे | 
इन खेलों का देखने के लिए बहुत से दर्शक इकहे होते 
थे | जा याघा अपने विपक्षी को घोड़े से उतार देता था उसे 
जय-पुररक्षार दिया जाता था | 

जिन कारणों से जागीरदारी-पद्धति का क्षय हुआ उन्होंने 
शोौर्य-संख्था? का भी नष्ट कर दिया | 


0 ». «4 


आगीर्दारी का प्रभाव साम्राब्य तथा उच दोतों पर 
पहा और इसका परिणाम यह हुआ कि सम्रादू तश ऐोप 
दोतें में पररपर आन्दोलन होने 
» छ्वग गया | इस आन्दोत्षर को 
समझने के लिए हसारे लिए यह 
जाहना जरूरी है कि जब शारत्ेमन के समय पश्चिसी साम्राज्य 
शापित किया गया तब उसके सस्वन्ध में कई प्रकार 
जाते थे | एक यह था कि जिस प्रकार पोप 
दी आात्माओं का खासी है उसी प्रकार सम्राट, ज्ोगों 
ररों पर राज्य कर सकता है। पाप तथा सम्राट दोनों 
एड समाल हैं, यद्यपि सम्राट का यह कत्तेव्व है कि वह बच 
की सच्चा बरे प्रौर शान्ति मड़ करनेदल्लों का विरोध करते हुए 
पे की आज्ञा का पालन करे | 
दूसरी कल्पना यह थी कि सांसारिक मामलों में सम्राट, 
पाप से उच्चतर है। इसे सिद्ध करने के लिए बाइवि से भी 
उद्धरण दिये गये थे | ईसा ने कहा है--हमें सम्राद को 
अधिकार देवा चाहिए। यह बात इसलिए की ठोक होना 
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चाहिए क्योंकि पिपिन और शर्ल्लेमन ने पाप को कुछ भूमि 
प्रदान करके उसकी राजनेतिक शक्ति बनाई थी । 
तीसरी कटपना यह थी कि पाप सब्र राजाओं के ऊपर 
हे क्योंकि इंसा ने सेण्टपीटर को ही सांसारिक तथा सज्ञ- 
हबी दोनों शक्तियाँ प्रदान की थीं। जिम प्रकार आत्मा शरीर पर 
राज्य करती है उसी प्रकार पेपष को राजाओं पर शासन करने का 
अधिकार है। यह बात इस कारण भी ठीक है क्‍योंकि पाप ने 
ही शाल्ते मत्र के सिर पर मुकुट रखकर उसे सम्राट बनाया था । 
शालेंसन वथा ओटो के सम्राट, बन जाने के पश्चात्‌ च्च 
के विरुद्ध यह बात ज़रूर हुईं कि दसवीं तथा ग्यारहवों शताब्दो, 
में जितने पोष हुए, उनमें अधिकांश . 
चरित्रवान या बुद्धिमान न थे | हर 
बार पोप के चुनाव पर रोस में पादरियों 
में परस्पर कगड़ा हुआ करता था और प्राय: वे लोग, जो हृष्ट- 
पुष्ट होते तथा घूस दे सकते थे, पोप चुने जाते थे। ऐसी अवस्था 
में हेनरी ठृतीय ने चर्च. का दुजेनों से बचाने के लिए हस्तक्षेप 
किया और अपना दबाव डाल कर सज्जनों के पोप बनवाया। 
.. उत्तर सज्जन पापों में से एक प्रेगगी सातवाँ था। सब 
१०४८ में वह छूनी के प्रसिद्ध मठ से रोम में ल्ञाया गया, 
१०८ पोष अगरी जेहों चंह पोप बनाया गया । उसका 
सातर्वां मत था कि सभी इसाई-देशों को एक 
(१०७३-१०८५) प्रज़त्बी शासन के अधीन होना चाहिए, 


१०७ पोपों में दोष और 
उनका निवारण 
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लिए धप्ता सेस्थ अ्पश करने का आदेश दिया । 
दसरे उस मे बच से धृस्त के दोष को दूर करने दा प्रयत्न 


किया । उसके पहले कोई सी पादरी घूस देकर किसी पद था 
उपाधि का शत जो सकता था। उसकी अज्ञा थी कि कोई 


पादरी किसी शासक से विशप आदि किसी उपाधि का 
खीकार | झरे | इसको द्वाण वह शासकों की शक्तिकों 
दाम करनए चाहता था | 

अपने प्रसाद को कायम रखने के ल्विए उसले इन दो बढ़े 
हथियार का प्रयोग किया। पहलन्चा, वह जिसे चाहता 
चच से निकाज्ञ देता था । बहिष्कृत 
मनुष्य से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखना 
बढ़ा भारी अपराध समझा जांता था। 
दूसरे, पाप बगरों, प्रान्तों तथा राज्यों के विरुद्ध अत्यापेश का 
प्रयोग करता था। प्रत्यादेश के अनुस्तार गिरमे का घन्‍्टा 
न बजता, विवाह ने होते श्रौर मृतक शरीर को भूमि 
में न दद्याया जाता था। उस कान में इन वातों का 
इदन्ना डर था कि हम उसका अनुमान नहीं कर 


सक्षत ' 


द्ह्तिष्क 
१०६ वाहप्कार 


पर्याओ: 
दा पत्यादश 
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जमभेनी में पाप का बड़ा विराघ हुआ। पोप ने जसेन- 
सम्राट, हेनरी चौथे को बहिष्कार की घसकी दी | 
१३० सम्राट हेनरी सत्राट_ ने १०७६ में पादरियों का 
चौथे की मानहानि एक सस्मेत्ञन करके पोप को गद्दी से 
(१०७७) उतरने का आदेश दिया | इस पर 
ग्रेगरी ने सम्राट_को राज्य-च्युत तथा चर्च से घहिष्कृत कर 
दिया और इटली तथा जमेनी के सब इसाइयों का आदेश 
दिया कि कोई मनुष्य सम्राट की सेवा न करे। हेनरी की 
प्रजा उससे घृणा ऋरने लगी | 
राज्य छिन जाने पर देनरी के लिए एक ही मागे शेष 
था । वह यह कि पेप की सेवा में उपस्थित हा। । १०७७ सें 
वह कानेस पहुँचा । शरद्ऋतु थी | तीन दिन और रात 
वह बर्फ से ढके हुए किले के अन्दर खड़ा रहा | चौथे दिन 
पाप ने उसे अपने कमरे में बुलाया और क्षमा प्रदान की | 
दुबारा सिंहासन पर वेठते ही हेनरी ने सानहएि का 
बदला लिया; एक सेना वनाकर रोम पर चढ़ाई करके उसे 
विनष्ट कर दिया। प्रेगरी रोस से भाग गया और देश-.. 
निर्वासन में मर गया | किन्तु मामज्ञा यहीं समाप्त नहीं हुआ, 
' चरन्‌ बढ़ता गय(। भेगरी के उत्तराधिकारी ने हेनरी के। फिर 
च्चे से बहिष्कृत कर दिया, उसके लड़के पिता के विद्रोही 
बना दिये गये और जब वह सरा तब पाँच वर्ष तक उसके शव 
को गिरे में एबाने की ऋआाज्ञा न दी गई । 
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हेनरी के इत्तराधिकारियों मे भी प्रापर के विछ 
आन्दोलन जारी रखा । अन्त से सन !8२२ में 
३ वर्म॑जु की पेमश में एक सत्दि हुई, जिसके 
हक अदुसार सभी विशप तथा पादरी अपनी 
(११२२) नियुक्ति के समय पाप झभे हाथ से एक 
छड़ी श्रौर छ्ला ( जे उनके पद के चिह थे ) ग्रहण ररते, 
जिसे राजा भी स्पर्श करता था । इस सन्थि का अर्थ यह था 
कि आत्मिक्ष व का उत्पत्ति-आान पोष है और सांसारिक 
बल का राजा | इस आन्देत्नन से योरुप में पोष की शक्ति 
पहले से बढ़ गई | 
पोए की शक्ति बढ़ाने में श्रेगरी और उसके उत्तराधिकारी 
एल्नग्ज़ेण्डर ठृतीय (११४६-११८१) तथा इच्नोसेण्द हतीय 
(११८८-१२१६) मे बढ़ा काम किया | 
किन्तु पाप के अधिकार तथा प्रभाव का 
मं लिशली |; जाना अख्ायी सिद्ध हुआ । सभी 
! देशों--जरमनी, इंगल्लेण्ड तथा फ्रांस--के 
एजाओं के साथ पोप की कशमकश शुरू होगई । जिसका परि 
एम यह हुआ कि राजाओं की शक्ति बढ़ने से पोपों का प्रभाव 
कम दोता गया। 
व्मूज़ की सन्धि के पश्मात्‌ जमेनी में हॉनस्टीफेन तामक 
' बृंश राज्य करने लगा । इटली पर भी इसी वंश का राज्य था । 
पुरानी बातों पर पोप के साथ उनका झगड़ा फिर से शुरू हो 
ह १४ 
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११२ पोप एलग्जेण्डर 
तृतीय ओर सम्राट 
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गया । इसके सम्बन्ध में इतला ही कहना पर्याप्त होगा कि. 
हेनरी चौथे की तरह सम्राट, फ्रेंडिक का .भी पाप. से सविनय 
क्षमा साँगनी पड़ी । ११९७ में वेनिस की सन्धि हुईं, उस समय 
सेण्टमार्क के गिरजे में बहुत से दशकों के सामने फ्रेंड़िक 
अपना चोगा फेंककर पोप के चरणों में गिर पड़ा। पोप ने 
सम्राट का उठाकर उसका चुम्बन किया। यह घटना एक 
तरह से इसका कामस्मेक्ञा (प्रकरण १११ ) था, जो पूरे सौ 
साल के बाद्ध हुआ । 

इस ससय फ्रांस के सिंहासन पर फिलिप आगस्टस 
(११८०-१८५३) विराजमान था । किसी कारण से उसने अपनी  . 
रानी को छोड़कर दूसरा विवाह कर त़िया | 
किन्तु पाप इन्नोसेण्ट ठृतीय ने उसे आज्ञा ' 
दी कि वह अपनी पहली स्त्री का दुबारा 
महलों में रक्खे | फिलिप ने जब इस बात . 
. को न माना तब पोष ने कंस को चर्च से. 
निकाल्ल दिया | वड् आकर फिलिप को पाप से क्षमा माँगनी 
पड़ी और अपनी पहली रागनी का भी वापस बुला लेना पड़ा । 5 
ऐसे जबरदस्त राजा से आज्ञा का पालन करवाना: प्रोप. ; 
की बड़ी भारी विजय सम्रको जाती है। ' 

इसी प्रकार इंगलेण्ड में भी पोप -इन्नोसेण्ट का जान 
(११४४-१२१६) से मुकावल्ला हुआ | केन्टरबरी के बिशप की « 
जगद्द खाली हुईं । जान ने माँकों का आज्ञा दो कि. बिशप के ; 


११३ पोप इन्नोसेण्ट 

तृतीय और फ्रांस का 

राजा फ़िलिप 
आगस्टस 
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पद के लिए वे उसके अादमी की चुने | किल्तु पोप ने इस चुनाव 
को. नियम«विद॒द्ध बताकर अपने मनुष्य को आच विशप नियद 
किया। जान ने थाज्ञा दी कि पोप के 
आदमी इंग्लेण्ड की भूमि पर पाँव न 
धर । इस पर पाप ते जान दमा 
ईलेण्ड दोनों को चर्च से बाहर 
करके फ्रांस के राजा फ़िल्षिप आगरत को इंग्लेण्ड 
पर आक्रमण करने का आदेश दिया | फल्तः 
गान को पोए के आगे दूबना पड़ा, और उसने इग्लेण्ड तथा 
आरयरत्ेण्ड पोप के द्वेकर फिर उससे वापस लिये । अब लड़ 
टन परोष की ओर से इँग्लेण्ड का झारविशप नियत हुआ | 
| योए की शक्ति का मज़बूत करनेवाले इस समय माँकों 
'के दे। नई मिक्षुक-सम्प्रदाय बने जे कि प्रवततकरों के नामें के 
20 अनुसार डुमिनिकन तथा फ्ैसिसकन कहलाते थे! 
इनमें तथा साधारण माँकों में बड़ा अन्तर था | थे 
लोग संसार को छोड़ते नहीं थे वरन्‌ जी :नपयत 
भिज्ञा पर निर्भह ररते शरीर अपना समय लोगों को मुक्ति दिल्लाने में 
व्यतीत करते थे । पुराने माँकों के मठों में बहुत सा धतर एक्रत्र 
है। जाता था | इसी करण यद्यपि वे निधनता का व्रत ले लेते 
थे फिर भी वे आलसी तथा अक्षर्मण्थ ही होते थे। ये दोनों सम्प्र- 
दाय-पुराने माँकों की विज्ञासप्रियता का विरोध करने के लिए 
उत्पन्न हुए थे और पोप के ल्लिए सेना.का कार्य करते थे। 


११४ पाप इच्नोसेण्ट 
तृतीय ओर ईंगलेण्ड 
का राजा जाहन्‌ 
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इन दोनों सम्प्रदायों ते सम्राद फ्रेड़िक द्वितीय (१२१८- 
१२५०) के विरुद्ध पोप के आन्देलन में बड़ी सहाथता की | 
फ्रेंड़क एक बड़ा योग्य और प्रबल् मनुष्य था। सहान 
चालेस के बाद इसी ने सम्राद-पद का चसकाया था। पोष 
ने इसे भी च्च से निकाल दिया | इसलिए चिरकाल तक वह 
पोप से लड़ता रहा | मरते समय उसे मालूम हुआ कि में 
अपने कास सें सफल नहीं हुआ हूँ । 

यद्यपि सम्राठों के विरुद्ध आन्देोलनें सें पापों ने विजय 
पाई थी तथापि चौदहवीं शताब्दी में एक और ऐसी भई शक्ति 
उत्पन्न हुई थी जिसने पोष की ,शक्ति का 
उन्मूलन कर दिया था। यह नई शक्ति योहप 
की भिन्न-भिन्न जातियों की उत्पत्ति में पाई 
जाती है | फ्रांस, जमेनी और इंग्लेण्ड में नई जातीयता का 
भाव पैदा हुआ । जो राज्य के मामलों में पोप के हस्तक्षेप 
को बिलकुल सहन न करता था । किन्तु वे मकहबी मामलों 
में उसका आदर करते थे | 

सन १२८६ सें पोप बोनिफेस आठवे' ने एक आज्ञा निकाली 
कि चर्च से सम्बन्ध रखनेवाला कोई मनुष्य बिना पोप की 
अनुसति के किसी राजा को कर नदे। 
फ्रांस के राजा फिलिप ने इसे अपने 
अधिकार में एक अनुचित हस्तक्षेप 
समभा। १३०२ में फ्रांस के कृवील्ञों, पादरियों तथा 


११६ जातियों कां 
विरोध 


११७ पेोप बवाोनिफेस 
आठवाँ ओर फिलिप 
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जनसाधारण ने अपनी-अपनी उसाओं में यह प्रस्ताव पास किया 
कि पोपष को राजनैतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई 
अधिकार नहीं । इस रूगढ़ का अन्त जल्दी ही हो गया । कुछ 
सैनिकों ने पोष बोनिफ्रेस को पकड़ कर उसका खब ही अनादर 
किया । यद्यपि ठीत दिन के पश्चात्‌ वह छोड़ दिया गया 
तथापि वह इस अपसाद के दुःख से मर गया | 

सन्‌ १३०४ में पोए अपनी राजधानी रोम से आवेनपोतत में, 
जो कि फ्रांस के एक सीमा-प्रान्त में है, उठा ले गया | सत्तर 
वर्ष तक यहीं नगर राजधानी रहा 
ग्रौर इस कान में जितमे भरी पाप 
हुए पे सब फ्रांस के निवासी थे और 
राजा की आज्ञा पाज्तन करते थे। इस 
लिए जमनी तथा ईलेण्ड के लोग 
पोप के विरुद्ध होते गये। १३३८ में 
जमन राजक्ुमारों ने यह निश्चय किया कि जर्मन-सम्राट पोष 
तथा चर्च से सबंधा खतन्त्र है।इसी प्रकार १३६६ में 
झँगरेज़ी पात्तमेण्ट ते पाप को पुराना राजख देने से इनकार 
करके अपने आपकी स्वतन्त्र कर लिया | 
इतने ही में पाप की गद्दी के लिए एक ऐसा भंगढ़ा 
हुआ जिससे पाप का रहेसहे मान का भी अन्त हो 
ग्या ।पोष के रोम से च्षे जाने के बाद इटली 
१३७८-१४१७ में चचे की बढ़ी बुरी अवसा हुई; रोम एक 


११८ पोप की राजधार्ची 
आवेनयान (१३०१- 
१३७६); जमेनी तथा 
ईंस्लेण्ड का चच्र 


से निकलना 
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विधवा नगरी समझी जाने क्गो | रोस के बड़े-बड़े गिरजे नष्ट 
होने लगे | सेंटपीटर के गिरजे में पशु चरते थे। इटली में चर्च की 
रक्षा इसी में थी कि पाप फिर रास सें वापस आजाय । अन्त में 
अंगरी ग्यारहवें ने रोम का १३७७ में फिर अपनी राजधानी बनाया । 
पर अगले बरस ही वह मर गया इसलिए उसके स्थान पर इटेलि- 
यन तथा पादरियों ने अपने-अपने पे चुन लिये। इन देने में पर- 
स्पर खब चल्लती थी । ये चचे से एक दूसरे का बहिष्कार कर देते थे। 
सन्‌ १४०८ में पीज़ा (इटली ) में चच्च की एक सभा बैठी, 
जिसने फ्रांसीसी तथा इटेलियन दोनों पोपां का पदच्युत करके 
एक तीसरे पाप का चुना । इससे मामला 
और भी ख़राब होगया; दे! की जगह 
तीन पाप है। गये। अन्त में १४१४ में कैच- 
स्टेंस में एक और सभा की गई, जिसने 
तीनों पोषों का हटाकर एक चौथे के नियत किया । १४१७ 
में चचे फिर एक पाप के अधीन हुआ। कुछ समय तक पाप तथा 
सभा सें कशमकश दोती रही | सभा अपने आपको पोष श्ले 
बड़ा समझती थी औरर पाप ने गद्दी पर बैठते ही सभा के विरुद्ध 
आदेश दिया | इन रूगड़ों का परिणाम यह निकला कि लोगों में 
पोप का सान कम हो जाने से राज्य के साथ उसका किसी प्रकार 
का सम्बन्ध न रहगया। वह अनुभव, जो पापों ने चचे को एक 
शक्तिशाली साम्राज्य बनाने के लिए शुरू में किया शा, सर्वथा 
असफल हुआ । द ' 


४२० पीजा (३४०६) 
के | अ 
आर कनस्टस (१४१४- 


१४१८) की चचे सभाएं 


बएडवों अ्रष्याय 


सज़हवी युद्ध ( १०४६-१२७३ ) 


१-मझहवी बुद्धों के लिए यारण को तेगारी 


४8. 
आक 


'ऋसेडूज़ वे मज़हणो युद्ध थे, जे। योरुप के इसाइयों ने 
पेहिस्टाईन के दीथों' को मुसलमानों के हाथ से निकाजने के 
लिए दे। सी ब् तक किये। यो ते। ऐसे बहुत से 
युद्ध कई हुए किन्तु इनमें से केव्ञ आठ वर्ण्य 
हैं । इनके अतिरिक्त बालकों ने भी एक युद्ध किया था | 

इन युद्धों के अन्तस्ल में उस समय के लोगों के मज़हत्री 
विचार, प्रदृत्तियाँ, विशेषकर तीशों का मान काम करता था | 
समय का पश्चिमी ईंसाई-जीवन बड़ा हम्बा 
और मनेरत्जक है 


नी. 


१२९ परिभाषा 


१२११ मजुहबी कारण; 
यात्रा 
सभी युगों के मनुष्यों के हृदय में उन खानों को देखने के 
लिए आदरपूर्श उत्सुकता उसन्न हुआ करती है, जिनका सम्बन्ध 
विशेष घटनाओं से होता है, जेसे जहाँ पर युद्ध हुए हों, जहाँ 
किसी ने तपस्या की हो, जहाँ किसी साधु या सन्त का जन्म- 
खान.या समाधि हो । हिन्दुओं के लिए जैसे काशी है, मुस- 
हमानों के लिए जेसे मक्का है, पेसे ही ईसाइयों के लिए उन दिनें 
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बिक १० 


योरोशल्लम था। आरस्भ में तीथ-यात्रा ईसाइयों में बड़ा 
पुण्य साना जावा था । ऐसे ख्थानों में प्राथना करना 
बड़ा ही लाभकारी समकूए जाता था | 

जब से ईसाई सज़हब ने रोमन साम्राज्य के इस भाग पर 
अपना स्वत्व जमाया तब ही से पश्चिमी योरुप के इसाई-यात्री 
योराशल्म में आने लगे । पहलें-पहल ते यह यात्रा इतनी 
कठिन थी कि ख़ास ख़ास मनुष्य ही आते जाते थे । हड्म्ो के 
इंसाई होने के पूर्व इंसाई-यात्री का भूमध्यसागर के किसी बन्दर 
से किसी व्यापारिक जहाज पर चढ़कर योराोशल्मम जाना 
पड़ता था | यात्रा की तैयारी करना एक बड़ी बात समझती 
जाती थी । यात्री जब तीर्थेस्थान के लिए प्रस्थान करता था तब 
विरादरी के लोग ओर पादरी उसे गाँव से बाहर छोड़ने 
आते थे। चीथखान पर पहुँच कर वह खब रोता था। शरदच्छतु 
में वापसी पर वह खजूर के वृक्ष की एक टहनी ले आता था। 

क्लूनिक पुनरुज्जीवन ने ग्यारहवीं शताब्दी में लोगों में 
मज़हबी जेश उत्पन्न कर दिया | सभी ज्ोग यात्रा 
करने लगे | यहाँ तक कि जहाँ पहले एक-आध जाता था वहाँ 
अब उन सड़की पर, जो योरोशल्म का जाती थीं, सहस्रों 
मनुष्य दिखाई देने लगे । हडम्ी के ईसाई बन जाने से उसके 
बीच का मार्ग सी खुल गया। 

किन्तु ठीक इसी समय एक विष्रवकारी घढना हुई। 

कॉमस्टेंटाईन के समय से लेकर अरबों की विजय तक इसाइयों 
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के तीर्थशान उनके ही हाथों में रहे | जिन ख़ल्लीफों के अधीन 
पेह्िस्टाईंन था, वे चाहते थे कि यात्री अधिक संख्या में आावें 
जिससे उनकी आय बढ़े। यह आमदनी उन्हें बराबर चार 
शताब्दियों से के रही थी । 
सन्‌ १७०६ में ताताखासी सेल्लजुक तुर्को' ने एशिया 
माइनर का बहुत सा भाग अपने ध्रधीन कर लिया । खल्लीफा 
के हाथ से योरोशल्म छिन गया और उसका राज्य श्र पर 
गया । इसाइयों का भी मालूम हो गया कि योरोशलम के 
राज्य की वाग-डोर अब दूसरे हाथों में चल्ली गई है। यात्रियों 
को बड़े कष्ट दिये जाने लगे | इससे उन्हें बढ़ा क्रोप आया श्रोर 
मज़हबी सैनिक बन गये | थंदि तीथे-यात्रा करता एक पवित्र 
काये है ते उसकी रक्षा करना भी पवित्रता है--इसी विचार 
ने इसइयों को एशिया पर ज्गातार दो सौ साज्ञ तक झाकरमण 
करने के लिए उत्तेजित किया | 
आरस्भ में इसाइयों में शान्तिभाव काम करता था किन्तु 
ग्यारहवीं शताव्दो में सैनिक-भाव ने उच्त पर खत्व जमा लिया | 
३३०5 कि इसके कई कारण थे | पहला, असभ्यों में 
की पक इसाइअजृहृय हा का प्रचार कक 
इसाई-प्रचारकों में भी असफ्यता या बबे- 
रता आगई थी । बबर बड़े युद्धप्रिय थे । 
, उनके संसग से इंसाइयों में भी सैनिक-भाव भरा गया । दूसरा, 
बाईविल् में भी ईसाइयों का पेगनें के विरुद्ध लड़ने का वर्णन 


कारण 
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' | तीसरे, इस्लाम के सैनिक-मत के आधात का ईसाइयों 
॥र से प्रद्याघात होना आवश्यक था। चचे ने पोष के द्व 
ज़हबी युद्ध करने के लिए सैनिकों के वास्ते अपील की 
।गीरदार था असीर इसके लिए तैयार हो गये। इनके अ 
'क्त भज़हबो युद्धों में सम्मिल्नित होने के ये कारण भी थे 
रिवतन-प्रेम, व्यापारिक तथा आधिक लाभ, काफुरों की भूमि 
र स्वत्व करने की इच्छा, सेनिकों का ऋण से छुटकारा । 
उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त उस समय की परिस्थिति ने 
ग युद्ध द्वोने सें बड़ी मदद की | पहले, हडाओ के इंसाई- 
मज़हब की शरण में आ जाने से 
योरोशल्म का जाने का सीधा रास्ता 
न गया । दूसरे जेनवा, वेनिस तथा पीजा आदि व्यापारिक 
[मुद्री नगरों में आने-जाने से लोगों का समुद्र-सय जाता 
हा | तीसरे, पहला मज़हबी थुद्ध होने से कुछ वर्ष पहले तुर्को 
श। राज्य छोटे-छोटे ठुकड़ों में बंट गया था। चौथे, अरबों 
था तुर्को' की पारस्परिक मुठ-सेड़ ने इंसाइयों के लिए ख़ाली 
[दाल छोड़ दिया। पाँचवे', ण्पप की बढ़ती हुई शक्ति थी । 
पूने में तुर्क दिन-प्रति-दिन आगे बढ़ रहेथे। यहाँ 
क कि वे कुस्तुनतुनिया को भी लेने की तैयारी करने लगे | 
३२३ पिकसेजा तथा.“ ॥ *स्‍ऑर्ट, की प्राथेना पर पाप अरबन 
को . ., ने पियसेंजा में (१०७५) पादरियों की 
ण्ट की सभाये 
(३०४६) एक सभा की। किन्तु वहाँ कुछ 
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न हुआ | इसी सात्ष क्लैरसॉण्ट (फ्रांस) में दुच्चारा सभा 
की गई, जिसमें बह निणशेय हुआ कि मुक्तिप्राप्ति के लिए 
प्रयेकष बालक, वृद्ध, श्री तथा पुरुष को मज्ञहबी युद्ध में 
सम्मित्तित दाता चाहिए | युद्ध के लिए अगल्ले वर्ष की ग्रीष्म- 
ऋतु नियत हुई । 
२--पहला मजहवी युद्ध (१०८६-८८) 

फ्रांस तथा इटल्ली ने पाप के नाद के। कान लगाकर सुना । 
गरीब-असीर , छोटे-बड़े सभा इकट्े होने ल्गे। वे लोग जो 
पीटर के गिदे इकट्रे हुए थे सेनाओं के 
ठीक तरह चल्षने के पहले ही से बड़े 
अधीर हो रहे थे | ज्षमभग अस्सी हज़ार 
पुरुष ली, तथा बालक हडओ के भूमि-माग से चल्न पड़े | भूख 
तथा सरदी के कारण बहुत से राह में ही मर गये और जो 
बचे उनको तुर्कों ने हैरान कर डाला | 

इतने में पश्चिम में एक सेना तेयार हुई। फ्रांस के . 
राजा रोसाण्ड का भाई, नारमण्डी का ह्यूक रॉबट, धौलन 
का गाल्डफ्रे आदि शासक उस सेना के नेता थे। सेना में 
तीन लाख मनुष्य होने से उसके कई टुकड़े कर दिये गये, 
जे भिन्न-भिन्न मार्गो' से कुस्तुनतुनिया पहुँचे। बॉरफरस पार 
कर वे सीरिया. को चल दिये | उनमें से भो घहुत से भूल के 
कारण मर गये | ' 


१२६ लोगों का इकट्ठा 
होना; प्रस्थान 


श्श्८ योरुप का इतिहास 


पूरा एक वर्ष उत्तरी सीरिया में व्यतीत करने के 
बाद्ष वे योराोशलेस की ओर बढ़े। पहली घार अस- 
३२७ बेरिशलेम कं हाने पर दूसरी बार वे अपने 
परिश्रम सफल हो गये और १०<< में 
(१०६९) उन्द्रांने नगर पर अधिकार कर खलिया। 
बहुत से मुसलमानों का उन्होंने वध कर डाला। गरीब ख्े गरीब 
सैनिक भी अब अपने आपको किसी न किसी घर का 
स्वासी समझने लगा | 
अभी इन ईसाई सैनिकों ने योरोशलेम तथा उसके 
इढ-गिद के कुछ विजित नगर अपने अधीन करके एक छोटा 
न ही बनाया था कि मुसलमानों ने 
का चुके उन पर आक्रमण किया | लगभग बीस 
(१०६६) हज़ार ईसाइयों ने एस्केलन के रणक्षेत्र में 
इकट्टे होकर मुसलमानें का भगा दिया । 
इस विजय से बहुत से सेनिकों ने अपने काये की 
समाप्ति समझ कर घर की राह ली | उनकी कथा सुनकर पोष 
के अधीन सहस्रों मनुष्य इकट्रे होने शुरू हो गये। बिना 
किसी प्रबन्ध या पथप्रदर्शक करे वे कुस्तुनतुनिया पहुँचे, जहाँ पर 
तुर्की के साथ उनकी घोर लड़ाई हुईं । उनमें से बहुत थोड़े 
बचे और उनकी संख्या तो बहुत ही थोड़ी थी जो योरुप वापस 
पहुँचे । पहले मज़हबी युद्ध का यह अन्त हुआ | कहा जाता 
है कि इसमें योरुप के लगभग दस ज्ाख याधा मारे गये। 
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३--हूसरा मजहबो युद्ध (११४५-४८ ) 


इंसाई-सेनिकों की अधिक संख्या के वापस चच्ने जाने 
से गॉड्फ्रे और उसके साथी दुढ़शा में पड़ गये। इस छोटे से 
इसाई-राज्य पर सभी ओर से मुसत्षमानों 
के आक्रमण होने लगे | गाँडफ्रे तथा उसके 
दे उत्तराधिक्रारियों की मृत्यु के पश्चात्‌ 
ईसई-राज्य कमज़ोर होने लगा, क्योंकि सेनिक आपस में ही 
लड़ने जग गये थे। ११४४ में मुसक्षमानों ने एडेस्सा पर 
कृष्ज़ा करके वहाँ की इसाई-आबादी का वध कर डाला | 

उधर पश्चिमी-संसार में सेन्ट पीटर के समान सेन्ट पीटर 
ने लोगों में प्रचार करना शुरू किया। फ्रांस के राजा लूई 
सातवें और जर्मन-सम्राट्‌ केले हृतीय 
अपनी-अपनी सेप्तायें छेकर चल्ष पड़े | 
किन्तु अधिकांश लोगों के एशिया माइनर में 
विनष्ट हो जाने से पेलिस्टाईन में थोड़े ही से सेनिक पहुँचे 
उन्होंने दमिस्क्र का घेरा डालना | किन्तु पराजित हुए और 
वापस घर को चलन दिये | द 


१२६ हसाई-राज्य 
की दुर्दशा 


१४० तैयारी और 
ञन्त 


घ्य्वरागरराह फेडहएथ फलपयफयखत्--यकत्त, 


४-वोयसरा मजहबी युद्ध ( १९८८०८२) 


योरोशज्ञम के सह्ञाहदीन के अधिकार में चल्ले जाने से 
डैसाइयों को बढ़ा कोध आया । योरुप के तीन बड़े राजाओं-- 


२२० योरुप का इतिहास 


जमेनी के फ्रेड़िक बरबरोसा, फ्रांस के 
फिलिप आगस्टस तथा इैग्लेंड के 
रिचडे--ने इस काम को अपने हाथ में 
लिया | रिचर्ड ने लोगें से धन इकट्ठा किया किन्तु बहुत बुरी तरह 
से । इस सम्बन्ध सें यदि काई मनुष्य उससे प्रश्न करता ते 
वह उत्तर देवा- 'थदि कोई लेनेवाला द्वो ते में छन्‍दन को 
भी बेच दूँ !? 


१३१ चुद्ध की तेयारी 
ओएर प्रस्थान 


जमन-सेना भूमि-सार्ग से चल्ली | किन्तु एशिया-माइनर में 
उसे रुक्षना पड़ा | कारण, राह की तकलीफ, फ्रेड़िक का नदी . 
में डबना और तुका की तल्लवार से तड़' आना । जे जर्मन 
सैनिक बचे वे वापस देः गये । 


अँगरेज्ञ दथा फ्रांसीसी सेनायें समुद्र से गईं । पचहँते ही' 
उन्होंने आकर-नगर को घेर लिया | फिलिप की रिचर्ड की 
उत्तम सेना देखकर इंष्यों होने लगी 
और वह फ्रांस को वापस चला गया । 
रिचड सलाहदीन से युद्ध करता 
रहा | कुछ समय के पतग्चाव सल्लाहदीन ने उससे एक 
सन्धि कर शी, जे! तीन वर्ष और झाठ मास तक जारी रही | 
इंसाइयों का अब येरोशलेम के प्रत्येक स्थान सें जाने की 
ग्राज्मा थी । अपने आप का छिपाये हुए रिचड जमेनी से 
गुजर रहा था कि राजनेतिक कैदी बनाकर वह पक्रड़॒ लिया 


१३२ पारस्परिक ईदरयां 
सलाहदीन से सन्धि 


पजहबी युद्धों के लिए योरुप की तैयारी २११ 


गया । किन्तु अँगरेज़ों से एक ख़ास रकृम मिलने पर जसेन- 
सम्राट हेनरी छठे ने उसे छोड़ दिया । 
४६--चौया सजहबी युद्ध ( १२०२,४ ) 

यह निश्चित होने पर कि समुद्र के रास्ते से मिसर को 
जाना चाहिए वेनिसवासियों के साथ जहाजों का ठींका 
क किया गया | किराये के बदलते में सैनिकों 
ने एड्रियाटिक-सागर के पूर्वी तट पर 
के एक नगर ज़ारा को छूटा, क्योंकि 
वेनिसवासियों ने ऐसा ही कहा था । उससें उन्हें कुछ लूट का 
माल भी मिल्ष गया। . 

उधर. कुस्तुनतुनिया में एक घटना हो जाने के. 

कारण सजहवी सैनिकों का मुँह मिसर से हटकर उसी की 
न मा ग्रेर होगया । वहाँ के राजा को सिंहा- 
यूनानियों का खत सत्र से उतारकर एक राज्यापहारी 

(१२०४७). ख्यं राजा बन बैठा ! यूनानियों के 
साथ बहुत खन-ख़राबी के बाद मज़हवी सैनिकों ने बाल्डविन 
को राजा बनाया। क्योंकि इस' राजद्रोह को दबाने में 
वेनिसवासियों ने भी सहाथता की थी। इसलिए राज्य 
के आठ में से तीन भाग उन्‍हें मिल गये श्र शेष प्रो 
सैनिकों को |. 


द्द्र्‌ योरुप का इतिहास 
द--बालक-युद्ध छेएटे युद्ध 


चौथे और पाँच युद्ध के बीच के समय में बालकों 
के अन्दर भी मज़हबी जेाश भर गया। जसंन-बालक, 
डक बडे जिनकी संख्या बीस सहस्र से ऊपर थी, 

(१२१२) सबसे पहले चले । एल्प्स-पर्वत पार करके वे 
इटली पहुँचे | कुछ राह में मर गये, शेष को पोप ने रोस से 
यह कहकर लौटा दिया--जो प्रतिज्ञा तुमने लो है उसे 
बड़े होकर पूरा करना ।? 


स्टीफून के अधीन तीस सहसख्र फ्रांसीसी बाल्चक घोड़ा- 
गाड़ियों पर चढ़कर मारसेल्ज़ के लिए रबाना हुए । छोटे 
बच्चों को दूरी का क्‍या पता था, इसलिए राह में जब कभी 
कोई नगर आता तब वे पूछते; 'क्या यह योरोशल्लम है ९? 
मारसेल्ज में पहुँच कर उनको बड़ी निराशा हुईं, समुद्र 
ने उनकी सार्ग न दिया, वह उनके लिए सूख न गया। 
कई घर लौटे, कई एक को कुछ व्यापारियों ने अपने 
जहाजों में भरकर मुसलमानों के हाथ दास बनाकर बेच 

दिया । 
उपयेक्त चार लड़ाइयों के पश्चात्‌ पाँचवें, छठे, सातवें 
और आएउठवे' युद्ध सें वास्तविक उत्साह नहीं था । जिन्‍्हेंने 
उनमें योग दिया उनके अन्दर कई अन्य 


६ छोटे थें थो में इंसाइयों 
१३६ छोटे युद्ध. रेक इच्छायें थों। एशिया में इसाः 
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के राज्य को मुसलमानों ने घेर रक्खा था। अन्त में इसा- 
इयों का अकेश्ा नगर आकरः भी १२७१ में उनके हाथ से 
निकल गया। इस प्रकार पूर्व में मुसलमानों तथा ईसाइयों 
के युद्ध का प्रन्त हुआ | 


० 


बारहवीं शताब्दी के आरम्भ में, जब कि दूसरा युद्ध 
होमेवाला था, ईसाइयों के दे सैनिक सम्प्रदाय बने । उसके 
लि , नाम थे 'हॉस्पिटक्लस! तथा टिस्पलस! | 
१३७ सतिक सस्प्रदायों 
पहले नाम का अथे है अस्पताक्ष या 
की घाएसी है 
चिकरित्साज्ञय | इसका कारण यह था 
कि पहले-पहल यारोशत्ञम में सेण्ट जॉब के नाम पर उन्होंने 
अधताल खोत्मा था | इसमें पादरी ही सम्मित्तित थे। 
टेस्पल्लस! (इसका अर है मन्दिर) में वे सैनिक थे जो 
योरोशक्षम में इसाई-यात्रियों के ठहरने आदि का प्रबन्ध 
करते थे | 


आकर को अधीन करते ही मुसलमानों से इन सम्प्रदायों 
को भी सिरिया से निकाल दिया श्रौर तब ये साइपरस-टापू 
में चलते गये | १४३७ में यहाँ से भी निकाले जाने पर थे ज्ञोग 
माल्दा-दापू में गये, जहाँ ये फ्रांस की राज्यन्कान्ति तक रहे | 
चोदहवीं शता«दी के आरस्म में (१३०७) फ़िलिप ने इनका 
अन्त कर दिया | 
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२२७ योरुप .का इतिहास 
3--योहूए में युद्ध 
यद्यपि योरुप के इंसाइयों ने परस्पर मिलकर मुसलमानों 
के विरुद्ध बचुत प्रयत्न किये किन्तु उनके वह सारे प्रयत्न 
विफल गये ! वे अपनी सीमा को पू में 
कुछ भी न बढ़ा सके। पर थोरुप की 
दक्षिण -पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व में ऐसी 
बात न थी। यहाँ पर वे युद्ध ने कुछ ओर ही काम कर 
दिखाया | यहाँ छोटी-छोटी प्रिंसपेल्विटियाँ ( राज्य ) बप 
गई, जे बाद में पुतंगॉल, स्पेन तथा प्रशिया के राज्य या 
राष्ट्र# बने । 
पूर्व में मज़हबी युद्ध के आरम्भ होने से पहले सैनिकों 
का एक समूह, बरगण्डी का हेनरी जिसका नेता था, 
आईबेरिया-प्रायद्वीप के ईंसाइयों की सहा- 
यता के क्षिए गया । इकट्टे होते-होते 
सैनिकों ने वहाँ पर अपना एक छोटा सा 
राज्य बना लिया और ११४७ में झुसलमान शत्रु से 
लिज्वन-नगर भी छीन लियः, जिसे इन्हेंने अपनी राजधानी 
बनाया । मूरों को, जिनकी पीठ पर अफ्रीका के मुसल्लमान 
#थोरुप में स्टेट! का अथ गवनेमेंट (शासन) है, चाहे बह किसी 
प्रकार की हो । राज्य या राष्ट्र ( "स्टेट! ) में एक नगर की गबनेमेंट भी 


आरा सकती है। उदाहरणाथ, एथंस एक नगर था किन्तु यद्द राज्य 
( स्टेट ) भी कहलाता है | 


१३८ सामान्य 
कथन 


१४६ मूरों के 
चिरुद्ध युद्ध 


मज़हबी युद्धों के लिए योरुप की तैयारी २२४ 


थे, इन्होंने प्रायद्वीए के दक्षिणी भाग में ऐसा बन्द किया कि 
वे वहाँ पर पन्द्रहवी शताब्दी के अन्त तक बन्द रहे। 
युद्धों के समय बाल्टिक सागर के तट पर स्वव लोग 
(प्रकरण १४ ) रहते थे । ये ईसाई प्रचारकों का वध किया 
करते थे | इस लिए तेरहवीं शताब्दी के अन्त 
में (१४८३) कई सेनिकों ने इसका अन्त कर 
देते का निश्चय किया । यहाँ पर उन्हेंने 
अपने दुर्ग बनाने शुरू कर दिये श्रौर 
खब-आवादी को घष्ट कर दिया। जो बचे उन्हें अपने 
अधीन करके एक राज्य वना द्विया, जो बाद में प्रशिया का 
राष्ट्र कहत्लाया । 
एलबिजेन्सीज़ इंसाई, चिरकाल से दक्षिणी फ्रांस में 
रहते थे। पोष इल्नोसेण्ट द्वितीय ने फिलिप से उनके 
ह विरुद्ध युद्ध करने के ज्षिए कहा | फिलिप 
ने यह बात ते न सुत्ती किन्तु रेमॉण्ड 
छठे के विरुद्ध कुछ सैनिक अवश्य गये | 
उन्होंने उस सुन्दर प्रदेश को उज्ाड़ 
कर वहाँ के निवासियों का वध कर डाला | दूसरी बार १९२७६ 
में फिर ऐसा ही किया गया । रेमॉण्ड सातवें ने अपने राज्य 
का एक बड़ा भाग फ्रांस के राजा लूइई नवें को दे दिया श्र 
सं चर्च में च्ता गया | 


१४० स्लयों के 
विरुद्ध युद्ध 


(१२२६-१ २८३) 
शु 4 


१४१ एलविजेनसीज 
के विरुद्ध युद्ध 
(१२०३६-१२२६) 


ग्र्द याोरुप का इतिहास 


८-भजहबी युद्टों का अन्त; येरुपीय 
शच्यता पर उनका प्रभाव 


मज़हबोी युद्ध दाने का कारण तात्कालिक योरुपीय समाज 
का सजहबी जेश था। उस आवेश के अन्त के साथ युद्धों 
का भी अन्त हो गया। युद्धों की समाप्ठि 
से पहले योरुपीय समाज में बड़ा परिवतंन 
हो गया था। इसके कई कारण थे | 
लोगों में शिक्षा, सभ्यता तथा सहिष्णुता की मात्रा पहले 
से अधिक थी, किन्तु उनके सैनिऋ#-भाव का स्थान व्यापार 
तथा शिल्प ने ले लिया था | 

इन युद्धों में पेपों ने इतना भाग लिया था कि सभी ईसाई 
उसे अपना नेता समभने लगे थे। उनहेंने अपनी सेनायें 
आदि सब कुछ पाप के हाथ में दे 
दी थी । माँकों (पादरियों) के सेनिक 
सम्प्रदाय बन जाने से भी पाप की शक्ति बढ़ गई थी | छड़ाई 
में जानेवाले मनुष्य या तो अपनी जायदाद बेच डाजल्नते या 
चर्च को दान कर देते थे । इसलिए ईंसाई-मठ तथा मन्दिर 
बड़े धनी हो। गये थे । धन के आने से उनका पतन आरबस्भ 
हुआ । ह 

पेप तथा चच्चे की शक्ति बढ़ जाने से राजाओं और पोपों 
में इंध्यां बढ़ने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजाओं दे 


१४२ युद्धों के अन्त 
के कारण 


१४४ चच पर अभाव 


मजहबो युद्धों के किए योरुप की तैयारी २२७ 
उतको कमजोर करने के लिए फिर से श्रान्दोत्ञन करना शुरू कर 
दिया । 

गाँवों तथा नगरों के धनाव्यों ने युद्ध में जानेवाल्ले 
सरदारों से धन देकर कई विशेष तथा महत्वपूर अधिकार 
ख़रीद लिये थे। इससे 'स्युतिसिपत् 
खतल्त्रता? में उन्नति हो गई। वेनिस, 
जेनवा आदि शहर जो सैनिकों के मार्ग पर थे व्यापार बढ़ 
जाने से धनवान्‌ हो गये | कई प्रकार के शिरप, कल्षायें तथा 
आविष्कार भो ( जिनसे से एक पवनर चक्की थी) योरुप में 
जारी हो गये | योरुपीय सेनिकों-द्वारा योरुप ने कई सामाजिक 
तथा नेतिक बातें भी सीखीं | 

विदेशियों तथा विजातियों के संस से योरुप में बहुत सा 

औदाये आया | पहले जिन्हें वे कार समभते थे अब वे उन्हें 
आदर की दृष्टि से देखने क़्गे | पूर्वी विद्याओं तथा भूगोत्ष - के 
ज्ञान ने योरुप में उस नये आन्देश्नन को उत्पन्न किया, जिसे 
पुनजांगृति (रेनेसाँस) कहते हैं। इसके अतिरिक्त नये देशों की खोज 
के लिए ज्ञोगों में उत्साह श्रौर साहस का भाव उत्पन्न होने लगा, 
जिसके फक्ष माकोपाने, कोल्मस्बस श्र बासकोडेगामा थे । 

मज़हबी युद्धों का एक बड़ा राजनेतिक परिणाम यह हुआ 
कि जागीरदारी के विनष्ट हो जाने के बाद, योरुप के विभिन्न 
राज्यों की शक्ति बढ़ जाने से योरुप में वे नई जातियाँ बरी, जिन 
से योरुप का वर्तमान इतिहास ,ग्रारम्भ होता है। 


१४४ नंगरों पर प्रभाव 





तेरहवाँ अध्याय 


जातियें को उत्पत्ति तथा उन्नति 
एक शासन-विधि की दृष्टि से जागीरदारी ('प्यूडलिजम?) 
सबंधा असफल सिद्ध हुई थी। जब सम्नाद ने भ्रपनी 
शक्ति-द्वारा यारुप पर राज्य करने का प्रयत्न 
किया तब पोषप ने उसके विरुद्ध खड़े होकर 
उसे निबंल कर दिया । इसी प्रकार पोषों का 
प्रयल कि थयोरुप में चर्च का राज्य हे। जाय, उनकी त्रुटियों 
तथा भगड़ों के कारण असफल हे। गया। किन्तु योरुपीय देशों 
का मनुष्य-समाज अब एक नये सांचे में ढलने लगा । वह ढ़ 
'स्वतन्त्र जातीय आदशेः? का था | इस ख्॒तन्त्र जातीय आदश 
का स्थिर करनेवाली मिन्न भिन्न देशों के राजाओं की शक्तियों 
थीं। सम्राट तथा पोप से स्वतन्त्र हुए राजाओं ने अपने-अपने 
देशों में बलवान केन्द्रीभूत शासन ( “गवनमेण्टः ) स्थापित कर 
भिन्न-भिन्न जातियों की नींव रक्‍्खी । 
इन जातियों की उत्पत्ति फे साथ यारुप के इतिहास में 'वर्ते- 
सांन युग? की नींव पड़ी | इन देशों में अपनी-अपनी भाषायें, । 
साहिद तथा विशेष विचारों के उन्नत हो जाने से जातीयता 
का नया भाव उत्पन्न हो गया | इससे पहले योरुप में जागीर- 


१४४ जातीयता 
का भाव 


जातियों की उत्पत्ति तथा उन्नति २२८ 


दार या अमीर लोग ही राजाओं के मुकाबले में कुछ राजनैतिक 
अधिकार रखते थे श्रेर मजहबी युद्ध-काल्ष में ते। कई पगरों ने 
भी राजनैतिक अधिकार प्राप्त कर लिये थे | किन्तु अब राजाओं 
की शक्ति बढ़ जाने से अमीरों तथा नगरों के अधिकार छिन गये 
किन्तु उसके बदलते में उनमें जातीयता का भाव उत्पन्न हुआ | 
इसी ने एकराजतन्त्रता का अन्त कर दिया जिसने पहले इस 
को उत्पन्न किया था | 


इस काल में नगरों के समाज में व्यापारियों, वकीलों तथा 
अ्रमियों की एक ऐसी मध्य-श्रेणी पेदा है| गई कि उसने राज- 
नीति-चेत्र में पुराने जागीरदारों या अमीरों का खास हे 
लिया | कुछ. समय के पश्चात्‌ मिन्न-मिन्न ऐशों की सध्य-श्रेणियों , 
ने अपने अपने राजाओं से खतन्त्रता प्राप्त करने का प्रयत्न किया 
और उ्यों-ज्यों समय गुजरता गया त्यों-यों मिन्न-मिन्न देशों में 
एक्राजतन्त्रता के खान पर प्रजा का एक नियससगत विधा- 
यक शासन बनते गये | 


विभिन्न योहुपीय देशों में इन जातियों के स्वातन्त््य-" 
आन्दोलन योरुप के इतिहास को मनोरखक एवं शिक्षाप्रद 
बनाते हैं। खातस्व-आन्देक्ञन में प्रवेश करने से पूर्व इस 
अध्याय में हम भिन्न-भिन्न जातियों की उत्पत्ति का वर्णन 
करेंगे |: 


२६३० योरुप का इत्तिदास 
१--इ स्लेश्ड 


| प्लैण्टेजेनट-वंश (प्रकरण &२ ) के चौदह राजाओं ने सन्‌ 
११५४ से १४८५ तक राज्य किया । इस काल में इंग्लेण्ड की 
गव्॑मेण्ट ने वर्तमान विधान (केनस्टीव्यू- 
शन) का बहुत कुछ रूप ग्रहण कर लिया । 
इसी काल में वे कानून तथा अधिकारपत्र ( चा्टर ) बनाये गये, 
जिन पर अगरेज्ो स्वतन्त्रता आश्रित है। इस काल के स्मरणीय 
बनाने में युद्धों ने भी बड़ी सहायता की है । 
वे विशेष उतलेखनीय घटनायें, जो इस काल में हुई, इस 
प्रकार हैं। धॉमस बेकेट का वध, फ्रांस की सीमा के भीतर 
के इंग्लेण्ड के प्रदेशों का खोया जाना, महान्‌ अधिकार-पत्र, 
कॉमन-सभा का बनना, वेलज़् की विजय, स्कॉटलेण्ड के साथ 
युद्ध, फ्रांस के साथ शतवर्षीय युद्ध तथा पुष्पों के युद्ध | 
आरम्भ में थॉमस बेकेट 'हण्टेजेनट-बंश के पहले 
राजा हेनरी द्वितीय का परामशेदाता था। राजा नें 
पहले उसे चाँसलरः--प्रधान अधिकारी 
बनाया, बाद में केण्टरवरी का आचेबिशप । 
) ब्लेकेट ने राजा से ऐसा न करने के लिए कई 
बार कहा और एक बार ते उसने यहाँ तक कह दिया कि “यदि 
तुम मुझे इस पद पर नियत करोगे ते हमारी मैत्री का अन्त हो 
जायगाः । और हुआ भी ऐसा; झार्चबिशप होते ही देफों में 


१४७६ सासान्य कथन 


१४७ श्रॉसस बेकेट 


का दघ (११७० 


जातियों की उत्पत्ति तथा उन्नति २३१ 
कई बातों पर मतभेद होने झगा। उनमें सबसे बढ़ी बात थहँ 
थी कि पादरियों के अमियोगों का निर्णय करने का अधिकार 
किसे है। इस समय चचे के न्यायात्षयों ने बहुत से अधि- 
: कार अपने हाथ में कर लिये थे। पादरियों पर राजा को कोई 
ग्रधिकार न था और चर्च के ज्ञोगों को कृत्त जैसे महापराघ 
के बदले में कैद के सिवा श्रेर कुछ दर्ड न मिल्ञत्ता था । 

हेनरी को यह बात पसन्द न थी। ११६४ में उसने 
कलरेण्डेन-कैनस्टीव्यूशन्स”' नामक एक कानूनी संहिता 
बनाई। उसमें यह भी एक कानून था कि जिस पादरी पर फोज- 
दवारी जुमे लगाया ज्ञाय उसका अभियोग राज्य-न्याया्वय में 
पेश हो और उसकी “अपील? था 'पुनविचाराधे प्राथेना? राजा 
की ग्राज्ञा के बिना पाप के पास न की जावे ! थॉमस ने पहल्ले 
ते इस कानून को स्वीकार कर लिया किन्तु पीछे उसे शोक 
हुआ और प्रतिज्ञा को न पात्नन करने के कारण उसने पोप से 
क्षमा माँग ती। हेनरी ने कोध में एक ऐसा वाक्य कहा जिसे 
समझ कर उसके चार अफुसर क्रेण्टरबरी के गिरजे में 
पहुँचे श्रेर आचेबिशप का वध कर डात्ञा | | 
इंगलेण्डवासी बेकेट को चचे के अधिकारों के लिए 'हुतात्मा? 
समभने लगे। चचे में उसकी समाधि का पूजन आरम्भ होने 
क्गा | राजा को भी गिरजे में प्रायश्चित्त करता पड़ा और 
केण्टरबरो के माँकों ने उसे बेत लगाये। यह घटना ११६४ 
में हुई | । 


र्श्र योझुप का इतिहास 


विलियम की इंग्लेण्ड-विजय के बाद 'नारमण्डी 
डसके उत्तराधिकारियों के राज्य में चली गे । 
१४८ फ्रांस में के किन्तु इस. भाग के लिए छउन्तको 
इग्लेण्ड के प्रदेशों फ्रांस के राजा को अपना स्वामी मानना 
का खोया जाना 
(३२०२-१२७७) पड़ता था । ु 

फ्रांस के राजा किसी ऐसे अवसर की देख रहे थे जब 
वे इग्लेण्ड के राजा के इस प्रदेश को छीन लें। 
११८८ में इईँग्लेण्ड के सिंहासन पर जान बैठा। पॉँइटों 
के सरदारों ने उसके दुराचार की शिकायत फ्रांस के 
बाजा फिलिप आगस्टस से की | फिलिप ने जान : को फ्रांस 
बुलाया कि वह अपने आपको निर्दोष सिद्ध करे! जान के 
इनकार करने पर फिलिप ने नारमसण्डी पर चढ़ाई कर दी 
ओर दक्षिण के एकिटेन के छोड़कर शेष प्रदेश छीन लिये । 
किन्तु इससे भी ईँगलेश्ड का एक लाभ हुआ कि अब उसे केवल 
अपनी ही फ्रिकर रह गई । इससे पूर्व ईगलेण्ड के राजा 
इंग्लेण्ड का एब्जी के अधीन समझते थे । 

जान इंग्लेण्ड का सबसे खराब शाजा था। किन्तु 
इसकी ख़राबी ईँग्लेण्ड के लिए यह एक देवी कृपा सिद्ध 
१४8 सहान्‌ अधिकार-पन्न हरे | फिलिप और पोप के साथ रूगड़े 

(१२१५) करके उसने अपना अपमान कराया। 
इंग्लेण्ड के सभी 'बेरनः (सरदार) उससे इतने तड़ आ गये 
थे कि सबने इक॒ट्टे होकर उससे स्वतन्त्रता के अधिकार 
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स्वीकार कराने का निश्चय किया | जब जॉन को और कोई 
उपाय नज़र ते आया तब उसने रनिमीड के खान पर महान्‌ 
अधिकार-पत्र के कागज़ पर उसने अपसी मुहर क्गा दी | 

थह अधिकार-पत्र हेनरी प्रथम के 'चाटरः पर आश्रित ' 
था । इसमें तीन बातें थीं। पहल्ली, प्रजा की स्वीकृति के विना 
राजा किसी से धत्र नहीं ले सकता | दूसरी, बिना कानून 
राजा किसी का गिरफ़ार था सज़ा नहीं दे सकता। और 
: तीसरी, किसी को अधिकार था न्याय प्रदान करने में 
प्रतिबन्ध या विज्ञस्ब न किया जाथगा । राजा से इन बातें पर 
आचरश कराने के लिए हन्दन का किला और नगर सरदारों 
के पास में जमानत के रूप में रक्खे गये। चौबीस सरदारों 
तथा नगराध्यज्ञ ('मेम्बरः) की एक सभा बनाई गई, जिसको 
यदि राजा कानून का पातत न करे ते राजा के विरुद्ध युद्ध 
करने का अधिकार था। रघ्पि जान और उसके उत्तराधिकारी 
, इस कानून को भद्ढ करते रहे तथापि अमगरेज़-जाति ने कभी 
इस कानूत को विस्तृत न किया | इसलिए यही 'चाटर'! उसकी 
सखतन्त्रवा की नींव हुई । 

जान के पुत्र हनरी टृतीय के समय में इग्लेण्ड 
ने अपने विधाथक खतन्त्रता के ज्षेत्र में एक दूसरा पढ़ 
१९० कॉमन-सभा टिरयी अति कॉमन-सभा (हैस आवू 
' की उत्पत्ति. कॉमन्स?) आापित की । खतन्‍्त्रता की उन्नतिः 

(0९६९) . स्द्दा ख़राब राजाओं के हो समय में हुई' 
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है, यद्यपि वे धन्यवाद के अधिकारी नहीं हे।ते | हेनरो अपने 
पिता से कहीं बढ़कर अद्याचारी था । उसने सब बड़े- 
बड़े पद विदेशियों को दे दिये | इससे प्रजा और सभी सरदार 
उसके विरुद्ध खड़े हो गये । उनका नेता सिमन था 
जिसे विदेशी होने पर भी इंग्लेण्ड से बड़ा प्रेम था। 
इसी कारण वह इँग्लेण्ड के पुराने कानून तथा स्वतन्त्रता के 
लिए सब कुछ करने के लिए उद्यत रहता। स्वयं हेनरी ने 
एक बार कहा था कि संसार की सभी भयानक वस्तुओं से 
मुझे सिसन से सब अधिक भर्यंकर लगता है । 

इस भगड़े ने थोड़े ही दिनों में युद्ध का रूप धारण कर 
लिया । ११४६ में लेवेस-स्थान पर एक लड़ाई हुई, जिसमें 
हेनरी का पराजय हुई और वह कद कर लिया गया | इस 
अवसर पर सिमन ने जे काम किया उसके कारण अगरेज़ 
उसे सदा स्मरण रक्खेंगे। उसने राजा के नाम पर सभी 
सरदारों तथा पादरियों से एक 'पालंमेण्ट? (प्रतिनिधि-सभा) 
में एकत्र होने के लिए लिखा। इसके साथ ही उसने 
प्रत्येक ज़िले के ज़िल्ला-अध्यक्ष और प्रत्येक नगर को नगरा- 
ध्यक्ष का ऋभशः देो-दे! सैनिक और नागरिक चुन कर पाले- 
सेण्ट सें भेजने का लिख भेजा । 

यह पहला अवसर था जब कि सीधे-सादे नागरिक 
जातीय-सभा--पाल मेंट-में सरदारों तथा पादरियों के.साथ 
बैठकर विचार करने के लिए बुलाये गये थे । १२६४ में “है।स 
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श्राव्‌ कॉमन्स! की नींद रकखी गई। इसके तीस वर्ष बाद 
१२४४ में एडवर्ड ते इसी नमूने पर वह सभा बुलाई जो - 
आदर्श पातमेण्टर कहलाती है । 

.. जब से ब्रिटेन में रोमन राज्य का अन्त हुआ, 
'तब से वेरज्ञ के वासी सेक्‍्सन तथा डेन अ्रादि आक्रमण- 

न कारियों के साथ छड़ते हुए खतन्त्र चले 

का के ... गाते थे । वेल्ज के भाट अपने गीतों के द्वारा 
(१२०६-११८२) णोगों में स्वतन्त्रता का सार किया करते 
थे और उसे ताज़ा रखते थे। सिंहासन पर बैठने के पश्चात्‌ 
एडवड प्रथम (१२७२-१३७७) ने वेहज पर आक्रमण करके 
उसे जीत लिया । 

' 0ए८२ में वेरजवासियों ने एक बार राजद्रोह किया। 
तब एडवड ने बढ़ी निदयेता के साथ उसे शान्त किया। 
वेहज़ को अपने अधीन रखने के लिए एडवड ने वहाँ पर कई 
हुण बनाये और ज्लोगों को प्रसन्न करने के लिए एक चतुराई 
की | अपने शिशु एडवढ को, जो युद्ध-काल में वहीं पर उत्पन्न 
हुआ था, उनके सामने राजा की तरह उपशित किया |. 
तब से ईग्तेण्ड के राजा के बड़े राजकुमार वेत्ज़ का राज- 
कुमार! ( 'प्रिंस आब्‌ पेर्ज़ ) कहलाता है। . 

कुछ समय तक ते वेल्ज़वासी इस बात पर राज़ी 
न हुए | किन्तु समय गुज़र जाने पर और व्यूडर-वंश के 
सिंहासन पर बैठने से वेर्ज़बासी इंग्लेण्ड के राजा के पूर्ण 
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सहायक बन गये .| कारण, इस वंश का प्रवतेक 'हेनरी? वेह्क्ञ 
के एक सेनिक “ओपेन स्यूडरः का पौत्र था | 
वेल्ज़ के पश्चात्‌ एडब्ड ने अपना मुँह स्कॉटलेण्ड 
की ओर फेरा । आरम्स से ही उसका यह निश्चय 
१५२ स्काटलेण्ड के थी कि ब्रिटेन के समस्त द्वोप 
साथ युद्ध पर एक राज्य दो जाय | एटिफ्रिड के 
(१२९६६-१ ३९८) पुत्र एडवड के समय से इग्लेण्ड का 
राजा अपने आपकी स्कॉटलेण्ड के अधिपति कहल्ाने 
का अधिकार समझता था। १२८५ में स्कॉटलेण्ड का पुराना 
शासक-वंश समाप्त हो गया और सिंहासन के लिए कई 
उत्तराधिकारी खड़े हो गये, जिनमें से राबरटन्रूस तथा जान 
बेलियल प्रसिद्ध थे | एडव्ड पञ्च माना गया। उसने स्कॉट- 
लेण्ड के सरदारों का इस बात पर बाध्य किया कि निर्णेय से 
पूर्व वे उसे ( एडवर्ड को ) अपना अधिपति ( ओवलॉडः- ) 
स्वीकार करें | उसके साथ बहुत सी सेना होने के कारण उन्हें ' 
यह बात स्वीकार करनी पड़ी | १२८२ में बेलियल एडव्ड को 
झपना अधिपति मानकर सिंहासन पर बैठा । 
थोड़े ही समय के पश्चात्‌ बेलियल ने अपनी राज-भक्ति 
की प्रतिज्ञा भड़ करके फ्रांस के राजा के साथ सन्धि कर 
त्ती। इस पर एडवडे ने स्कॉटलेण्ड पर आक्रमण किया, 
। जिसमें स्कॉच लोगों की पराजय हुई और १२८६ में रकॉट- 
' लण्ड एडवर्ड के अधीन होगया। वह वहाँ से वह शित्ला 
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'ल्ेण्ड लेता आया, जिस पर बैठकर स्कॉटलेण्ड के राजाओं 
का अभिषेक हुआ करता था । 
स्कॉटलेण्ड बहुत दिनों तक एडवड के अधीन न रहा क्योंकि 
रकॉच लोग खतन्त्रता-प्रिय थे | सर विलिपवालेस को अपना 
नेता मानकर बहुत से त्ञोग राजद्रोही बन गये | पहले-पहल 
वालेस का सफह्तता अवश्य हुई किन्तु एडबर् के एक 
धोखे में ग्राकर वह पकड़ा गया। १३०५ में उसका वध 
करके उसका सिर लन्दन के पुष्त पर ल्टकाया गया | वाक्षेस 
की देशभक्ति, वीरता तथा आत्मेत्सग ने उसे स्कॉटक्ेण्ड का 
जातीय वीर? बना दिया। 
वालेस के आन्दोलन को उपयुक्त रॉबरटआस के पोक् 
राबटजूस ते जारी रखा | १३१४ में उसने एडवर्ड 
द्वितीय को बेन्नॉकबर्न-नामक खल्न पर ऐसा हराया कि 
उसकी सारी सेना विनष्ट हो गई | रॉटक्षेण्ड फिर खत्न्त्र हो 
गया, यद्यपि आगामी चौद॒ह वर्ष तक युद्ध होता ही रहा । तीन 
- सौ वर्ष तक स्कॉटल्ेण्ड खतन्त्र रहा । तत्पश्चात्‌ १६०३ में 
स्कॉटलेण्ड तथा इंग्लेण्ड देनों जेम्ज़ के अधीन हो गये | 
इसके मुख्य कारण थे थे । रग्लेण्ड तथा स्कॉटलेण्ड 
के युद्ध में फ्रांस का स्कॉटलेण्ड की सहायता 
0 लक कहां करना, ब्मापार के कारण रग्हेण्ड 
. शतबर्षीय बुद्ध. फंस में ईंष्यों, चालेंस चतुर्थ के 
(१ह१म-१४१३) '. मेर जाने ,पर ( जिसके साथ ही फ्रांस 
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के केपेशियन-बंश का अन्त हुआ ) एडवर्ड तृतीय का अपनी . 
साता की ओर से (क्योंकि उसकी माता फ्रांस के राजा 
फिलिप की' लड़की थी ) फ्रांस के सिंहासन पर अधिकार 
करके फ्रांस का राजा बनने की कोशिश करना, फ्रांसीसी 
सरदारों का उसके अधिकार का अस्वीकार करके वाह्वा के 
फिल्लिप का अभिषेक करना | 
एडबड ने एक भारी फौज लेकर फ्रांस पर आकऋमणश 
कर दिया | बहुत दूर तक वह लूटता चल्ला गया | अन्त में 
क्रेसे-नामक गाँव के निकट फ़खीसी सेवा- की पराजय हुई, 
जिसमें बारह सौं घुड़्लवार तथा हजारों सेनिऋ 
“मारे गये । यह थुद्ध इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि इससे 
फ्रांस की जागीरदारी का अन्त सा होगया | इईग्छेण्ड से 
'बांन्निकबन के युद्ध से जो शिक्षा ग्रहण की थी उसका उन्होंने 
फ्रांस के विरुद्ध प्रयाग किया । वह शिक्षा यह थी कि 
हाथा-हाथ लड़ाई में साधारण पियादे घुड़सवारों से जबरदस्त 
होते हैं। तत्यश्वात्‌ कवचधारी याोधाओं की कोई आवश्यकता 
न रह गई और उन्तका स्थान धतुष तथा बन्दृक ने के लिया । 
क्रेसे से चल्लकर एडवर्ड ने एक बरस के घेरे के पश्चात्‌ 
केखझे का जीता । इससे इंगलिश चेनलज्ञ का सादा 
व्यापार अँगरेजों के हाथ में चला आया और केले के बन्द्र 
में फ्रांसीसियों की जगह अगरेज़ी आबादी दो गई । 
' इस समय योरुप में पुग, जिसे काली झसृत्यु कहा. जाता 
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था, पौल गई । इससे इँगल्लेण्ड के भी कई गाँव तथा बंगर 
नष्ट है गये | पके हुए खेतों को काटनेवाला कोई न रह गया | 
खामी न होने के कारण पशु इधर-उधर फिरते थे। योहुप 
'की जम-संख्या का लगभग तीसरा भाग प्लेग के मुख में 
प्रविष्ट हो। गया । 

ज्योंही प्लेण बन्द हुई, लोंही एडबड ने (१३५६) युद्ध 
आरम्भ कर दिया। एक श्रेरर से उसने खयं और दूसरी ओर 
से उसके लड़के व्शैक प्रिंस ने फ्रांस पर श्राक्रमण किये | 
' पाँइटज़े के रण्षेत्र में फ्रांस का राजा जॉन पचाप्त सह 
सेना लिये खड़ा था | यह युद्ध फ्रांस के लिए दूसरा क्रेसे! 
सिद्ध हुआ और राजा तथा उसका छड़का दोनों 
गिरफार किये गये | तीन वर्ष तक वह हँग्लेण्ड में कैद रहा । 
तल्श्ात्‌ एकिटेन तथा कुछ और प्रदेश इँग्लेण्ड को देने पर 
बह मुक्त कर दिया गया | 
ः.. पॉइटज़ के पश्चात्‌ बहुत समय तक देने देशों मे सन्धि 
रही | इस समय की बढ़ी घटना इग्ेण्ड में कृषकों का राज- 
द्रोह है। बहुत से ज्ञोगों ने, गो पहले क्ृपक-दास थे, धन 
आ्रादि देकर अपने आपकी खतन्‍त्र करा लिया था। प्लेग के 
कारए आबादी इतनी कम होगई थी कि क्षपक्र-दासों को 
खतस्त्र करके जागीरदार पछताने छगे और १३५१ में 
उन्होंने पाल्नमेण्ट में एक कानून पास कराया, जिसके अनुसार 
श्रमियों के लिए प्लेग से पहले की उजरत पर काम न 


१६ 
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करना अपराध हे! गया । इससे मजदूरों में बड़ी बेचैनी फैली । 
स्थान-स्थान पर वे यही कहते चलने जाते थे:--“हम किस बात में 
कम हैं ? क्‍या हम मनुष्य नहीं हैं ९? इस राजद्रोह का एक कारण 
एक कर भी था जे अमीर-गरोब सब पर लगाया गया था | 

१३८१ में सब जगह ख़ल्बली मच गई । गरीबों ने क्िलों 
और गिरजों का लूटना आरम्भ कर दिया | यद्यपि यह अधि. 
शान्त कर दी गई ओर राजद्रोही नेता का वध करः 
डाला गया किन्तु मज़दूरों का सततल्नब सिद्ध हो गया । ईग्लेण्ड, 
से कृषक-दासता ( 'सफेडम? ) दूर हो गई। अगरेज्ों को: 
एक करने की यह पहली सीढ़ी थी | 

पन्द्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में फ्रांस का राजा चार्लेस 
कुछ पागल सा था, इसलिए वहाँ गड़बड़ सी मची हुई थी । 
इंग्लेण्ड के राजा हेनरी पाँचवें ने इसे अच्छा अवसर देख 
फ्रांस पर पुराने अधिकार के अनुसार आक्रमण कर दिया और 
१४१५ में आज़हेनकूर के स्थल पर फ्रांसीसियों का परा- 
जित किया । पाँच वर्ष बाद एक सन्धि हुईं, जिसमें यह 
निश्चय हुआ कि चार्लेंस की मझत्यु के पश्चात्‌ फ्रांस का मुकुट . 
ईलेण्ड के राजा का दिया जाय। किन्तु फ्रांस में काफी . 
देशभक्ति थी। बहुत से लोग फ्रांस के राजकुमार चाल्ेंस 
को अपने अधिकार से वच्चित करना देश का अपसान 
समभते थे । ह पा 

चालेस छठे की मृत्यु के पश्चात्‌ चालेंस सातवे' का 
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अ्रमिषेक् हुआ इधर अँगरेज़ी सेना फ्रांस में बराबर छूट मचाती 
रही | १४९१८ में उसने आॉरलीव को घेर लिया | इस समय ' 
फ्रांस के सब ओर अन्यक्वार ही दीखता था कि इसी बीच 
में उसकी रक्षा करमेबाली एक शक्ति उत्पन्न हुई । युवती जोन- 
ओव, -आक अपने देश के दुर्भाग्य का चिन्तन करती थी | उसे 
» आवाज़ सुनाई दी, जाओ, देश को बचाओ। !? राजा के 
गैस पहुँच कर उसने अपना दिव्य सन्देश सुनाया | फ्रांस- 
: वासियों से उसे देवदूत समझा । उसके साहस से उनको ऐसा 
प्रोत्साहन मिल्ला कि अगरेज्ञों को पेरा उठाना पड़ा । किन्तु कुछ 
समय के पश्चात्‌ जोन श्रेंगरेज़ों के हाथों में पहुँच गई और 
उन्होंने उसे मायावितती कहकर ज़िन्दा जल्ला दिया | यद्यपि जोन 
रेवनगर में जल्ञाई गई थी तथापि उसके आत्मोत्सग ने सारी 
फ्रेच्च जाति को जीवित कर दिया । तटश्रात्‌ उन्‍होंने अँगरेज्ञों को 
धीरे-घीरे अपने देश से निकाज्न दिया। १४५३ में इँग्लेण्ड के ' 
पास केले के छोड़कर और कुछ न बचा । 
शतवर्षीय युद्ध से फ्रांप को बड़ी हानि हुई क्‍योंकि युद्ध , 
फ्रांस में हुआ । किन्तु लड़ाके सरदारों के बाहर चल्ने जाने से 
इंग्लेण्ड में शान्ति रही। न केवत् यही वरन्‌ कॉसन्स-सभा की 
शक्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई | क्योंकि राजा को युद्ध के 
लिए धन तथा मनुष्यों की आवश्यकता होती थी, इसलिए 
प्रकान्पतिनिधि जब पाल्मेन्ट में धन देते थे तव इसके साथ 
वे श्रपने श्रधिकार बढ़ाते तथा अपनी शक्ति को सुदृह करते 
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जाते थे । युद्ध-काल्न में क्रेसे, पॉइटज़ तथा - आजहेनकूर की 
' विजयों के कारण समाज की सभी श्रेणियों के लोगों में 
देशामसिमान का भाव उत्पन्न होता गया और यही इ्ग्लेण्ड 
के जातीय जीवन के अन्तस्तत्न में कास करने लगा | 


शतवर्षीय युद्ध के समाप्त हो जाने पर इग्लेण्ड के दे 
वंशों में गृह-युद्ध आरम्भ होगया | इन बंशों, 
के चिह्न सफेद तथा लाल पुष्प थे. इसलिए 
ये युद्ध पृष्प-युद्ध कहलाते हैं | ये युद्ध ल्ग- 
संग बीस बे तक तीन खलों--सेन्ट एटबन्स ( १४५५ ), 
टेोटन फ्रील्ड ( १४६१ ) तथा बॉस्र्थ ( १४८५ )--पर द्ोते 
रहे । इनसें पाक-बंश का अन्तिम राजा रिचर्ड तृतीय सारा 
गया और उसके पश्चात्‌ हेनरी व्यूडर इंग्लेण्ड का राजा 
बना | इसने इंग्लेण्ड में व्यूडरवंश की नींव रक्खी। | 


१५४४ पुष्प-युद्ध 
(१४*२९-१४८४) 


इन युद्धों का एक परिणास यह हुआ कि लगभग आधे अमीर 
या जागीरदार तो रणक्षेन्न में ही मारे गये और जे! बचे उनकी 
जागीरे नष्ट होने या ज़ब्त दोने के कारण वे भी नश्टपप्राय होगये। 
किन्तु ये जागीरदार ही थे, जिन्होंने इंग्लेण्ड की स्वतन्त्रता 
को राजा के हाथों से बचा रक्‍खा था। अब इंनके .विनष्ट 
हो जाने पर इईँग्लेण्ड के राजा के लिए कोई भय न रह गया 
और वह पालेसेण्ट की कुछ भी परवा न करके कानून-विरुद्ध 
सनमाना अत्याचार करने कछगा अर्थात्‌ अमीरों के विनाश 
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से ईँग्लेण्ड में एकराजतन्त्रता का दौरा हुआ जे। सो बरस 
तक रहा। 
जातीयता के नये भाव का प्रभाव अगरेज़ी-भाषा पर 
भी पड़ा । नारमन-विज्य से लेकर चौदहवीं शताब्दी के 
मध्य तक इईलेण्ड में तीन भाषायें 
बेब किला कि बोली जाती थीं। एक नारमन फ्रेच्च, 
जे विजेताओं की भाषा थी श्रौर 
जिसमें उस समय का साहितदय लिखा जाता था, दूसरी 
सेक्सन या पुरानी अगरेज्ी जिसे विजित लोग बोलते थे ओर 
तीसरी ह्ेटिच जिसमें न्यायाक्षयों तथा चच का काम 
होता था । चादहवों शताब्दी के मध्य में अँगरेज़ी को, जिसमें 
ताश्मन फ्रेंच तथा ललेटिन के बहुत से शब्द मिल्ष गये थे, 
न्यायाज्ञय की भाषा का पद सिल्ल गया । उस समय अमगरेज़ो 
की कई शाखाये थीं किन्तु राज-भाषा वह कहल्लाती 
थी, जिसमें सरकारी कागजात लिखे जाते और जे! न्याया- 
लयों में प्रचलित थी । 
इसका परिणाम यह हुआ कि उस अगरेज़ी-भाषा में, 
जे नारमन-विजय के पश्चात्‌ मृतप्राथ होगई थी, समाज 
में जिसका कोई आदर न था, जिसमें कोई पुरुक न लिखी 
जाती थी, एक बार फिर जीवन के लक्षण दिखाई पढ़ने लगे । 
' चासर तथा विलियम लड्डेलेण्ड जेसे कवि उत्पन्न हुए । 
जॉन विहिफ ने १३२४ . में बाइबित का अमगरेज़ो में 


१६१५ अगरेज्ञी-साषा 


] 
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पहला अनुवाद किया और साथ ही चर्च की त्रुटियों तथा 
दाषों पर भी चोटें कीं | इस प्रकार उसने ईग्छेण्ड में 
सजहबी सिद्धान्तों के सुधार की नींव रक्खी । 

इंग्लेण्ड में विक्लिफ के अनुयायी लोलडस कहलाते थे । 
क्योंकि उनके सिद्धान्त चचो के विरुद्ध होने से वे भास्तिक 
समझे जाते थे | इसलिए १४०१ में पाल मेण्ट में यह कानून 
पास हुआ कि ऐसे नास्तिकों को जतल्ला दिया जाय । इसके 
अनुसार ऐसे कई मनुष्यों के प्राण हरण किये गये जिनका 
सत चर्च से सिन्न था । 

इसी शताब्दी के अन्त में विलियम केक्‍्सटन ने इंग्लेण्ड 
में मुद्रण जारी किया। १४७४ की सबसे पहली पुस्तक थी 
शत्तरज के खेल? और दूसरी चासर-विरचित '“केन्टरबरी- 
कहानियाँ ।? 

२--फ्रांस 

फ्रांस का प्रथक_ इतिहास बेरडक्ु की सन्धि (प्रकरण ६-6) 
से, जे ८४३ में हुई थी, आरम्भ होता है। सी वर्ष 
तक केरोलिंजियन-बंश राज्य करतां रहा । 
तत्पश्चात्‌ फेपेशियन-वंश का आरम्भ हुआ | 
इस वंश के चौदह राजा सन्‌ १३२८ तक राज्य 
करते रद्दे | इसके बाद वाल्वा-वंश शुरू हुआ, जे। १५४८४ 
तक सिंहासन पर रहा | तब षघीरबॉन-वंश का पहला राजा 
१४८७ में राजसिंहासन पर बैठा । 


१४६ फ्रेशु-राज्य 
का आरम्भ 
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फ़ेसिया का ड्यूक हयू कापेट यद्पि राजा कहलाता था 
तथापि उसक्षी शक्ति श्रन्य जागीरदारों से अधिक न थी। 
फ्रांस में इस समय कई जागोरदार था 


१४७ केपेशियन-वंश के दर ् 
पक सरदार थे, जिनकी जागीरें एक-एक 
अधान फ्रांस ३» 
( ं करके ज़ब्ती, विजय या विवाह-सस्बन्धों- 
४८४७-१३ ४८ 


के द्वारा राजा ने अपने राज्य में मित्षा लो, 
यहाँ तक कि फ्रांस यारुप में एक शक्तिशाली राज्य बन गया। 
इस वंश के राज्य-काल्न में फ्रांस के सौभाग्य की एक बात यह 
भी थी कि ३४१ वर्ष तक इस वंश के किसी राजा को बिना पुत्र 
के न रहना पड़ा | उत्तराधिका रियों के होने से राज्य में कोई अन्तर 
न आया, इसलिए राजा की शक्ति दिन-प्रति-दिन बढ़ती गई । इस 
वंश के राज्य-क्ाज्ष की निम्नलिखित घटनाये' बगेन करने के योग्य 
हैं। फ्रांस में के अँगरेज़ी प्रदेशों का फ्रांस के हाथ में चल्ला जाना, 
जिसका वन ईंस्लेण्ड” में कर दिया गया है। मज़हबी-युद्ध 
जिसमें इस वंश के तीन राजा--लूई सातवाँ, फिलिप आगस्टस 
तथा लूई नवाँ--सम्मिल्षित हुए। तीसरी श्रेणी के क्ीगों का. 

जातीय सभा में प्रवेश तथा टेम्पल्र-सम्प्रदाव का उच्छेद | 
. ईँगल्लेण्ड में सरदारों की एक श्रेणी थी जिन्‍्हेंने राजा 
फे साथ आन्देज्ञन करते हुए सर्वसाधारण के अपने 
११४ तीसरी श्रेणी का सीथ मिल्लाया | किन्तु फ्रांस में राजा . 
जातीय सभा में प्रवेश वह था जिसने पोप के साथ ऋगढ़ा 
' (१३०२) . करते हुए सर्वसाधारण को अपने साथ 
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मिलाया । सुन्दर फिलिप का फ्रांस के चर्च की आय तथा 
पढ़ों के सम्बन्ध में पाप से ऋमड़ा हुआ था । १३२० में इससे 
जातीय सभा की एक॑ बैठक की । उसमें गाँद के प्रति- 
निधि भी बुलाये गये । इससे पूर्व इस सभा में 
केवल सरदार तथा पादरी सम्मिलित हुआ करते थे | फिलिप 
का स्ेसाधारण को इसमें शामिल करना एक प्रकार से 
उन्हें सशक्त बनाना था । 
इंग्देण्ड तथा फ्रांस में एक बड़ा अन्तर यह है कि इंग्लेण्ड 
की कॉमन्स-सभा की शक्ति धीरे-धीरे बढ़ती चल्नी गई किन्तु 
. फ्रांस को इसमें इतनी देर लगी कि इसके लिए राज्य-करान्ति 
हुई । 
मज़हबी युद्ध-काल में टेम्पक्लर-सम्प्रदाय ने युद्ध में बड़ी 
सेवाये की थीं (प्रकरण १३८)। उसके बदले में उनकी घन, अधि- 
कार तथा भूमि दी गई । अकेले फ्रांस में 
उन्तके किल्लों की संख्या दस हज़ार हो। 
का उप गई। धन इकत्र हो जाने पर उनके अन्दर 
( १३२० ७) कर, हु 
कई गशुए् देष आगये । सर्वेसाधार 
उनसे घृणा करने लगे । सुन्दर फिलिप उन्हें इसलिए भी पसन्द 
नहीं करता था कि वे अपने आपकी पोप की प्रजा समभे 
थे, और फ्रांस के राज्य के शक्तिशाली बनने में एक भारी 
प्रतिबन्ध थे । फिलिप का घन की आवश्यकता हुई | सम्प्रदाय 
से समाज में दुराचार फैल जायगा या नहीं--इससे बढ़कर उसे 


१४९६ टेम्पलर-सम्प्रदाय 
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धन की चिन्ता थी | १३ ऑक्टाबर ११०७ के दिन एकाएक 
सभी टेस्पहलस॑ गिरफार कर हिये गये । कई देष लगाकर 
उन्तका वध कर डाला गया । तत्पश्मात्‌ फिलिप ने उनके किल्षों 
तथा सम्पत्तियों पर कृब्जा कर लिया, जेसे ईग्लेण्ड के 
हेनरी आठवें ने मठों पर अपना खत्व प्राप्त किया था | 
वात्वा-बंश के राज्य-काज्ञ की सबसे बड़ी घटना 
शतबर्षीय युद्ध था, जो इंग्लेण्ड श्र फ्रांस के वीच हुआ । 
१६० फ्रांस वालवा- टींस पर उसका प्रभाव यह पढ़ा 
वंश के अधीन कि जागीरदार-श्रेणी सर्वथा नष्ट होगई, 
(१३२८-१४६८) राजा की शक्ति बढ़ गई श्रैर समस्त देश 
प्र एक्क सड्ढट भ्राने से त्ञोगों में पाररपरिक सहानुभूति तथा 
देश-्रेम का भाव बढ़ता गया जो आगे जातीयता के भाव 
में परिणत हो गया | 
हुई ग्यारहवे' (१४६१-१४८१) के राज्य-काक्ष में राजा 
की शक्ति अ्यधिक बढ़ गई । यह महलुष्य बढ़ा कपटी था । 
इसने रहे-स हे सरदारों की जागीरें भी छीन 
कर अपने राज्य में मित्ा ज्ां। सरदारों 
में से बरगंडी का एक ड्यूक चालेंस बढ़ा 


१६१ लूई ग्यारहयाँ 
ओर साहतसी चाल्स 


साहसी था | 

चाल्स फ्रांस तथा जर्मनी के मध्य के छोटे-छोटे राज्यों 
को सिल्लाकर एक बड़ा राज्य बनाना चाहता था। श्रपने 
प्रदेश के एक भाग के लिए वह फ्रांस के राजा को अपना 
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अधिपति सानता था और दूसरें भाग के लिए पवित्र 
साम्राज्य? को | लूई सी इस बाद को देखता रहा। इसलिए 
जब चार्त्स मरा तब लूई ने उसके समस्त प्रदेश पर अपना 
स्वत्व जसा लिया । | 

लूइई का पुत्र चालेंस आठवाँ ( १४८३-१४७४२ ) इस वंश 
का अन्निम राजा श्रा। इसने ब्रिटेनी की जउत्तराधिक्रारिणी 
एन के साथ विवाह्द करके ब्रिटेनी को, 
जो अभी तक एक स्वतन्त्र राज्य था, 
अपने राज्य में मिज्ञा लिया। इसके 
राज्यकात्न में फ्रांत की सीमायें वत्तेमान फ्रांस के बराबर 
पहुँच गई । 

चालेंस एक विचित्र युवक था | इसे एक अनोखी बात 
सूकी वह यह कि जमेनी के स्थान में फ्रांस को साम्राज्य का 
केन्द्र बनाना चाहिए | ईंग्लेण्ड के साथ बहुत दिनों तक युद्ध 
करने से उसके पास एक संगठित स्रेना इकट्ठी द्वोगई 
थशी। पचास हज़ार सैनिक लेकर उसने नेपल्ज्ञ के 
राज्य पर आक्रमण कर दिया। तत्पश्चात्‌ु अपने आपके 
नेपलज़, सिसली तथा योरोशल्म का राजा प्रसिद्ध कर दिया । 
इतने में एरागान का राजा, वेनिशियन तथा अन्य कई 
' उसके विरुद्ध खड़े है| गये । घाड़ी सी फोज नेपतज्ञ में छोड़ वह 
फ्रांस के चल पड़ा । शत्रु ने उसको रेका किन्तु चार्लेंस उसे 
पराजित करके फ्रांस में परुँछ गयए । पर उसकी नेपटज्ञ की सेना 


१६२ चालस आठव का 
इब्ली -आक्रमण 
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वहाँ से निकाज्ञ दी गई । इस प्रकार उसके आक्रमण का 
अन्त है| गया | 
३--जस नी 

जर्मनी का आरस्म नवीं शताब्दी के मध्य, महान 
चालेस के साम्राज्य की ल्वापना से होता है। राईन-नदी का 
पूर्वी प्रदेश, जिसमें सेक्‍्सन, सुएवरियन, 
शुरिंजियन तथा बवेरियत लोग रहते 
थे पूर्वी फ्रेडू-राज्यः कहलाता था। 
ये कुतीज्ञे भरत, भाषा तथा रीति-रिराज में परस्पर बहुत 
समता रखते थे । किन्तु दुर्भाग्य से कई ऐसी परिख्ितियाँ थीं, 
जिनके कारण ये जमेन-कृबीज्े एक जाति न बन सके थे | 

दसवीं शताब्दी में एक श्रन्य तातारी नस्ल के लोग, 
जो माव्यॉज़ या हडडग्रेरियन कहलाते हैं जमंन्री में आये 
६६४ हद्ओ-राज्य श्रौर उन्हेंने पहले जर्मन लोगों से कुछ प्रदेश 

का निर्माण छीन कर हडओ-राज्य की नींव रक्‍्खी | 

इस शताब्दी के अन्त में महान्‌ ऑटो ने शालेमन के 
साम्राज्य के खान में जधेन-साम्राज्य स्थापित किया। तत्प- 
१६५ महान्‌ ऑँटो द्वारा न जमेन'सम्रादों ने 40) शक 
साम्राज्य का पुन्यापन; रे के सम्राट बनने में छगा दी, 

उसका परिणाम पर थे जमनों को एक करके जमेनी 

के भी राजा न बन सके ! 


१६३ जमेनी के राज्य 
का आरम्भ 
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जब इग्लीण्ड तथा फ्रांस जातियाँ बन रही थों तय जमे 
सम्राद के अधोन जसेनी छोटे-छोटठ राज्यों सें वँटः हुआ था । 
इन राज्यों या जागीरों के जागीरदारों से पाररु:रिक्र उप्यां 
के कारण जमेनी को एक न होने दिया । 

'पविच्न रोसन-साम्राज्य” सें जमेनी तथा इटली को राज 
सम्मिलित थे | १०३२ में बरगन्डी का राज्य सी शामिल 
द्व।गया । किन्तु कुछ समय के पश्चात्‌ 
इटली प्रथक्‌ हागया । तत्पश्चात्‌ घरगन्डी 
भी निकल गया ओर पविन्न शेमन- 
साम्राज्य सें केचल्न जमेन-राज्य रह गया और कुछ दिलों में यह 
जमन-राज्य हीं पवित्र रोमन-साम्राज्य कदहलाने छगा। 
जमेन-साम्राज्य सें कई छोटे राज्यों का संयोजन था तथापि 
सम्राट भी नास-सात्र का पद था। 

होएनस्‍्टोफेनल था सुएबियन-बंश के सश्नाटों में :से 
फ्रेडिक्त वरबोसा जमेनी में सर्वेप्रिय राजा हुआ। केब् 
३६७ होएनस्टौफ़ेन यही एक राजा था, पेप के साथ झगड़े मे 
सन्नादों के अधीन प्रजाने जिसका साथ दिया। तीसरे सज़हबी 

जमनी युद्ध में उसके धर जाने का समाचार जब 

(११३२े८-१११५४) जसेनसी पहुँचा तब कोई जमेन उसे मानने 
को तैयार न हुआ | क्‍या उनका राजा भी इस प्रकार 
मर सकता है ! 

फ्रेंड़िक की मृत्यु के पश्चात्‌ उसक्ना पुत्र हेनरी छठा 


१६६ जमेन-राज्य तथा 
पत्रित्न रोमल-साम्राज्य 
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(११६०-४७) सिंहासन पर बैठा | विवाह में उसे सिसली 
का राज्य सिल्ा और उसने अ्रपनी सारी आयु तथा परिश्रम 
से अपने अधिकार में त्ञाने में ख़चे कर दिया । 

होएनस्टोफेन-वंश के राज्य-काल में सम्राटों के जर्मनी 
से बाहर रहने के कारण बहुत से जमेन-नगरों ने अपनी 
खतम्त्रदा खरीद ली श्रौर जर्मनी में दे-तीन सो के बीच 
छोटे छोटे राज्य या खतन्त्र नगर थ्रापित हो गये, अर्थात्‌ 
. एक बढ़ा जर्मल-राज्य न रह गया । यद्यपि इस बंश के सम्राट 
बड़े बल्वान्‌ तथा योग्य शासक थे तथापि जमती के मामलों 
को भूल कर वे पाप के साथ झगड़ा करके या मज़हबी युद्धों 
में भाग लेकर अपना बल्ल और बुद्धि दोनों व्यथ से 
गँवाते रहे । 


इसवों शताब्दी में जब केरोलिशियनश का अन्त 

है।गया, तब जमेनी के बड़े सरदारों ने सम्राद चुनने का 

.. अधिकार अपने हाथ में ते लिया । 
१६८ सम्राद के चुनाव में शक 

हि कुछ समय व्यतीत हो जाने पर यह 

अधिकार कुछ बड़े सरदारों के अ्रधीन 

हे|गया, जे। निर्वाचक्ष कहलाते थे। होएनस्टोफेल-बंश 

की समाप्ति पर केवल सात निर्वाचकत थे, चार राजा श्रौर 

सीन पादरी | जर्मनी की सारी शक्ति इन्हीं सातें फ्रे हाथ 

में थी | 


सत-दान का अधिकार 


पा 
+ श्ट 
रद 


याहूपद छा इतिहास 


रामन-सेजिस्ट्रेटें के छमान इन्हेंनें भी खुले तार पर 
सम्राद-पद बेचना आरम्भ कर दिया। एक अवसर पर 
राजमुकुद के लिए दो उम्मेदवार निकल्ले। दोनां ही विदेशी 
, एक ईसलेण्ड के राजा हेनरी तृतीय का भाई रिचड, 


का 


दसारा केसटील का राजा एलफॉनसे। दोनों ने निर्वाचकों 


पक 8. 


का एक दूसरे से बढ़वढ़ कर घूसें दीं और दे।नें ही निर्वाचित 
होगये | एक निर्वाचक ने दोनें के लिए सत दिया । किन्तु 
निर्वाचन के पश्चात्‌ दोनों का शोक जाता रहा और, उन्होंने 
कभी जमेनी सें पाँव भी न रक्खा | १२४४ से लेकर ४२७३ 
वक जननी पर किसी सम्राट का शासन न था, इसलिए यह 
कऋाल. अराजत्व-काल कहलाता है। अराजत्व के कारण 
ऊर्मनी से ऋराजकृता फैल गई, यहाँ तक कि सरदारों ने 
व्यापारियों को लूटना आरस्सभ कर दिया । 
जमनी के जे। नगर जन-संख्या तथा घन की दृष्टि से 
बढ़ गये थे उन्हेंने शासकों तथा सरदारों की लूटमार 
से बचने लिए अपत्ती रक्षा अपने 
हाथ में ले की ओर नगरों के सट्ठः बनाये | 
इनमें ले ढे।--हेसिपेटिक तथ। २हेनिश--बड़े प्रसिद्ध हैं। कई 
जमेन-नगर इटली के नगरों के समान प्रजातन्त्र थे। धीरे- 
धीरे उन्हेंने जमैन-जादीय सभा सें अपने लित्राचित प्रतिनिधि 


लः 


« 





१६६ रवतल्न्न-नगर 


भेजने का अधिक्वार प्राप्ठ कर स्तिया । भगरों के प्रतिनिधि 


जातीय सभा का तृतीय समात 'थड कॉलेजः कहलाते थे । 


ञ्कः 
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. अमन-इतिहास में चौदहवीं तथा पन्द्रहवीं शताब्दो में 
स्िटज़रलेण्ड के प्रजातन्त्र का उत्थान एक उल्लेखनीय घटना 
का है। वह प्रदेश, जे आज-कत्त खिदज़र- 
१७० खिस प्रजातन्त्र की. 
तेण्ड कहा जाता है, यद्यपि साम्राज्य में 
सम्मित्षित था तथापि उसके खतनन्‍्त्रता-प्रिय 
ल्लोग जर्मन-लगरों के समान नाममात्र को ही सम्राट के अधीन 
थे | अपने ऊपर जागीरदारों के शासन को ये ज्ञोग क्षण भर 

के लिए भी सहन नहीं करना चाहते थे | 


सरदारों में से खिदज़रलेण्ड के हेप्सबर्ग-तामक किले 
के सरद्षार सभी पहाड़ी ज्ञोगों को अपने नीचे देखना चाहते 
थे | १२७७ में हेप्सबग का कोण्ट स्डॉल्फू सम्राद चुना गया 
और आर्टरिया उसके अधीन होगया | इसी कारण उसका 
बंश हेप्सबग या आर्ट्रिया का वंश कहल्लाता है। १२७१ में 
तीन कृबीले परस्पर एक होकर खाधीन होगये । 


का उत्थान 


: हेप्सबर्ग-बंश ने खिरा त्ञोगों को अपने अ्रधीत रखने के 
लिए बहुत प्रयक्ञ किये | किन्तु उनमें देश-भक्ति तथा ह्याग 
के भाव अत्यधिक मात्रा में थे | १३१४ में उन्हेंने मॉरगरटेन 
के रणकोत्र में श्रास्ट्रिया के सम्राट को पराजित किया। 
ततथश्वात्‌ पाँच अन्य कृबीज्े उनके साथ मिक्न गये । सत्तर 


वर्ष बाद सेम्पाक-खज्त पर उन्होंने आर्ट्रियन सेना को परा- 


जय दी। पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त में मेक्सिमिलियन प्रथम 
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ने पराजित होकर उनसे सन्धि कर ली, जिससे उनकी 
स्वतन्त्रता खीकार कर ली गई 
पन्द्रहवीं शताब्दी के आरस्भ में इग्लेण्ड तथा जमेनी के 
विश्वविद्यालयों के परस्पर सम्बन्ध के कारण अँगरेज़ सुधारक्त 
व विक्लिफ के मजहबी सिद्धान्त बेहेमिया में 
फैलने ल्गे। उनका प्रचारक प्रेग-विश्वविद्या- 
छज्य का अध्यापक 'जाहन हस्स? था | चचे ने कॉनस्टेंटाईन में 
एक सभा की | सम्राद ने जाहून हस्स? को थाखे से बुला- 
कर "द कर लिया और अपराधी बताकर उसे सिविल 
अफसरों के सुपुद कर दिया । १४१५ में वह जीवित 
जला दिया गया। अगल्ले वर्ष एक अन्य सुधारक जेराोस भी 
इसी प्रकार अप्लनि की भेट है| गया। 
हस्स के हुत्तात्मा होने पर उसके अनुथायियों ने राजदरोह 
आरण्स द्यि और पन्द्रह वर्ष तक राजा की सेना से युद्ध 
करते रहे | उनकी जय हो जाने पर नरस-दक्ष के साथ 
सन्धि कर कछ्लीी गई ओर उन्हें पूजन की खतत्त्रता प्राप्त 
होगई । 
हेप्सबग्ग-बंश का पहला सम्नाट्‌ मेक्सिसिलियस प्रथम 
था। उसका राज्य-काल इस लिए प्रसिद्ध है 
१७२९ मैक्सिसिलियन कि आनन्‍्तरिक शान्ति तथा जातीय 
अथम का राज्य-कालू ऐक्य के लिए जमन-विधान सें सुधार 
(१४६३-१६१६) करने का उससे बहुत प्र॑यज्ल किया ।. 
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किल्‍्तु निर्वाचंक तथा राजा इतने अनुद्वर और खार्थों थे कि 
जसे अपने प्रयह्नों में कुछ भी सफ्ता न हुई । 
... १४८६५ में बर्ग-नगर में जातीय सभा ने थ्यायी जातीय 
शान्ति की घोषणा कर दी श्रौर राजा तथा नगरों के परस्पर 
युद्ध करने से रोका । इसके साथ ही यह बाद भी घेषित की गई 
कि हर एक झगड़े को सब लोग राजसभा ( इस्पीरियत्ञ चेस्वर) 
में ज्ञाया करें, जिसका निशंय उन्हें खीकार करना होगा | 
४-इठलो 

इटली की भी जसमेनी की सी अव्ा थी | पोप 
तथा सम्राट के भाड़े के कारण इठल्ली में दो 
(०३ शेम्र का रियो देंल पैदा होगये। जब चौदहवीं 
न्यायाधीश रेनजी शताब्दी में बहुत समय तक पाप रोम से हट कर 

(६३४५)  एविग्नेन में रहा तब इटली के सरदारों ने इटली 
के नगरों में एक तरह का ऊधम मचा रक़्खा। रोम की 
पुरानी इस्रारतें में अपने किले बनाकर उन्होंने ३४-गिद 
के प्रदेशों को मयभीत कर दिया । 

अशान्ति की इस अवा में इटली की सबसे निम्न श्रेणी 
में से एक ऐसा पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसमें देशभक्ति की अप्नि 
जत्न रही थी। इटली को इस अशान्ति से बचाने, 
के अतिरिक्त उसने रोम को इटली की राजधानी तथा 
संसार को केन्द्र बनाने का भी प्रयन्न किया | थह पुरुष 


१७ 
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_ निकोल्ला-डि-रेनज्ञी था। उसकी - योग्यता तथा वाकूपदुता 
अतुल्लननीय थी । 


प्रजा की सरदारों के विरुद्ध उकसा कर उसने १३४७ | 
में रास के अन्दर एक नई गवनमेंट सापित की, जिसका ' 
वह न्यायाधीश बनाया गया। कुछ ही समय में उसने सभी 
सरदारों को अपने अधोन करके नगर के अन्दर तथा उसके 
चारों ओर के प्रदेश में शान्ति का राज्य स्थापित किया | 
यह एक ऐसी अद्भुत क्रान्ति थी कि समस्त इटली और 
संसार की आँखें रेनज्ञी की ओर लग गई । 


अपनी सफलता से प्रसन्न हाकर रेनज़ी ने इटली के 
सभो राज्यों तथा प्रजातन्त्रों सें अपने दूत भेजे कि सब एक 
होकर इटली में एक प्रजातन्त्र बनायें, और रोम उसकी राज- 
धानी हे। १ प्रसिद्ध कवि पेट्राक भी रेनज्ञी का प्रशंसक तथा 
सहकारी था ! किन्तु इटली का ऐक्य-दिवस असी दूर था। 
रेनज़ी क॑ लिए विरोधियों की शत्रुता और इं््या ही पर्याप्त थी । 
इसकी अतिरिक्त सफल्नषता के कारण उसका सिर भी फिर गया 
औरर उसने मूखता-पूर्ण बातें करद शुरू कर दिया | उसने अपनी 
सात उपाधियों--रोसेड्वारक; इटली-रक्षक; मनुष्यसात्र-स्वत- 
न्त्रता; शान्ति तथा न्याय-मित्र; न्‍्यायाधीश--के चिहस्वरूप 
सात मुकुट बनवाये । इस अमर्यादित मूखेतः के कारण पोष ने 
उसे राजद्रोही बताया | सरदार उसके विरुद्ध होगये । अपना 
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कप छोड़कर उसने देश-निवांचन स्वीकार कर लिया । इस 
का रेतज़ो का खप्न समाप्त हुआ | 
' से पहले कि इटछ्ली एक जाति बने, उसे अभी अपमान 
थी दासत्व की कई शताब्दियाँ काटवा थीं। फ्रांस, चीन 
। तथा आस्ट्रिय का दासल, युद्ध एवं कष्ट 
(७४ पंच राज्य 
मेगने थे | 
पन्द्रहवी शताब्दी के मध्य में इटली में पाँच बढ़े राज्य 
घे--मिह्षन-राज्य, वेनिस तथा फ्लॉरेन्स के प्रजातन्त्र, मध्य 
इटली में चच के राज्य और दक्षिण इटली में मेपहज का 
राज्य | इस राज्यों में परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध सदा इंष्यां 
द्रेष रहता था। इनकी पारस्परिश् फूट के कारण ही फ्रांस का 
राजा चार्तेस आठवाँ इटली के एक सिरे से दूसरे तक धावा 
कर गया। वतश्रात्‌ तीन शताब्दियां तक संसार के लिए इटली 
एक देश का भेगालिक नाममात्र रह गया | 
किन्तु इटली का एक जाति तथा राष्ट्र बताने का विचार ' 
तोगों के चित्त से कभी दूर नहीं हुआ। फ्ल्ञॉरेन्स के रहनेवाल्ले 
माक्यावेल्ी का भरी यही विचार था। इसने . 
१०४ माकयावेली पी देश-भक्ति-पृण् पुस्क राजा! . 
हर ( प्रिंस! ) में कुछ उपाय बतल्ञाये, जिनके 
द्वारा इटली अपने भोतिक तथा अ्राध्यात्मिक संपुव से 
निकलकर इंग्लेण्ड तथा फ्रांस के समान ही एक बड़ा राज्य 
बन सकता था । 
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माक्यावेली के मतानुसार ईंदली का रक्षक वह , 
हे। सकता था जिसे अपने कार्य में किसी प्रकार की ने 
आशड्न का विचार न हा, वरन जो अपने उद्देश की ८ 
के लिए उचित-अनुचित सभी उपायों का उपयोग करने ४ 
लिए उद्यत हो और इटलो के एक जाति बन जाते के पत्चा' 
उसे ( राजा को ) प्रजा का प्रतिनिधि बनकर न्यायत: राज्य 
करना चाहिए | ह 

माक्यावेल्ती के विचार उन्न राजाओं के क्रियात्सक जीवन 
के लिए थे, जिन्होंने इटली में अपने-अपने राज्य बना लिये 
थे । किन्तु साक्यावेज्ञी की इस शिक्षा का ल्लोगों ने वास्त- 
विक अ्थे न समझा और उसके प्रति ऐसी घृणा उत्पन्न 
है! गई, जो अभी तक नहीं होती । सेलहवीं तथा सन्नहवी 
शताब्दी की राजनेतिक आचार-नीति पर भी उसका बड़ा 
प्रभाव एड़ा । 

साक्यावेस्ी की बराबरी का फ्लॉरेंस का एक प्रसिद्ध 
माँक  सावोनारेल्ला एक ऐसा मनुष्य था, जिसे हम 

छोड़ नहीं सकते | यहूदी पेगम्बरों 
१७६ सावानारोछा के समान वह ऋतंकारिता का प्रचा- 
रक था । वह उस समय के अफसरों के 

अन्याय तथा आचारशभ्रष्टता का बढ़ा विशेध करता था। 
चर्च के नेतिक पतन का देखकर वह कहा करवा था कि 
फ्लॉरेंस, इटलीथत सेसार-सात्र ईंश्वारीय प्रकोप के भाजन बनेंगे । 
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धिक उपदेश से ज्ञोग इतने भयभीत हुए कि पफत्नॉरेस की 
गम से अपने सभी अमरण-भूषण अग्नि को भेट कर दिये। 

सावानारोज्ञा एक मज़हबी सुधारक था, पर था कट्टर 
पात्त कैथॉलिक | वह केवल ताल्कालिक दोषों को 
' ₹ करना चाहता था। उसका कहना था कि मज़हबी 
अमलों में एक बृद्धा का पद प्लेटो से बढ़ कर है। अन्त में 
विशेधियों ने उसको जल्लाकर उसकी भर्म नदी में 


फेक दी !. 


चोदहवाँ अध्याय 
पुनर्जागृति 
१--पुनर्जाग॒ति के कारण 


योरुप में मिन्न मिन्न जातियें। की उत्पत्ति के साथ साथ 
बौद्धिक उन्नति भी द्वोती गई। इसे ही 'पुनर्जागृतिः था रिनेसाँस! 
का नाम दिया गया है । पुनर्जागृति का आनन्‍्दो- 
७ ७ शब्दार्थ तिहास में है 20 
लन योरुप के इतिहास में सध्ययुग का वतमान 
युग से सर्वेथा पृथक कर देता है। संक्षेप में, रेनेसाँस उस 
प्रेम और ओऔत्सुक्य का नाम है जे। मध्ययुगों के अन्त में प्राचीन 
रोस तथ।यूनान की विद्याओं और श्रेष्ठ साहित के प्रति उत्पन्न 
हुआ । किन्तु विस्तृत अ्रथे सें इसे येरुपीय मस्तिष्ठ का खिल्लना 
ओर प्रकृति के साथ' नव-प्रेम कह सकते हैं । 
पुनर्जागृति? मध्ययुग के प्रतिबन्धों वथा मानसिक सट्डीणत्त 
का द्रोही आन्दोलन था, जेसा बाद के मज़हबी संसार « 
सुधारों तथा राजनीति-संसार में विप्रुव से ज्ञात होता है । इरू 
आन्दालन से प्रभावित द्वाकर पश्चिसी योरुप की जातियों र, 
सानव-जीवन तथा बाह्य संसार के रुम्बन्ध सें नये सिरे रू * 
इस प्रकार सेचना तथा अनुभव करना आरम्भ किया जर, 
कि प्राचीन रोम तथा यूनान के निवासी किया करते थे | चच 
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अपने प्रभाव से यारुप फो बौद्धिक दासत्व में रखकर 
गों में प्रकृति तथा प्राकृत संसार से घृणा उत्पन्न कर दी 
!। प्राकृतिक शक्ति से प्रेम धथा वत्सम्बन्धी खोज का 
या भाव उत्पन्न होने पर योरुप ने अपने शझापको फिर 
।चीन संसार से बँंधा हुआ पाया। श्र फिर प्राचीन 
वाहिय तथा संस्कृति का प्रेम इटली तथा योरुप में पेदा 
होने जगा । 
चौदहवीं शताब्दी से पहले ही योरुप के लोगों से कुछ 
व्यग्रता सी उत्पन्न होने लगी थी । यह व्यग्नता आनेवाले वैड़िक 
बिपुव का पूर्व-लक्तण था । कहीं-कहीं 
कोई ऐसा मनुष्य पैदा हाजाता था, जिसे 
उसके समकालीन समझ नहीं सकते थे 
और वह एक अचम्भा सा मालूम होता था। साधारण पार 
से यह गति प्राचीन विद्याश्रों के अध्ययन से उत्पन्न होती थी ! 
इससे यह वात सिद्ध हो जाती है कि जीवन पूर्वभूत जीवन 
'से ही उतसन्न होता है | 
हमने देखा है कि मज़हवी युद्धों ने भी योरुप की आँखें 
खालने में बड़ी सहायता की थी, क्‍योंकि इनके द्वारा ही 
योरुप के ईसाई लोग सिकन्दरिया तथा बंगदाद के यूनानी 
, तथा अरबी विचारों से परिचित हुए । 
योरुपीय देशों का अपनी-अपनी भाषा में साहिलय पेदा ' 
करना भी इस आन्देज्ञन का एक शुभ चिह् था, क्योंकि 


३, 


१७८ पुनजांगृति 
८क्षा पूने क्षण 
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इन्हीं भाषाओं में ऐसे गीत तथा कद्दानियाँ बन सकती थों, 
जे। सर्वसाधारण में गति उत्पन्न करते थे। एलबिजेनसियन 
विद्रोह भी मज़हबी आन्दोलन इतना न था जितना बौद्धिक 
तथा साहित्यिक । 

फ्रेड़िक द्वितीय (१२९१२-१२४५) एक विशेष प्रकार का 
मनुष्य था, वह मज़हबी पक्षपात रे सबंधथा मुक्त था | उसमें वे 
सभी गुण थे, जो बाद में 'रेनेसाँसः के आन्देखन में पाये गये । 
उसने अरिस्टाटल की पुस्तकों का अनुधाद करवाया और 
सेपरज्ञ सें एक विश्वविद्यालय स्थापित किया, जिससे दक्तिण 
इटली में कुछ समय के लिए षौद्धिक दचल उत्पन्न होगई। 
'. योरुपीय नगरों की उन्नति भी इस आन्देलन में बड़ी 
लाभदायक सिद्ध हुई । 

बैद्धिक उन्नति के इस क्षेत्र में इससे पहले के विश्व- 
विद्यालयों तथा दर्शन ने बड़ी सहायता की | इतिहास का 
अध्ययन “किसी समय के विचारों का 
अध्ययन होता है । हर एक समय के 
विचार उस आईना के समान है, जिसमें 
उस समय के ल्लोगों का प्रतिबिस्ब देखा जा सकता है। 
इस दृष्टि से हमारे लिए मध्ययुग के विचारों का अध्ययन 
करना कुछ आवश्यक है | 

ग्यारहवीं शताब्दी तक पुस्तकों का पठन-पाठन मठों. तक ही 
सीसाबद्ध था ! मूरों-मुसलमानों-ले स्पेन में यूनानी तथा पूर्वी- 


498 विश्वविद्यालय 


न तथा दाशनिक 


पुनर्जाग्रति के कारण २६३ 


विद्याओं के सिखाने के लिए विश्वविद्यालय ज्ापित 
. करके पश्चिमी योहुप में साहिलिक आन्देशन का एक नया 
प्ाग बना दिया। मज़हबी युद्धों का भो 
यह प्रभाव हुआ कि योरुपीय देशों में 
वैद्यक, कानून तथा राजनीति के अध्ययन 
का ख़ास शौक पैदा हो| गया | लोगों की इस इच्छा को पूर्ण 
करने के लिए पुरानी चर्च-पाठशात्ञार्थें विश्वविद्यालयों का 
झूप धारणश करती गई । मज़हब के साथ साथ उनमें अन्य 
विद्याओं का शिक्षण भी दिया जाने लगा | पाप तथा सम्राट 
इन पाठशाज्ञाओं के अपनी शक्ति बढ़ाने का एक साधन 
समझ कर इनकी सहायता करते रहे । सन्नहवीं शताब्दी के 
आरस्म में येरुप में तीन बड़े विश्वविद्यालय-पेरिस, बोलना 
तथा सेलरने थे । इन्हीं को आदर्श मानकर शेष विश्व- 
विद्याक्यय खापित हुए। 

इन विश्वविद्यालयों में विभिन्न जातियों के विद्यार्थी तथा 
अध्यापक रहा करते थे | अपने गण (गिरड”) बनाकर इन्हेंने 
अपनी गवनेमेण्द भी बना ली थी। इसमें ' 
पमन्‍्द्रह और तीस के बीच में विद्यार्थी रह 
ह करते थे, जिनमें बहुत से छोटी आयु के तथा 
वयोबृद्ध पादरी भी हुआ करते थे। किन्तु विद्याधियों की 
मैतिक अवस्था कुछ बहुत अच्छी न थी । 

इश्वर-विद्या ((थियालोजी?), वैयक तथा कानून ये तीन बड़ी 


८० विश्वविद्या- 
लगों का बनना 


१८१ विद्यार्थी 
तथा अध्यापक 
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विद्यायें थीं, जे इन विश्वविद्यालयों में सिखाई जाती थों। 
इंश्वर-विद्यः में बाइबिल, वैद्यक सें सुकरात 
तथा अबुर्सीना ओर कानून में जस्टिनियन 
के अध्ययन पर ज्ोर दिया जाता था। 
अरिस्टाटल् की रचना बड़े आदर की दृष्टि से देखी जाती थी । 
पुस्तकों का स्मरण करना ही शिक्षा समझी जाती थी। 
उन्र पर आलेचना करने का किसी को साहस न होता था| 
बाद सें शिक्षण-विधि में दर्शन की एक विशेष पाठ5-विधि 
प्रचल्लित हुई जिसके प्रवतक को नैयायिक् या 'स्कूलमैन? 
कहते थे | नेयायिक का एक यह विशेष कत्तव्य था कि 
इंसाई-सज़हद के सिद्धान्तें की विज्ञान के अनुकूल सिद्ध करे । 
वे अरिस्टाटल के न्याय-द्वारा इन सब सिद्धान्तों को सिद्ध 
करते थे | सिद्धान्त को पहले सत्य कर्पना सानकर नेयायिक 
उसे तर्क से सिद्ध करता था | उद्ाहरणाथे उनके चित्त सें कभी 
यह सन्‍्देद्द नहीं हुआ कि रोटी तथा शराब, मांस वधा 
रक्त में परिवर्तित हो। सकते हैं | उनका वाद-विवाद सदा क्‍यों 
और कैसे ही में रहता था | 
उन्हें बाइबिल छोे देवदूतों पर भी कभी सन्देह न हुआ | 
जनकी बहस देवदूतें के आकार पर होती थी। किन्तु जल्दी 
ही उन्हें पता चक्ष गया कि अवतार तथा मृतेत्थापद आदि 
सिद्धान्त तके-द्वारा सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए बाद 
सें उन्हें ऐसे रहस्य बताये गये जिन पर विश्वास करंना 


॥. 62... 
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आवश्यक था | इसी बात से सम्बन्ध रखनेवाली एबेलाड 
तथा बरनाई का वाद-विवाद अति मनोरखक है। एबेलार्ड 
प्रत्येक वस्तु को तक्वारा सिद्ध करना चाहता था। इसके 
विरुद्ध वरना का कहना था कि ईश्वर तक से नहीं जाना 
जाता घरन्‌ प्रेम ओर विश्वास से | 

मज़हदी युद्ों के पश्चात्‌ अरिस्टाटल के शेष ऋझृतियाँ भी 
पहले अरबी श्रनुवादों से, बाद में लेटिन से अनुवादित की 

जि गई । इससे पेरिस तथा आक्सफुड के 
मई रद ते. विश्वविद्यालयों पर बढ़ा प्रभाव पढ़ा और 

ये दोनों स्थान नये आन्दोलन के केन्द्र 
बन गये । डोमिनिकत साँकों सें एक एल्ब८ट (११४३- 
४२८०) और दूसरा थामस इक्तिनात (१२२७-१२७४) 
उत्पन्न हुए। उनकी रचनायें इईंश्वर-विद्या तथा विज्ञान का 
सह्ग्रह समझी जाती थीं | 

धामस इक्तिनास की बराबरी का ब्रिटिश फ्रेंसिसकल 
माँक इल्स स्कॉट्स, जे। १३०८ में मरा, बढ़ा द्वाश॑तिक 
समझा जाता था। इसी प्रकार एक अन्य फ्रेंसिसकंत पादरी-- ' 
रॉजर बेकन ने, जे ११८४ में मरा, अरबी पुरतकों से कल्न- 
शालत्र, चन्चुशात्र तथा रसायन-शाझ्ष. का विशेष अ्रध्ययन 
किया | उसके समकाज्ञीन समभते थे कि इसने शेतान के 
साथ गुट्ट बना त्िया है। इसी अपराध के कारण उसे 
चौदह वर्ष तक कद रहता पड़ा | 


इक्षिनास 
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चै।द्हवीं तथा पन्द्रहवों शताब्दी में इस दर्शन का पतन 
आरम्भ हुआ । नैयायिकों पर यह देष लगाया जाता था कि 
वे सब बाते तक से सिद्ध करना चाहते थे 
और उनके मस्तिष्क में विज्ञान के प्रयोगों 
के लिए कोई स्थान न था । इसका परिणाम 
यह हुआ कि विद्यायें जहाँ की तहाँ बनी रहीं, उनमें काई उन्नति 
न हुई । दूसरा देष उन पर यह लगाया जाता था कि वे ज्ञोग 
बाइबिल या चच्चे के निर्णय का ही अन्तिम निशय मानते थे। 
किन्तु वास्तव में इस प्रकार के देष ऐसे ही बेहूदा हैं जेसे यह 
कहना कि वे मध्य-युग में क्‍यों उत्पन्न हुए । 

इन नैयायिकों की सबसे बड़ी सेवा यह थी कि इन्होंने 
अपने वादविवादों-द्वारा विश्वविद्यालयों में बैद्धिक-गति जारी 
रक्‍्खी । अतः इन्होंने बोद्धिक-स्वतन्त्रता के लिए 
बड़ा काम किया | तके का उपयोग में लाना 
क्रियात्मक-रूप से पुनर्जाग्ृति आन्देल्लन के मार्ग 
का साफ करना था / सम्भवत: यह कहना भी अनुचित न 
होगा कि प्राचीन दर्शन के अन्दर ही रेनेसाँस” मौजूद था। 

इस दर्शन का एक बड़ा प्रतिनिधि फल रेन्स का निवासी डास्टे 
(१२६५-१३२११) हुआ । १३०२ में उसे देश-निकाला मिल्ला । 
अपने देश-निर्वासन के समय में उसने 
“इंश्वरीय-नाटक्ः ( “विवाईन कॉमेडी? ) 
नामक एक पुस्तक लिखी, जो मध्ययुग के 


5० नेयायिकों 


“पर आलोचना 


१८ नेयायिकों 
< की सेवायें 


१८६ डान्‍्दे पुनजां- 
“ सूत्ति का खग्गमेसर 
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जीवन तथा विचारों छा एक चित्र है। उसकी इंश्वर-विद्या, 
इशन तथा विज्ञान उस युग का विज्ञान है। य्रपि डास्टे 
अपने दृष्टिकोण से देखता था तथापि बह आनेवाल्ले युग का 
भविष्यवक्ता धा--पुनजग्रितिः का प्रवतक था--प्राचीन कवि 
बजिल्न को वह गुरुतुल्य समभता था | उसने अ्रपत्री पुसक्ष 
की वहुत सी लामग्री पुराने लेखकों से छ्वी है। इससे प्रकट 
होता है कि वह प्राचीन संस्कृति से प्रेम करता था। उसके 
वीड्िक गुयों से भी प्रकट होता है कि वह वर्तमात युग का 
भनुष्य था | बाखव में डान्टे ही एक ऐसा मनुष्य है जे! अपते 
व्यक्तित्व में सध्य तथा वर्तमान दोनों युगों को! सिल्लाता है । 


'३--इठली से पुनर्जाशुति 
पुत्रजागृति की वास्तविक नोंव प्राचीत संस्कृति है| उसी फे 

प्रभाव से पश्चिमी योरुप की जातियों के ढुग में उधल-पथल् 

मच गया। प्राचीन संस्कृति का कोड 

इटली के विद्वानों के हाथ लगा | इस : 
लिए इटली से रेकेसाँस की तरह उस 
प्रकार निकली भेसे जमेनी से सुधार और फ्रांस से विष्युव । 
रेनेसाँस का आरम्भ इटली से होना आवश्यक था, क्योंकि 

वे सब कारण, जिन्होंने इस आन्देल्लन को उत्पन्न किया था, 

इटली में ही काम कर रहे थे | 


१ ८७ पुनजांग्रृति-आन्दो- 
लग के कारण 


९ 


न्द्दप्र योरुप का इतिहास 


पहले ते अन्य देशों की अपेतक्षा इठली का नागरिक 
जीवन री अ्रधिक उन्नति कर चुका था । राजनीति, बुद्धि तथा 
कला की दृष्टि से इटली के नगर प्राचीच यूनानी नगरों को 
बराबरी करते थे | उदाह रणा्थ एक फ्लॉरेन्स-नगर में ही ऐसे 
अद्वितीय योग्य मनुष्य उत्पन्न हुए, जो संसार में अन्यत्र नहीं 
मिल्लते ! 

दूसरा, इटलो के इन नगरों की आबादो वर्तमान योरुफ 
की आवादी में अपनी तरह की पहली नस्त्त थी। 

तीसरा, इटलो से सभी प्रकार की जातियाँ या कृबील्ले गॉथ, 
फ्रेंड, नास्मन, जमेन तथा मुसल्लममान और उनकी सब्यतायें 
रोसन, यूनानी तथा अरबी आदि परस्पर इस तरह से सिश्रित 
हो चुकी थीं कि इस सिश्रण के ख़मीर में से किसी न किसी 
बौद्धिक आन्देज्ञन का उत्पन्न होता आवश्यक था। इसी 
कारण इटली के विश्व-विद्यालयों में इंश्वर-विद्या के अतिरिक्त 
बेद्यक तथा कानून की भी शिक्षा दो जाती थी । 

चोथा, अन्य देशों की अपेक्षा इटली में नई सभ्यता 
पुरानी सभ्यता से कस पृथक्‌ हुई थी। इटलो का प्राचीन 
रासने। से अधिक सम्बन्ध था इसलिए दे अपने आपको 
ग्राचीच रोसन-सभ्यता का उत्तराधिकारी समभतें थे-- 
स्वभावतत: इटलीवासियों में अपने पूरे पुरुषों की संस्कृति को 
पुन: जागृत करने की ल्लालसा उत्पन्न हुहे। 
... अन्त सें, इटली में प्राचीन रोमन-सभ्यता के न हे 


क्> 


_....+ ४य+-थिफिल-- | हि जा भा।रर| हट पक छ्ष्ड 


भीजूद थे, प्रत्युत इटलो के नगर अरांचीन साम्राज्य के 

थे । पाप यह से हे कि इस पुराने स्मारकों ने इटली 
'पु्नर्जाशृति के भाव उत्पन्न किये तथापि यह भी सल्य ही 
मस्तना चाहिए कि इस पुनर्जागृति-भाव ने भी पुराने स्मारकों 
' नया जीवन डाज्न दिया । यदि इटली के निवासियों में जीवन 
पन्न न होता तो थे स्मारक पत्थरों के समान पड़े रहते। 

रो के लिए तो समस्त संसार पाषाणतुल्य होता है । 

प्राचीन कल्ाओ्रों तथा साहित्य के पुनरुलीवन मालव- 
4५ कहलाता है।इस आन्दोलन का प्रवतेक पेट्राक- 
नामक एक इटेलियन था जिसका नाम 


८८ मानवत्तवाद का... है 
न केवल्न इटली के साहिल तथा सभ्य 





झआान्दो लनब आर न्‍ कक 
पद संसार के साहित्य में, प्रत्युव मनुष्य-बुद्धि 
दा «५ 
है के इतिहास में उज्ज्वल सितारे के समान 
न द है | 


पेट्राक वह मनुष्य था जिसने पहल्ले-्पहल् प्राचीन साहिद्य 
' सुन्दरता को समस्ता। प्राचीन काल के ्ेखकों के प्रति 
वा। प्रशंसा ने उसके सन में पूजा का भाव धारण कर लिया 

| बड़े परिश्रम के पश्चात्‌ उससे दो सो हस्तलिखित पुस्तकें 
& की, जिनमें सिसरो के पत्र भी थे | उसने कुस्तुलतुनिया 
होमर तथा प्लेटो की रचनायें भी मँगवाई | 

प्राचीन आत्माओं से बातें करने से उसे बढ़ा हु हुआ | 

वह होमर, सिसरा, सेनिका आदि की श्रात्माओ्ं के 


|| प्र ऐ0। ह 


पे सम: 


७० 


पत्र लिखवा तब उसे विशेष आनन्द प्राप्त ज्ञाचा । भर 
साहित्य से प्रेम करने का भाव उसने अन्य चेबजुबदों मे « 
डाल दिया और उसके अध्ययन को एक नये आन्दोलम, का 
रूप दे दिया | 

पेट्राके सध्ययुग के नेयायिकों का घृणा की दृष्टि से 
देखता था | उसका कहना था कि ये ज्ञोग केवल शब्दों से 
खेलते हैं श्रैर इस बात को भूल जाते हैं 
कि शब्द केवल विचारों को प्रकृूट करने 
के लिए बनाये गये हैं | वह इनके विष्व- 
विद्या्नयों को 'मूखेता के घोंसले! कहता था 7 उसके शत्रुओं 
ने जब उसके विरुद्ध अरिस्टाटक्ल के उद्धरण उपस्थित किये 
तब उसने कहा संसार में बहुत सी ऐसी चस्तुएँ हैं जिन्हें 
अरिस्टाटल् नहीं जानता था |! चर्च के दशेन की नींव 
अरिस्टाटल पर थी | इसलिए पेट्राक का यह आधात केवल 
अरिस्टाटल पर ही न था, वरन्‌ सारे चर्च ओर उसके दशेन 
पर भ्री । 

पेट्राके को प्राचानकाल के स्मारकों से एक विचित्र प्रेस 
थं | मध्ययुग के लोग इन स्मारकों को पत्थर की खानों से 
अधिक न समभते थे । इन खण्डहरों के अन्दर ज्ञान के 
साण्डार पड़े थे किन्तु उन्हें इस बात की कुछ भी परवा न 
थी। भध्ययुग में रोम के सम्राटों के कई स्मारक वथा।, 
सड्डमस्मर की सूत्तियाँ चूना बनाने के लिए जला. 


॥ 
१८६ पेट्राक त्तथा 
नेयायिक 


पुनर्जागृति के कारण २७३ 


प्रकार की मुहरें तथा ईटें प्राप्त हुईं हैं, जिन पर 
बनानेवालों के नाम तथा उपावियाँ खुदी हुई हैं । 
मुद्रण-कला का सबसे पहला चिह्न चोन में पाया जाता है। 
पहले मुहरों से काम लिया जञावा था। उसके बाद मुहरों के 
साथ दो-एक पढक्तियाँ जोड़ दी गई | तत्पश्चात्‌ 
| पडक्तियों का खान प्रृष्ठों ने ले लिया। अन्त में पन्द्रदर्वी 
जाज्दी, के आरम्भ में व्लॉकों-द्वारा पुस्तकें छापी जाने 
" है 
/४ - “जसनी में जाहजूटनवेग-वामक एक मनुष्य ने (१४०५- 
। १४६८) चलनशील अच्तरों, का जे आज-कल्ल 'टाईपः कह 
 ताते हैं, आविष्कार किया। १४५४ में उनसे ल्ञेटिन की 
| पहली वाइबिल्ल मुद्रित की गई। १४६२ में जमनी का 
माईन्दूज़-नगर लूटा गया, जिससे मुद्रक्क विभिन्न खानों में 
| फैल गये । पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त से पहले पहल योरुप में 
पभी स्थानों में मुद्रशान्य जारी द्वोगये और पुस्तकें बढ़ो 
तहदी से मुद्रित होने लगी | 
+.. अकेले वेनिस-नगर में ही दे सो से अधिक मुद्रणात्य 
थे । इनमें एण्डीन का मुद्रणालय बड़ा प्रसिद्ध था। इसने ' 
/ (नानी लेखकों की सभी पुस्तकें छापकर योरंप के विद्वानों 
क पास भेज दीं। इस प्रकार इसने एक सौ से भ्रधिक पुत्तकें 
छापी, जिनका कागज, छपाई तथा सुन्दरदा अभी तक 
अद्वितीय समझी जाती है | 


७] 


२५७९) यारुए का इंतदहास 


१४५३ में कुस्तुनतुनिया पर तुझों का अधिकार हो जाई 
से इस आल्देल्लन की वड़ो उन्नति हुई। आधी शताह्मरी 
पूर्व ही जब तुककों ने हमले करने शुरू किये थे 
१४४ ऊंस्तुन.. तब यूनानी विद्वान नगर छोड़कर पश्चिम 
तुनिर्या पर चुका . भ ल्‍ 
“का अधिकार औ भागने लगे। थे विद्वान अपने पुस्तक-संमह 
भी अपने साथ लेते गये इटली से यूनाती- 
भाषा से इतना ग्रेम था कि उनमें से बहुत से विद्यालयों तथा: 
विश्वविद्यात्नयों में श्रध्यापक बन गये | अब फिर वही हुआ जो: 
प्रजातन्‍त्र के समय में पहल्ले एक बार हुआ था। यूनानी 
मस्तिष्क ने इटलो का जीत लिया । यूनान पराजित न हुआ, ' 
वरन्‌ देशनिर्वासित होकर इटली में पहुँच गया | 
हम देख चुके हैं कि सेलजुकू तुर्कों ने पेलिस्टाईन पर 
खत प्राप्त करके जब कुस्तुनतुनिया कौ.ओर बढ़ना शुरू किया, 
तब योरुप की इसाई-जातियां ने उनसे डट 
कर सज़हभी युद्ध आरस्म किये | इन युद्धों 
- से तुर्कों के शासन का अन्त होगया। 
तुर्कों के पतन के समय सध्यएशिया सें सझ्लेलों की शक्ति उत्पन्न 
हुई इसका प्रव्तंक चहड़ुज़स़ान (१२०६-१२२७) था। उसने 
ग्रसभ्य कृशीलों की सेवा एकत्र करके समस्त एशिया को 
लूटा, चीन की दोवार को तेड़कर उत्तरी चीन पर अधिकार 
कर लिया और तुक्स्तान तथा ईरान पर भी चढ़ाइयाँ करके 
लूट-सार की । 


१६४ ऊुस्तुनतुनिया 
“के विजेता 


पुनर्जायृति के कारण र७ए 


चड़ुजख़ान के बेटे चगताई ने एशिया में उसके राज्य को 
हड़ाया, यारुप पर आ्राक्रमण करके रूप, पोलेण्ड तथा हंग्री ' 
फ़ा उजाड़ दिया तथा मॉस्का, कीव तथा पेश्थ नगरों को जला 
| 38 ! किन्तु १२४१ में उसकी मृत्यु द्वो जाने से शेष यारुप 
सत्नी मार-काट से बच गया | उसके उत्तराधिक्रारी फिवलेखान 
४ १२४७-१२-८४) ने अपने राज्य का और भी बढ़ाया; एशिया 
था रूस पर भी उसने खत्त प्राप्त कर लिया । उसकी राजधानी 
: किन थो । उसके एक सेनानायक ने बगृदाद को विजित किया 
था । फिवलेखान की सृत्यु पर उसका राज्य छित्न-मिन्न हेगया, 
यद्यपि वाद में तेमूर ने राज्य का पुनःख्ापन किया। रूस में . 
मड़ोजञों का राज्य तीन सौ वर्ष तक रहा। उसने रूस के 
इतिहास पर भ्रपना स्थायी प्रभाव डाला । 
मड़ोलों के प्रादुर्भाव के कई अच्छे परिणाम हुए | इनके मार्ग 
से योरुप के माँकों, व्यापारियों तथा यात्रियों का आना- 
जाना जारी हो गया, जेसे मज़हबो 
युद्धों के समय में हुआ था । इस सा 
के द्वारा एशिया के कई आविष्कार 
; रा विचार याझूप में पहुँच गये, जिनसे पश्चिमी योरुप का 
डरे सहायता मिली । इनके बिना योरुप की सभ्यता क्षई 
शाता व्दियाँ पीछे पड़ जाती । 
मे शैों के अतिरिक्त एक और दूसरी बढ़ी झ्राक्मणकारी जाति 
थी... जिसका नाम उस्मान तुर्क था | इसके एक समूह ने अड्जीरा 





ँ 


) 
१६६ मद्जोल-प्राहुभांव 
के फल 
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के निकट एक यद्धभ में सुलवान की फौज को ' 
सहायता दी थी । राजा ने उसका अपसे यन / 
बुलाकर भूमि-प्रदान की | उसके राजकुमा रे 
उस्मान ने अपने आपकी राजा प्रसिद्ध करके एशिया माइनर व 
जीतना आरम्भ कर दिया । चोदहवीं शताब्दी के अन्त में योरुप 
टर्की उन छ्ोगें के हाथ में पड़ गई । पी 
उनकी अपनी विजय में जेनिजरी-नामक एक सेना रे 
बढ़ी सहायता मिल्ली । इस सेना के सैनिक जब किसी युक्ं 
में इसाइयों का पकड़ पाते थे तब उनके सुन्दर लड़कों के; 
चुनकर अपनी सेना में सम्मिलित कर लेते थे। जब ईसाई ' 
कैदी मिलने बन्द द्वोगये तब उन्होंने ईसाई-प्रजा के लड़कों 
के सेना में भरती करना शुरू कर दिया। आठ वर्ष की 
आयु से ही इन बालकों का मुसलमान बनाकर सेनिक शिक्षा 
दी जाती थी । इस सेना ने तीन सो वर्ष तक उस्मान-*राज्य के 
बनाने सें एक बड़ा काम दिया | गं 
चौदहवीं शतःहदी के अन्त सें सुलवान बजजेंद ( १३४७ 
१४०४ ) ने मध्य:तथा पश्चिसी योरुप पर आक्रमण कर 
आरम्भ कर दिये । इन्हें रोकने के लिए हड़री 
पाल्लेण्ड तथा फ्रांस की सेनायें एकत्र हुँ. 
किन्तु बह्लगारिया में निकोपुलिस के रण कार 
पर उन्हें पराजय हुई, जिसमें लगभग एक लाख मलुष्य / 
गये । बजज़ेद ने रोम को जीतने का निश्चय किये 


न््न्प 7 "जनम न्मका 


१6७ उत्सान- 


६ 


र्‌ 


१६८ इसाई तथा 


९ 


छुक 
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। किन्तु फिर उसका ध्यान कुस्तुनतुनिया की तरफ़ फ़िर गया । 
'गर-वासी घबरा गये और योरुप से सहायता के लिए प्राथेना 
।" रिने लगे | ईसाई-येरुप में तो सहायता देने का सामथ्य ही 
| | था इसलिए उसकी ओर से कोई उत्तर न सिल्ला । हाँ, पूर्व 
3ओ आकस्मिक इस्लामी सद्दायता ने कुस्तुनतुनिया को बचा 
लिया | 
| : इस समय तेमूर एशिया-माइनर में बढ़ता चल्ला श्रा रहा 
'था | बजजैद को कुस्तुनतुनिया का थेरा उठाकर उसका 
हल तो सामना करने फे लिए जाना पड़ा | अज्ञीरा के 
रणकेत्र म १४०२ मे तुका को एक भार परा- 
मड्नेल 6. ३9 ४५ व 
अय हुई और वजजुद सखतयं गिरफार द्वोगया । 
| इस आपात से तुके पचास वर्ष के लिए शान्त हो गये । 
| ग्रन्त में १४५३ में मुहम्मद द्वितीय ने कुस्तुनतुनिया 
पर घेरा डाला । थोड़ी देर में ही नगर ने अधीनता 
२०० कुस्तुनतुनिया स्वीकार कर ली। सम्राट कांनस्टेंटाईन हाथ 
!, की पराजय में तलवार लिये हुए युद्धच्ेत्र में मारा गया । 
। (१४९३). नगर की एक लाख जन-संख्या में से चालीस 
अल मनुष्य मारे गये ओर पचास हज़ार दास बना लिये गये । 
श पैण्द सोफिया के गिरजे के ऊपर सलीत्र के खान में चन्द्रतारा 
पत)त भूण्डा फहराने लगा । 
मे - योरुप के इतिद्वास में कुस्तुनतुनिया का तुर्को' के द्वाथ में 
ग, क्षा जाना एक ऐसी घटना थी, जिससे समस्त योरुप पर मुस- 





ब्क 


ने 


श्क्प योरुप का इतिहास 


लमानी आक्रमण की संभावना हो गई 
योरुप सें बहुच् से प्रयत्न किये गये कि स* 
देश मिलकर तुकां का सामना करें - 
किन्तु मज़हबी युद्धकाल गुज्ञर चुका था | अब सबके 
एक होने की काई सूरत नदीख पड़ती थी। केवल द्ट) 
की सैनिक्न-आबादी ने तुककों की बाढ़ को रोक रक्‍्खा: 
सेलहवीं शताब्दी के अन्त में तुके की विजय-शक्ति समाप्त र्म 
होगई, इसलिए उनका राज्य कुस्तुनतुनिया. से आगे २) 
बढ़ सका | 

पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य में कई जमेन नवयुवक इटली 
में इस अमिप्राय से आये कि यहाँ यूनानी-भाषा तथा 
साहिद का अध्ययन करें । इन 
नवथुवकों सें से जिनका सानवत्ववाद 
से शौक पेदा हुआ था एक रायचलीन 
भी था | यह १४८२ में इटली सें आया था | यूनानी सीखने के 
लिए यह एद-- पाठशाला में गया। शुरु ने अनुवाद के 
लिए उसे कुछ पद्धक्तियाँ दीं । उसके अनुवाद को देख शुः 
आश्चयान्वित हो गया *, 

सध्ययुग के अन्त में इटली फ्रांस तथा स्पेन 'के हमलों 
का शिकार बन गया । इन आक्रमणों से प्राचीन कल्लाओं कोद्र 
बड़ा धक्का लगा । इटली की पाठशाक्षाओं में यूनानी-भाषा कारे 
पढ़ना बन्द होगया। किन्तु यह. आन्देश्लनन एलस-पतववेते! | 


२०१ दड्गेरियनें का 
डय्मसानों को रोहूना 


०२ यारुप के अन्य 
देशों में पुनर्जागृति 


पुनर्जायृति के कारण जद 


को बाहर जा चुझ्ा था और उ्यों-ज्यों इटली में उत्साह कम 
होता जाता था सॉ-तों जमेनी, फ्रांस तथा इग्लेण्ड की पाठ- 
शालाओं में नई विद्याओं की शिक्षा जोर पकड़ती जाती थी | 
इटली तथा अन्य देशों में अन्तर केवल यह था कि इटली 
में यह आन्दोलन यूनानी और छेटिन भाषाओं तक ही सीमाबद्ध 
था किल्तु उत्तरी देशों में पुराने इंसाई तथा यहूदी 
बुस्तकों का अध्ययत्त भी बढ़ा दिया गया । इसका फल यह 


हुआ कि उत्तरी देशों में नई विद्याश्रों के प्रसार के साथ-साथ . 


मज़हबी ग्रन्थों का अ्रध्ययन आरम्भ होने से मज़हबी सुधार 
का बीज भी पढ़ गया। 


सप्रमााथत दिलकककवकत डू फस्ाह>८८ख 


३-पुनर्जागृति के फल 

पुनर्जागृति-आन्दोन मे बौद्धिक परिवतेन के साथ साथ 
इटली की कल्ाओं में भी परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। चर्च 
| र करावूनस्ा के उत्कष-काल्न में प्राचीन मूत्ति-ऊल्ा 
का स्थान चित्र-चित्रण ने ले लिया था । 

किन्तु इस कल्ला में धामिक उत्साह तथा विचार काम करते 
थे । सध्ययुग में सवेसाधारण के विचार सगे, नरक, प्रतलय, 
मृत्यु आ्रादि की ओर झुक हुए थे, इसलिए तत्कालीन चित्र-कत्षा 


न 


में भी उन्हों के दृश्य मित्नत्तै हैं | पुनर्जागृति के पश्चात्‌ पुराने 


पंगन-साहित्य के अ्रध्ययन्न ने पेगन-विधारों को वाजा कर 


श्८० योरुप का इतिहास 


दिया । इसलिए इस समय के बाद के चित्रों सें मजहबी दृश्यों 
को साथ-साथ प्राकृतिक सोन्दर्य के दृश्य भी सिलते हैं | 

इटेलियन पुऑ्र्जागुति का एक और भो परिणाम यह हुआ 
कि इटली में इंसाई-नेतिक आदश का स्थान पेगन नेतिक 
आदश ने प्रहण कर लिया। लग इसाइयों 
के मज़हबो नियमें। की हँसी उड़ाने 
ओऔगर पेगन-देषों की प्रशंसा करते 
छगे | इससे विश्वविद्यात्नयों में एक प्रकार की नास्तिऋता 
आगई | वास्तव में, यह नास्तिकता पेट्राक के समय से चल्ली 
आ रही थोी। 

इस आन्दोलन ने ईसाई-येरूप के अन्दर वैसी ही नेतिक 
तथा बोद्धिक-करान्ति उत्पन्न कर दी जैसी कि इसके पहले प्राचीन 
योरुप में इंसाई-मजहब ते उत्पन्न की थी। 
इस मजहब ने जीवन तथा संसार के 
सम्बन्ध सें योरुप सें कुछ ऐसे विशेष 
विचार पैदा कर दिये, जो प्राचीन संस्कृति के सर्वथा विरोधी थे। 
पुनर्जायृति ने उन विचारों को पोछे हटाकर फिर से प्राचीन 
संस्कृति का लोगों के सामने उपस्थित कर दिया | प्राचीन सभ्यता - 
के पुतजागरण ने माने! लोगों के सामने एक नया संसार ही 
रख दिया | इससे उनका मनुष्य का वास्तविक रूप दिखाई पड़ने 
लगा और उन्हें ज्ञाव होगया कि यह संसार तथा जीवन रहने 
योग्य हैं; इस जीवन का आनन्द भी अगले जीवन के आनन्द 


२०४ इटेलियन पुनर्जा- 
गति से पेगन-विचार 


२०६ जीवन तथा सेसार- 
&>अस्जयों नये चिचार 


पुनर्जागृति के कारण श्प! 


के समान है। उसे प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता मनुष्य का 
वेसा ही आवश्यक कर्तव्य है जेसा अगले जीवम को प्राप्त 
करता। इस पुत्रजागरणश ने योहुप में न केवज्ञ जीवन का नया 
पत्त उपस्थित किया, वरन्‌ मजहब, राजनीति, साहिद, कक्षा, 
विज्ञान दथा शित्प के अध्ययन में भी एक नवीन भाव आ 
गया | 


दे ने पेगनत्व पर विजय लाभ करके प्राचीन सभ्यता 
को व्यय कहकर उसे परे फेंक दिया था । यद्यपि इंसाई-मजहब 
ने प्राचीन सभ्यता में से अपने लाभ की 
कुछ वातें ते ली थीं तथापि उसे कुचल 
डाल्नना प्राचीन इतिहास का अन्त कर 
देता था । प्राचोन सभ्यता के कोष में वे सभी विचार थे 
जिनका जन्म प्राचोन काक्ष की सनुष्य-बुद्धि में हुआ था। उनका 
दुबारा प्राप्त करना संसार की सभ्यता की उन्नति के लिए अत्या- 
वश्यक था । पुनजांगृति इस खेई हुई सम्पत्ति को फिर मनुष्य 
के पास ले आई। सारांश, इसने उस भेद को, जे ईंसाई- 
मजहब ने प्राचीन तथा नवीन संसार के बीच में डाल दिया, 
था, हटाकर .प्राचीन इतिहास को वर्तमान इतिहास से 
जोड़ दिया ! 


२०६ पेतिहासिक एकता 
५.०“ का प्रतिपादन 


इस आन्दोलन के द्वारा न कंबल योरुप के विश्वविद्याल्नयों 
तथा विद्याक्षयों में यूनानी तथा लेटिन भाषाओं का पढ़ाना 


र्पर योारुप का इतिहास 


आवश्यक होगया, प्रत्युत प्राचीन 

22० एप हा साहिदय के प्रसार से, प्रत्येक देश में 

के पक वह समझी प्रस्तुत होागई जिसके द्वारा 

विभिन्न जातियाँ अपनी-अपनी भाषा का 

साहित्य तैयार करने में समर्थ हुई । प्राचीन साहित्य ने इन 

देशीय भाषाओं के उच्च विचारों से भर दिया, इन्हें शुद्ध 

करके सुन्दर बना दिया। प्रत्येझ भ्राषा में बाइबिल का 

अनुवाद होगया | बाइबिल का अध्ययन नये अनुसन्धान- 
भाव के साथ आरम्स हुआ | 


की उन्नति 


तोहरा भाग--वतजाब शुभ 


तीसरा भाग--वर्तेसान युग 
भभिका 


याहुप के इतिहाल के तीसरे भाग का आरमस्म सोलहवी 
शताउदढी मे आरम्भ होता है। इस ससय योरुप के विभिन्न 
देशों में विभिन्न जातियों ने अपना-ग्रपना 
अस्तिल खिर कर लिया था। इसके पश्चात्‌ 
योरुप में जे! विचार-तरड़ वही है वह 
तियों पर कई निधियों से अपना प्रभाव डालती दिखाई 
| है | इसमें से कई ऐसी घटनायें हैं जिनका प्रभाव समस्त 
शप पर एक सा ही पड़ा है । 
जिस ससय योहुप अध्ययुग के अन्धकार से निकृत्ञ कर 
युग के प्रकाश में आता है उस समय एक बड़ी घटना, 
जे योरुप की आँखें खेलने में मदद देती है, नये श्रोर पुराने 
जगत्‌ का आविष्कार है। यह आविष्कार कई बड़े साहसी तथा 
वीर पुदषों के अन्वेषण तथा साहस का फल्न था औ्रौर इसका 
प्रभाव योरुपीय जातियों को इतिहास पर बहुत ही गहरा 
पढ़ा है। इसका एक फल ते! यह था कि योरुपीय जातियों का 
व्यापार पुरानी तथा नई दुनिया में बढ़ने और फैलने छगा, 
और साथ ही साथ उनकी विदेशों में अपने उपनिवेश 
बनाने का शौक भी उत्पन्न हो गया ! 


नह आर पुरानी 


> 5. 
दादवा 
है] 


$ 4 


न्प 


र्प्प्द योरुप का इतिहास 


व्यापार का सत्रे-प्रथम केन्द्र स्पेन हुआ । उस समय स्पेन 
योरुप सें सबसे अधिक धनी देश समा जाता था । स्पेन के 
बाद हॉलेण्ड, ईग्लेण्ड तथा फ्रांस ने व्यापार-कषेत्र में परस्पर 
स्पर्धा करना प्रारम्भ कर दिया | आरम्भ में हॉलेण्ड सबसे बाजी 
ले गया और उसके शहर योरुप में धड़े धनी गिने जाने क्षगे | 
शरने: शरने: यह व्यापार इंग्लेण्ड तथा फ्रांस के द्वाथों में चला 
गया और व्यापार तथा उपनिवेशों के लिए दे।नें देशों में परस्पर 
घोर संघर्ष आरम्भ हुआ । इस संघध में इंग्लेण्ड का पल्चड़ा 
भारी रहा और वही संसार के विभिन्न भागों में अपने उप 
निवेश बताने तथा व्यापार बढ़ाने में सफल छुआ | इसके 
अनन्तर योरुप सें जमेनी का उत्कष आरम्भ हुआ। इंग्हेण्ड 
के उदाहरण को देख कर जसेनी की अपना साम्राज्य बनाने 
की प्रबल इच्छा हुई, जिपका परिणाम वतसान युग में 
योरुपीय सह।समर कहा ऊा सकता है | 

संसार के इतिहास में कहीं काई घटना एकाएक नहीं द्वोती, 
बल्कि सारी घटनाओं का सिलसिला एक ऐतिहासिक तरज्जं के 
हूप में बहता हुआ चलता है, किसी समय 
परत्यह तरह इतनी सध्यम पड़ जाती है 
कि ऊपर से देखनेवालों का! यह चल्नती 
हुई नहीं दिखाई देती, परन्तु वास्तव में कहीं न कहों समाज 
के अन्तस्तल में रहती अवश्य है। ु 

पुरानी दुनिया के आविष्कार का अथे यह नहीं है कि 


संसार ऊँचा करने 
हु 
» दि स्पेद का भाग 
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योरुप की जातियों को पहले उसका ज्ञान ही न था । पुरानी 
दुनिया के साथ योरुप का व्यापार प्राचीन काल मेंभी 
स्ल्न-मार्ग द्वारा इटली के नगरों में होकर हुआ करता था । इस 
नये आविष्कार का अथे यह है कि योरुपवासियों को पुरानी 
दुनिया में जाने का एक जहा-मार्ग ज्ञात हुआ | इसी जल- 
मार्ग की खोज सें अमरीका के दे! महाद्वीपों का ज्ञान भी 
उन्हें हुआ । इन्हें वे नई दुनिया कहने लगे । 

इन समुद्री अन्वेषणों सें स्पेन तथा पुर्तंगाल के लिवा- 
सियों ने अधिक भाग लिया! कोक्षम्बल ओर वासकोडे- 
गासा इन्हीं देशों की ओर से खोज के लिए रवाना हुए थे । 
मजेलन, जिसने प्रथ्वी की प्रदक्तिणा की थी (१५१८-१५४२), 
स्पेन के राजा चार्लेस पाँचवे की ओर से भेजा गया 
था। वद मलका-द्वीप, जहाँ गरम मसालों की पेदावार 
होती हे, को ढूँढ़ते हँढ़ते शान्त महासागर से गुज्ञरता 
हुआ फिलपाईन द्वीपों में जा पहुँचा । वहाँ पर वह ते एक 
सु में मारा गया किन्तु उसकी सेवा मलुष्य-जाति के लिए एक 
बहुमूल्य और अद्भुत धन के समान रह गई। इससे” बढ़कर 
सेवा तभी दे! सकती है जब कोई मनुष्य पृथ्वी से किसी अन्य 
सितारे में पहुँचे । 

स्पेन में इन खाोजों का इतना जोश बढ़ा कि जब हंस इस 
समस्या का हल करने के प्रयत्न में इसकी तह में जाते हैं तब 
हमें ऐतिहासिक क्रम के एक होने का प्रमाण मिल्ञता है | 

शैच्ट 
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हम देख चुके हैं कि किस प्रकार मुसत्तमान आक्रमणकारियों . 
न उत्तरीय अफरीका से निकरू कर स्पेन-देश में अपना राज्य 
जमाया था | साथ सो बरस तक स्पेन सें मुसलसानी चक्क ' 
चलता रहा | स्पेनवासी चिर-काल तक अपने आपको स्वतन्‍्द 
करने में लगे रहे | जब वे इसमें सफल्न हाोगये तब एक ते * 
इस सफल्लता से जाति के अन्दर एक नया जीवन आ गया 
और दूसरे, मुसलमानों से उन्हें इतनी घृणा हे! गई कि उन्होंने 
यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि जहाँ-ऊरहीं मुसल्लमान जायथगे 
वे उन्हें नष्ट करने के लिए उनका पीछा करेंगे। 

इससे पूथ थारुपवासी समुद्र-यात्रा से बड़े डरते थे।' 
तात्कालिक विद्वान यह समझते थे कि ससुद्रों के आगे जिन | 
तथा भूतों का देश है, ओर वहीं पर नरक के द्वार हैं| राह में | 
जलती हुईं अग्नि है, जिनसे गुज़रना मनुष्य के लिए अति 
कठिन है | किन्तु नये जेश ने इन सारे मिथ्या विश्वासों की 
दवा दिया और अनेक स्पेनवासी मुसलमानों का पीछा करते 
हुए खोज के उत्साह तथा काफूरों में इसाई-सज़हब फैलाने के 
विचार से समुद्र सें निकल पढ़े | 

इन लोगों की सहायता करनेवाला पतंगाल का शासक 
हेनरी ( १३४४-१४६० ) था, जिसे नाविक की उपाधि दी' 
गई थी । पुतंगाल्न के नाविक पश्चिमी अफूरीका के बराबर चल्मते . 
हुए १४४२ में गिनी की खाड़ी में जा पहुँचे । वहाँ पर उन्हेंने 
काले इबशियों का व्यापार छुरू किया | इस' समय से दालों . 
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नो व्यापार का प्रारम्भ होता है | १४८६ में बारथा 
ल॑द्ेमोेडाइस अफ्रीका के दक्षिणी तट पर जा पहुँचा जिसे 
है आशा-अन्तरीप का नाम दिया गया । किन्तु वहाँ उसे ज्ञात 
गयाओ। कि अफ्रीका महाद्वोप बहुत ही बड़ा है और इस' मार्ग 

ये भारतवर्ष में पहुँचना कठिन है | 
जनेवा के एक निवासी कोलस्वस ने इस बात पर विश्वास 
परके कि एथ्वी गेंद के समान गोछ है, अन्य समुद्री 
यार्गों' से भारतवर्ष जाने का निश्चय किया। आर6्म में कोई 
भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार न हुआ । किन्तु अन्त में 
रानी इसबेला ने तीन छोटे-छोटे जहाज़ उसके सुपुद किये और 
बह यात्रा के कष्टों को सहन करता हुआ पश्नमिसी हिन्द के 
द्रीप-समूह में जा पहुँचा | इधर कोहमम्बस भारतवष के बजाय 
एक नये महाद्वीप को द्याफु कर रहा था, उधर बासकोडे- 
गामा-नामक एक पुर्तगीज़् आशा-अन्तरीप से पूर्वी तट होता 
हुआ मेजम्बिक जा पहुँचा। यहाँ पर भारतवासी आया-जाया 
रते थे। एक भारत नाविक १४६८ में वासकोडेगामा को 

लाबार-तट पर ले आया | 
इल आविष्कारों से योरपवासियों के विचार बड़े उक्षर हो 
, जिससे उनके मस्तिष्क सामाजिक तथा मज़हबी क्रान्ति 
लिए तैयार होने लगे | 

हम समभते हैं कि यद्यपि चीन का प्राचीन साम्राज्य 
प्रकार से संसार की ऐतिहासिक चात्ञ से पृंथक्‌ रहा है 
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तथापि चीनियों की उन्नति का इतिहास पर गहरा प्रभाव ह 
पड़ा है। हम देख चुके हैं कि रेशम का; 
व्यवसाय सबसे पहले चीन में होता था, बे 
रुई ओर चोनी बनाने का व्यवसाय सारतवर्ष में होता थ हु 
सबसे पहले पुतेगीज्ञों ने सारतवर्ष से गन्ना ले जाकर अमरीका । 
गे त्गाया था । इसी प्रकार कुछ इंसाई साधु रेशम के कीड़ों के 
अण्डों का! कुछ खेखले बेतें में चुराकर चीन से योरुप लाये थे 
और तब योरुप सें रेशम के व्यवसाय का आरम्भ हुआ था | 
इसी समय सें इसपई-पादरी चीन से तीन और बड़ी 
चीज़ें योरुप लाये। इनमें से एक समुद्री दिग्दशशक था। 
इस छोटे से थन्त्र सें श्लाका का सिरा सदा उत्तर की ओर 
रहता था [| इसके द्वारा समुद्र में नाविकों का दिशाओं का 
ज्ञान होने लगा | दूसरा बड़ा आविष्कार, जिसका आविष्कत्ता 
सी चीन ही समझा जाता है, था बारूद । बारूद के 
रिवाज से पहले योरुप से युद्ध करनेवाली एक विशेष श्रेणी थी । 
छुटपन से ही भालों आदि का प्रयोग करना वे ज्लोग अपना 
कर्तव्य समझते थे। इसी ओणी की बदेलत योछरूप में ' 
जागीरदारी आर शोये ( 'फ्युनलिज़म? तथा . शिवर्री? ) का 
प्रभुत्व॒ रहा था | बारूद के प्रयोग ने युद्ध के साधनों में ऋान्ति 
कर दो । बन्दूकु हाथ सें लिये चुए एक निबंत मनुष्य बड़े 
से बडे वीर पुरुष का सामना कर सकता था । अब 
पुराने ज़माने के सरदारों और “नाईटों! की आवश्यकता 


भ 


चीन का भाग 


भूमिका २४१ 
, न रह गई। उनके स्थान में मध्य श्रेणी के ज्ञोगों का ज़ोर बढ़ने 
लगा । सरदारों की शक्ति घट जाने से राजा बड़े शक्तिशाली 
दोगये । इसी काल में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का भो बीज बोया 
गया, जिसका सुफल वत मान-कालीन स्वतन्त्रता का इतिहास है। 
तीसरा आविष्कार मुद्रण-कला है | मुद्रण या छापा के 
'सुफल्त का हम तब अनुभव कर सकते हैं जब हम अपने 
आपकी इस आविष्कार से पहले के समय में रखकर देखें । 
तब प्रत्येक मनुष्य को विद्या-प्राप्ति के लिए स्वयं पुस्तकों 
_ की नकृल करना पड़ती थी। क्योंकि पुसख्तके बहुत थोड़ों 
संख्या में द्वेती थीं श्रैर लिपिकार भी बहुत कम द्वोते थे। 
, छापने ने युस्तकों की संख्या को यहाँ तक बढ़ा दिया है 
कि साधारण से साधारण मनुष्य के लिए पुस्तकें प्राप्त करना 
एक मामूली बात होगई है। इस छापाख़ानाओं की बदौलत ही 
पुनर्जागरण आन्देलन हुआ । इन्हीं के कारण मज़हबी सुधार 
और राजनेतिक क्रान्ति हुई श्रोर वर्तमान-काल में ते 
मुद्रृण-कल्ञा की उन्नति तथा प्रसार ने लोगों का उदार बना 
दिया है | इसने उनकी आँखे खेल दी हैं । 
जब स्पेन में मुसलमानी शासन का अन्त हुआ तब तुकों 
ने योरुप के एक अन्य कोने में कुस्तुनतुनियाँ पर अपना अधि- 
वि कार जमाया। जहाँ एक घटना ने स्पेन- 
चतसान इतिद्ास सियों 
वा के अन्दर जोश तथा घमण्ड 
के चित्र का ढाँचा ५ 
उत्पन्न किया, वहाँ एक दूसरी घटना ने 
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यारुप सें पुनर्जागरण या रेनेसाँस के आन्दोलन का आरस्भ 
कर दिया । यूनानो विद्वान तथा दाशेनिक अपनी-अपनी पुस्तकें 
लेकर कुस्तुनतुनिया से यारुप का भागे और वहाँ पर उन्होंने 
विभिन्न विद्याओं का प्रचार करना आरम्भ किया | इस आनन्‍्दे- 
तन से जे! सज़हबी हलचल हुईं, उसीका फल लूथर का सुधार 
कद्ा जा सकता है | मज़हबी सुधार योरुपीय देशों में फेलने 
लगा और इससे डेढ़ सौ बरस तक सज़हबी युद्ध द्वोते रहे। 
सोलइवों शताब्दी के आरम्भ से लेकर सन्नहवी शताब्दी के 
सध्य--१ ६४८ की वेस्टफेलिया की सन्धि---तक येरुपीय देशों 
में सज़हबों कगड़ों का दोस-देरशा रहा । 

सज़हबी सुधार तथा कगड़ों का दूसरा पत्त राजनैतिक था | 

>उद्धाहरशार्थ, यद्यपि स्पेन के विरुद्ध हालेश्ड के युद्ध का कारण 

सजहबी अत्याचार था परन्तु स्वेसाधारण लोगों के अन्दर 
मज़इबी स्वतन्त्रता के साथ-साथ राजनैतिक स्वतन्त्रता का 
भाव भी जोर से काम करता था। इसी प्रकार जो युद्ध 
ईंग्लेश्ड के प्युरिटन लोगों ने अपने राजा के विरुद्ध किये थे 
उनके अन्तस्तल्न में भी मज़हबी तथा राजनैतिक दोनों प्रकार की / 
स्वतन्त्रता के भाव थे। तदननन्‍तर योरुपीय देशों में जो | 
आन्दोलन या लड़ाई-फगड़े हुए वे राजनैतिक स्वतन्त्रता 
के भाव पर आश्रित थे । 

इस राजनैतिक स्वतन्त्रता के इतिहास का काल स्पेन 
की स्वतन्त्रता से आरमभ्स द्वोता है। यह तरह स्पेन से 


भूमिका म्ड 
हॉलेण्ड, हॉलेण्ड से इग्लेण्ड, इग्लेण्ड से प्रमरीका तथा फ्रांस, 
और वहाँ से यारुप के अन्य देशों में फैली है। इस तरड़ का 
इतिहास ही वर्तमान काह्न के यारुप का इतिहास है। इस- 
लिए अत्र दो एक शताच्दियाँ पीछे हटकर यह रपन के इतिहास 
से भारम्म किया जाता है| घटनाओं के क्रम का पहले था 
- पीछे होने का विचार न करके स्पत के पश्चात यारुप के अन्य 
देशों का पृथक, पृथ्रक वर्णन दिया गया है । 


९--मज़हबो सुधार-काल 


पहला अध्याय 


सजहबी सुधार का आरम्भ 
पन्‍्द्रहवीं शताब्दी के अन्त से योरुप में वर्तमान युग का 
अरस्भ द्वोता है। इसी समय लोगों के पुराने विचारों में 
. परिवतेन होना आरम्भ हुआ था । उन्होंने नये- 
नये देशों का मालूम करना शुरू किया | उन्तके 
हृदय से पुराने रीति-रिवाज का परदा उठने जगा । छोगों 
सें सजूहब के लिए पहले की तरह अन्धविश्वास नहीं रहा 
था ! इससे पहले लोग सजहबी सिद्धान्तों एवं रस्म व रिवाजों 
के बड़े पाबन्द थे। उन्रके अन्दर पोप के प्रति बड़ा आदर- 
भाव था, पादरियों के दोषों को देखते हुए भी वे उनत्त पर 
विश्वास रखते थे ! 
इंसाई-सज हब के अनुसार पादरियों का जीवन पय्येन्त अवि- 
बाहित रहना पड़ता था | उन्तके मठों में कुछ ख्लरियाँ भी रहा 
करती थीं । उन्‍हें भी आयु भर कुँआरी रहना पड़ता था। दोनों 
का व्यक्तिगत जीवन गिर जाने से ये बदनाम होने क्गे थे । 
उनमें वैसे भी कोई सजहबी योग्यवा या. आचार-शुद्धता न. 
थी | इसके साथ ही उन्होंने मजहब की आड़ में धन.कर्माना 


१ विषय-प्रवेश 
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शेर सब तरह की बुराइयाँ करना शुरू कर दिया। लोगों 
में परिवर्तत होते ही उन्होंने एक मजहबी आन्दोलन 
शुरू किया। 


यह आन्दोज्ञन चच के दोषों को दूर करने और उसमें 
सुधार करने के लिए उठाया गया था, इसलिए इसे 
मजहबी सुधाए का आन्दोह्नन कह 
कते हैं । इस आन्दो्तत के कई कारण 
थे। पहला, पादरी-मण्ठ्ञ में दोष आ 
जाने से सजनें में उनके दूर करने का विचार उपन्न हुआ | 
दूसरा, सवेसाधारण में विद्या-लाभ का उत्साह बहुत बढ़ गया 
था, अतएव उसमें श्रैदाय, विचार-खातन्त्य तथा मजुहबी 
'मत्नों पर आलोचना करने का खभ्ाव भ्रादि बातें भरा गई 
” | तीसरा, इससे पहले के ज्षोगों के अन्दर जातीयता का 
वन, था, अ्रव उनमें अपने देश के प्रति प्रेम तथा भक्ति 
२ जातीयता का भाव उत्पन्न होना शुरू हे गया। इससे 
सभी देश मजहबी तथा राजनेतिक दृष्टि से पोप के 
"त होते थे किन्तु अरब वे कम से कमर अपनी राजनेतिक . 
घीनता से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए उम्तमें पाप 
विरोध का भाव उसन्न हुआ्रा | 


२ मज़हबी सुधार 
के का 


सर्वेसाधारण में थे विचार एक-दम से नहीं उत्पन्न हुए । 
विचारों की; उत्पत्ति के लिए क्षेत्र बहुत सभय से 
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तैयार हा। रहा था । तेरहवीं तथा चौदहवों शत्ताव्दियों 
में भी उस समय के सजहबी दोषों के विरुद्ध 
बहुत से मनुष्यों ने आवाजे' उठाई थी । 

इईंग्लेश्ड में विक्लिफ ने चोदहवीं शताब्दी सें यह 

, कास अपने ज़िल्मे लिया था । किन्तु उसे सफल्ता न प्राप्त हुई । 
बोहेमिया में पन्द्रह्वी शताब्दी के आरम्भ में जाहू इस्स 
नासक एक अध्यापक ने समजहबी दोषों को दूर करना चाहा। 
किन्तु वह फाँसी पर छटकाया गया और उसके मतावलस्बो 
बहुत से अद्याचारों के द्वारा कुचल दिये गये । 


३ अज़हबी सुधार 
“ के पू्वे चिह् 


इस ससय एक दूसरा आन्दोलन भी योरुप में चत्न रहा 
था । प्राय: सभी योरुपी देशों में ऐसे विद्वान मौजूद थे जो 
शेमनकंथालिक सम्प्रदाय का ठीक न समझते 
. थे। थे मानवत्ववादी कहलाते हैं। उनका 
उद्देश सज़हबी सुधार नहीं था, वरन विद्याप्राप्ति और मलुष्य- 
सेवा था। ध 


४ मानवत्वचादी 


ईंग्लेण्ड में सानवत्ववादी आन्देज्ञन का केन्द्र आक्स 
था। नेताओं में से तीन--काँलेट, इरेज़मस तथा सेोर-- , 
प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने पुस्तकें भी लिखी थीं | ये लोग मज़हब 
सुधार ते। करना चाहते थे किन्तु रौतियों को नहीं ते 
चाहते थे । जमेनी में (साधारण जीवन-प्रेसीः---नासक 
सभा ने पाठशालायें आदि स्थापित करके सर्वसाधारण 


मज़हबी सुधार का आरस्स २५६७ 


शिक्षा का प्रसार किया । इस प्रकार ल्लोगों में. शिक्षा फैछ 
जाने से उनके विचारों में परिवर्तन होने हगे । 

. पर्ुइवों शवाव्दी के श्रेन्त में मॉट्य लूथर वासके एक 
मनुष्य उत्पन्न हुआ, .जिसके सास्य में सज़हंब ,का. सुधार 
हि . करता लिखा था। उंसका जन्स १ 8८) में 

जर्मनी के एक गाँव में. एक. निर्धन प्रतुष्प के 

घर में हुआ था । अपने बुद्धि-ब् तथा परिश्रस-दरा वह एक 

विद्वान बन गया । तत्यश्रात्‌ पादरी बन क्रःउसते बच की 
सेवा करना शुरू की | जप 

आरम्म में वह पोप, का बड़ा आदर करता: श्र 

५. के रस्म-ब-रिवाज का बढ़ा पाकत्द . था.। १११३ में; पह 

की यात्रा करने गया । उसकीा:ख़ग्राल था कि शेमवासी 

3 मज़हबी और पवित्र जीवन व्यतीत करनेवाले होंगे, वहाँ 

। ९ जब उसने ज्ञोगों में देष देखे तब उसके हुदय पर . 

आधात हुआ | किन्तु पोप॑ का आदर फिर भी. वह 
रहा | श्रभी तक वह अपने मज़हब पर दृढ़ थां। किम्तु 

। वर्षों के. पश्मात्‌ एक ऐसी घटना हुईं, जिससे लछूघर पोप 

विरोधी बन गया 

उस समय एक रिवाज यह था कि मनुष्य के पापों के लिए 

क्षमा-पत्र दिया करते थे | सवेसाधारण का यह खयाल 
था कि अपने यथा अपने मृत-आत्मीयों तथा 
मित्रों के पापों को किसी पादरी के सामने 


जिज्नन, 


श्च्दप ु योरुप का इतिहास 


खोकार कर लेने और क्षमा-दान के साथ पोप को कुछ 
रुपया देकर .सर्टीफिकेट प्राप्त कर लेने.से मनुष्य मुक्त हे 
जाता है। ये ज्षमा-पत्र कई अवसरों पर प्रदान किये जाते थे। 
उद्दाहरण के लिए, जब मुसलमानों के साथ ईंसाइयथों के युद्ध 
हुए, तब उन इसाइयों को, जे। अपने मज़हब को मुसलमानों 
से बचाने के लिए रण-क्षेत्र में युद्ध करते-थे, ज्षमा-पत्र दिये 
जाते थे | यदि किसी समय गिरजा आदि बनाने के लिए. धन 
की आवश्यकता पड़ती तो वह धन उनके द्वारा ले लिया 
जाता था। ै 

सन्‌ १३०० में पाप बॉनिफेस सातवें ने यह घोषित 
किया कि हर शताब्दी में राम में एक मेज्ला द्वोगा.। उस 
सम्रय जो मनुष्य सच्चे दिल से रोम की यात्रा करेगा उसे यह 
क्षमा-पत्र मुफु प्रदान किया जायगा। कुछ समय के पश्चात्‌ 
इन मेल्ों के बीच का समय पच्चीस वर्ष कर दिया गया। 
क्योंकि इन मेल्नों में लाखों लोग रोम में एकन्न होते थे, 


' इसलिए पाप की शक्ति तथा मात्त बढ़ता था | 


सन्‌ १५१३ में पाप ल्यू दसवें ने जब. अपने,कोाष.को 
खाल्ली पाया तब इन्हीं साधनों-हवारा उसने उसमें धन बटोरने 
५ टेडजेछ निमश्वव किया । उसने इन कअ्षमा-पत्रों को 
*  बाटने के द्षिए विभिन्न देशों में कई मनुष्य नियुक्त 

किये । जर्मनी में इस कास के लिए एक टेटज़ेलनामक मनुष्य 
शा जे बड़े भहे उपायों से लोगों से घन एकत्र करता था । 
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लूघर यह बात सहन नकर सका कि ऐसी बुरी तरह से 
मज़हब का उपयोग किया जाय | उसने टेदज़ेल् के कारनामों 
का रोकने का बहुत प्रयल्ले किया किन्तु सफल्न न हुआ | 
अन्त में तु आकर उसने टेट्ज़ेल के विरुद्ध एक पत्र लिखा 
और उसे गिरजे के द्वार पर चिपका दिया। तात्कालिक 
रीति-अनुसार उसका यह अथे था कि लिखनेवाला उस 
बातों को सिद्ध करने के लिए तैयार है। लूथर उस समय 
पापों को क्षमा कर देने के सिद्धान्त का गलत वहीं समझता 
था, वह केवज्ञ उसका सुधार करता चाहता था | 


लूथर की बराबरी पर टेटज़ेल् ने भी अपना एक विज्ञापन 
लगाया | स्वंसाधारण में यह वाद-विवाद यहाँ तक बढ़ा 
कि पोप को भी इस झगड़े में आना पढ़ा । उसने लूथर 
को क्षमा भाँगने के त्षिण कहा किन्तु वह अपनी बात पर 
ग्रड़ा रहा | तब पाप ने उसे मज़हब से बहिष्कृत करने की 
घोषणा की | लूथर ने सबके सामने घोषणा-पत्र को ज्ञा 
दिया, जिसका अधथ यह था कि उससे पोप का सुल्नमखुद्दा 
विरोध किया है । 


तत्पश्नात्‌ लूधर ने जसेनी के राज्यों के नाम एक सन्देश 
प्रकाशित किया, जिसे 'मज़हबी सुधार का घोषणा-पत्र” कह 
सकते हैं। इस पत्र में लूथर ने लोगों को पादरियों को अपनी 
प्रथम वर्ष की आय देने से रोका था, इस बात पर भी क्षोर 
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दिया था कि चचे पादरियों का विवाह करने की आज्ञा दें और 
ह कि पाप को किसी शासन पर कोई अधिकार नहीं है । 

लछूथर की इस घाषणा से जमेनी में शोर मच गया । 
लोगों में जोश फैल गया, बहुत से लूथर के अनुयायी 
बन गये । पोष ने चार्लेस पाँचवें को आदेश 
दिथा कि वह लूथर का रोके | चालेस ने 
लूथर को वमड़े में सभा के सामने उपस्थित 
होने के लिए वुलवा भेजा फ्रौर प्राशथ-दान का वचन दिया | जब 
लूथर राजा के यहाँ जा रहा था तब राह में किसी ने उससे 
कहा कि वम्ज़ में तुम्हारे प्राण सुरक्षित न रहें | लूथर ने उत्तर 
दिया, यदि वहाँ इतने शैतान हों जितनी यहाँ के घरों की इंटें 
हैँ तब भी में वहाँ जाऊँगा | 

सभा के सामने पेश होने पर सभापति चार्लेस ने उससे 
क्षमा माँगने के लिए कहा । किन्तु लूथर ने ऐसा करने से 
इन्कार कर दिया। किन्तु राज्य-प्रतिज्ञा के कारण उसके प्राण 
बच गये ओर वह अपने एक मित्र के साथ रहने लगा । यहाँ 
उसने जरमन-भाषा में पुस्तकें लिखना आरम्भ किया और इसी 
भाषा . में बाइबिल का अनुवाद किया | लूथर इस पन्ष में था 
कि गिरजों तथा मठों की सारी सम्पत्ति राजाओं के हाथ में 
होनी चाहिए | इसीलिए जमेनी के तथा अन्य बहुत से राजा 
उसके पन्ष में हो गये | जरमंनी, स्वीडन तथा इग्लेण्ड में गिरजों 
की बहुत सी सम्पत्ति ज़ब्त हे। गई । ह 


८ वाम्ज में सभा 
( १४२१ ) 
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९ पुराने विचार के छ्षोगों में--कथॉलिकों में--इन बातें से 
कलुबत्ती. मच गई। १५२७ में उन्होंने परस्पर मिलकर यह 
रे निर्णय किया कि लूथर-मत के राजाओं 
झगव्स्टिन्ट; लूथरन्‌ हे 
3 तथा नगरों से अपने मज़हब के चुनने 

334 का अधिकार छीच लिया जाय और 
सज़हब-सम्बन्धी कुछ विशेष बातें कहों भी ज्ञोगों को न 
बतज्ञाई जाये । ज्मनी के छः राजाओं और बहुत से नगरों मे 
इसका विरोध ( प्रॉटेस्ट ) किया । इसी कारण उनका बास 
प्रॉटेस्टेण्ट! ( 'विशेधी! ) हा गया । 

अगले वर्ष लूथर के अल्ुयायियों ने आग्सका 
. की सभा के सामने अपने मजहबी सिद्धान्त रक्खे। इनका 
रचयिता छूघर का उत्तराधिकारी सिलड्डूथन था । इन 
सिद्धान्तोंद्वारा ही लूधरन-सम्प्रदाय की नींव रक्खी गई ।..*| 

सब्‌ १४३६ में लूथर की मृत्यु हुई | निस्सन्देह लूथर सेल- 
हवीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष. था। उसका माहात््य 
विद्वत्ता में ग्रैर नकिसी मजहयी गुण में; 
प्रत्युत उसकी उत्कट लग्न और अद्म्य 
उत्साह में था । उसका खभाव बड़ा सख्त 
था; उसमें कई दोष भी थे। अपने सम्बन्ध सें वह स्वय॑ 
कहता था, “में कई शेतानों के साथ युद्ध करने आया हूँ । 
सजहबी जहुत्त में राह बनाने के लिए काँटो और भाड़ियों को 
साफ़ करना मेरा काम है /” 


१० लूथर की सृत्यु; 
उसका. चरित्र 
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लूथर के बाद उसका मित्र तथा सहायक मिल्लछुथन चच व 
नेता बना । वह सदा लूथर के स्वभाव की उग्रवा और जल्दबाः 
की सत्सेना किया करता था।चह इस बात के लिए प्रर 
करता रहा कि किसी प्रकार चचे के साथ समझौता ६ 
जाय | यद्यपि दोनों सम्प्रदायों में परस्पर झगड़े होते रहे 
तथापि यह स्मरण रखना चाहिए कि लूथरन-च्वे या- 
सम्प्रदाय तथा रोमन-क्रेधॉलिक-च्चे या सम्प्रदाय सें अधिक 

अन्तर न था | ह | 
लूथरन-सम्प्रदाय उत्तरी जसेनी, डेनमाके, नॉरवे तथा - 
स्वीडन में फैला | ज्विजलियन-सम्प्रदाय का जोर स्वि जलेंण्ड | 
तथा दक्षिणी जमनी में था । इरेस्मस 
का शिष्य ज्विखली ( १४८४-१५३१ ) 
लेटिन तथा यूत्तानी भाषाओं का विद्वान 
था । लूथरन और ज्विजलियन सम्प्रदायों सें चचे-सड्भुठन तथा 
“भगवान का राजत्रिसाज? ( 'ल्लाडंस सप्परः ) के विषयों पर 
सतसेद था। ज्विजली का सत था कि घहुसत-पत्ष को 
अधिकार है कि वह दूसरे पक्ष को बलातू अपने साथ कर 
ले। १५३१ में वह रोमन-केथॉलिक लोगों के साथ युद्ध .. 
करता हुआ मारा गया | | 
तीसरा सम्प्रदाय करेल्विनिस्ट था। इसका प्रवततेक जाह्न 
कोल्विन (१५०७-१५६४ ) जन्म: से फ्रांसीसी था | मज़दहबी 
अत्याचार के कारण फ्रांस से भागकर उससे जनेवा का आश्रय 


११ प्रटिस्टेण्ट 
सम्प्रदाय 


मज़हबी सुधार का आरस्म १०३ 


तिया और इस मगर को केन्द्र बनाकर अपने विचारों 
का प्रचार आरम्भ किया | यह नगर उसके अ्रधीन एक 
छोटा सा राज्य बन गया। उसके विचार हॉल्ेण्ड, फ्रांस, 
इईंगलेण्ड तथा स्कॉटलेण्ड के निवासियों में अधिक फैले । पीछे दे 
न्यू ईँग्लेण्डः (अमरीका ) में सी जा पहुँचे। उसके मज़हबी 
सिद्धान्तों में से भाग्य का सिद्धान्त बढ़ा प्रसिद्ध है । उसके 
विचारों के प्रभाव का अलुमान इस बात से लगाया जा 
सक्षता है कि फ्रांसीसी हुजिनॉट, स्कॉटलेण्ड के केंबेनेन्टर 
ः ेनमाक के नीद्रलेण्डर, ईग्लेश्ड प्युरिटत तथा पिल्मिम 
* प्ादर्स सभी क्ेल्विन के अलुयायी थे । 

इन सस्प्रदायों के पारस्परिक सतसेदों तथा भगड़ों ने 
मजूहबी सुधार के आान्दोज्नन के मार्ग में बढ़ा बाघा 
डाल्ली । रामन-केथॉलिक प्रॉटेस्टेण्टों के विरुद्ध यह युक्ति देते 
थे कि यदि प्रत्येक मनुष्य को अपना मत देने की खतन्त्रता 
दी जाय ते उससे मज़हबी एकता तथा सद्ुठन कसी खिर 
नहीं रह सकता | इसलिए यह आवश्यक है कि मज़हबी 
समुद्र में जहाजु के चल्लानेवाले ताथक पर ही अन्ध-विश्वास 
रखा जाय। बहुत से ल्लोग जो नये आन्दोलन की ओर 
कुक गये थे, इन भझंगड़ों से घबरा कर फिर पुराने चचे में 
वाएस आगये । हर 

इस प्रकार मजहबी सुधार का आन्दोत्नन, जे तूफान 
के सस्ान योरुप के सब देशों में फैलता दिखाई देता था, 


२० - 
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एकाएक झूक गया | पुराना चच, जे अब बहुत चोकन्ना 
हे। गया था, दल्न-बल्ल-सहित विशेध के लिए तैयार हो 
गया और शत्रु का दलन करने के लिए उसने कई हथियारों 
का प्रयोग किया | 

हमने देखा है कि चर्च में बहुत से देष आगये थे जिनके 
कार्रण स्वेसाधारण सें उसका मान्र फेम द्वोगया था। इस- 
लिए कंथॉलिक चच ने सर्वप्रथम इस 

हु बात का प्रयत्न किया कि अपने सें से 

प्रतिकूल सुधार, ट्रेण्ड-ससा . . ७ 
(१४४४-३५६३) वें दोष दूर कर दिये जाये । 


इतने सें ही स्पेत तथा फ्रांस के पारस्परिक युद्धों के 
कारण १४२७ में शेस में सेनाओं ने पह लूटमार सचाई कि 
रोमवासियों की पुरानी पेगन लूटों का स्मरण होने लगा। लोगों 
के सुख से स्वभावत: यह आवाज निकली कि रोम को 
अपनी आचार-अष्टता के ल्षिए यह दण्ड मित्ला है । 


७५७ 


१२ क्लेथालिक चच्च में 


प्रत्येक सच्चा राोसन-केथॉलिक अपने च्च को शुद्ध 
तथा पवित्र बनाने का प्रयत्न करने छगा । १४४५ में ट्रेण्ट में 
एक सभा बैठी, जिसने सभी दोषों को दूर करने का निश्चय 
किया और सभी सिद्धान्तों को ऐसी अच्छी तरह से समझाया 
कि उनके सम्बन्ध में किसी से भूल ही नहीं हे। सकती थी। 
उससे चर्च की परम्परागत कथाओं की बाइबिल् के ही समान 


पविन्न ठद्दराया | 
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' इस बातों से चर्च में ऐसे विशप निकते, जिन्होंने पाढ- 
रियों को सुधारना, पुराने गिरजों को नये सिरे से बनाना 
पर उनमें मजहबी जीवन डालना अपना उद्देश बना लिया । 
अकेले मिक्षन के आर्चविशप का बॉरोमिये!की पवित्रता 
ने इटली में प्रॉटेस्टेण्ट लहर के रोक दिया। 
दूसरी बढ़ी शक्ति जिसने पुराने चर्च को बचाने में सहा- 
यता की, वह जेज्विट-सम्रिति थो। जे! 'जीक्तस ( ईसा ) के 
नाम पर बनाई गई थी। इसका प्रवततक 
इग्नेटियस श्राव लॉपला-नामक 
(१४४१-१५५६ ) एक स्पेनवासी था | 
इग्तेटियस माने सज़हृबी आवेश की मूत्ति था ! पहले वह एक 
मामूली सेनिक था | युद्ध में लड़त समय टाँग टूट जाने पर बह 
पादरी बन गया और इसने सैनिक घमूने पर एक समिति बनाई । 
सैनिक के समान समिति के प्रत्यक्ष सदस्य को अपनी इच्छा 
अपने तायक के अधीन कर देना होती थो । आत्म-द्याग और 
ग्राज्ञापात्नन इसके दे भुख्य गुण थे । समिति में प्रविष्ट होने 
पर प्रत्येक्ष सदस्य को समिति की आज्ञा का हर हाह्त में 
पालन करना होता था | 
सम्रिति बनाने से पहले इस्तेटियस एक कॉलेज में 
प्रविष्ट हुआ था । पेरिस के विश्वविद्यात्यय में से उसने अपसे 
मतलब के आठ और साथी चुने थे। उन्तमें से एक प्रेंसिस 
ज़ेवियर ( १५०६-१५५२ ) था। जेवियर एक धनी का पुत्र 


१४ नेजूविट समिति; 
इग्नेटियल शोवियर 
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था | उसे सजहब की छुछ भी परवा न थी । इस्नेटियस को जब 
कभी जेवियर सिलता तब वह उससे कहता--थदि तुम्हारी 
आत्मा खे जाय ते! संसार का राज्य प्राप्त करके भी तुम क्‍या 
, करेगे ३? ह 
एक बार जेविथर सख्त घीमार होगया-। इग्नेटियस ने 
दिन-रात जागकर उसकी सेवा की और उसे म॒त्यु-मुख से 
निकाल लिया और फिर वही बात दुद्दराई। जेवियर ने उसका 
साथ देने की प्रतिज्ञा की । १५४० में वे सब नहूँ पाँव 
रेम में पोप पाल ठृतीय के पास पहुँचे। उसने समिति 
बनाने की आज्ञा दे दी। इसके सदस्य विभिन्न काम 
पर नियत किये जाते थे। अध्यापक, शिक्षक, राज-पुरोह्धित, 
दरबारी, डाक्टर, वैज्ञानिक, नौकर, प्रचाश्क आदि काम 
करते हुए भी इनके जीवन का इउद्देश रोसन-केथॉलिक चच 
का प्रचार करना था | 
इस समिति ने विभिन्न देशों में कई विद्यालय तथा 
सहाविद्यालय स्थापित किये । इग्नेटियस को सृत्यु से पू्े इनकी 
संख्या सौ से ऊपर हो चुकी थी ।| इनके द्वारा ही हल्ओ, 
पोलेण्ड, बोहेमिया तथा दच्चिणी जमेनी रोमन-केथॉलिक 
चर्च में वापस आगये ! 
जेवियर समिति की ओर से प्रचार-काये करवा था। 
पहले वह एक अस्पताल में नियुक्त किया/गया | एक बार 
उसे एक रोगी के फोड़े के पीब को झुह से चूसने की आज्ना 
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दी गई । ज़ेवियर की आज्ञा का पाह्नन करना ही था। वह 
लिखता है कि इस घटना के पश्चात्‌ मुझे कभी किसी मलुष्य 
से धृणा नहीं उत्पन्न हुई। उसने मारतवर्ष तथा जापान में भी 
प्रचार किया। गाँव में दवाइयों का सन्दृकु लिये फिरता 
था । इसके पास एक कम्बल्ध रहता था, जो प्राय: गरीबों के 
साथ रहने के कारण जुँओं से भरा रहता था। इसने कई 
का मनुष्यों को इसाई वनाया ।* 

चर्च के हाथ में तीसरी बढ़ी शक्ति थी 'मज़हबी भ्रद्या- 
( इनकिजोशन? ) चारः अर्थात्‌ सज़हबी दृष्टि से मत-विरो- 
धियों को दण्ड दिये जाने लगे । मत-विरोध 
का दण्ड था सम्पत्ति-हतरण या जीवित 
मनुष्य का अप्रिद्ाहद । सरकारी अफसरों 
का यह आदेश दिया जाता था कि वे मत्-विरोध 
को दूर करने में चच की सहायता करे | इटल्ली तथा स्पेन में 
इसका बढ़ा जोर रहा। उस समय मजहबी सतविरेधियों 
को दण्ड देना कुछ बुरा न समझा जाता था। 

स्पेन इस समय रोमन केप्रॉलिक चच का आश्रय तथा 
अवल्लस्ब था| वह स्पेन जे शतताब्दियों से इस्ताम के अधीन 
0 अर व किक चलता आता ना किस प्रकार इस 
-- उत्साह ' समय थोरुप सें सबसे बड़ी शक्ति बन 
गया, इसका वन भ्रागे किया जायगा । यहाँ पर केवल यह 
बताना पर्याप्त हे कि इसने अपने राजा चालेंस पाँचवें 


१४ मज़हबी 
अत्याचार 
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( १३५१-८६-१५५६ ) और फिल्लिप द्वितीय (१४५७४६-१५८८ ं) के 
राज्य-काल सें रासन केशॉलिक चर्च के लिए क्‍या क्‍या 
किया था | 
सन्‌ १५०० में आस्ट्रिया के भ्राचंड्यूक 
फिलिप के यहाँ चालेंस का जन्म हुआ | 
” इसको चार विभिन्न वंशों की विरासतें 
मित्नी । अपनी सा की तरफ से इसे केस्टील तथा 
अरागाँन मिले, क्योंकि केस्टील के राजा फूर्डिनण्ड और 
अरागॉन की रानी इसाबेला की छड़की जोअना चालेंस को 
साता थी । अपने पिता की तरफ से इसे आस्ट्रिया तथा 
बरगण्डी मिल्े, क्योंकि इसके पिता फिल्‍लिप को अपने पिता 
( चालेंस का दादा ) मेस्कीमिल्ियन से आस्ट्रिया और अपनी 
साता ( चार्लेंस की दादी ) मेरी से बरगण्डी विरासत में मिल्ले 
थे। चालेंस अभी उन्नीस वर्ष का ही हुआ था कि सबके सर 
_ जाने से सभी राजमुकुट इसी के सिर पर आकर एकन्न हो 
गये । स्पेन के राजस्व के अतिरिक्त नई दुनिया तथा नेपल्चज्ञ के 
राजसिहासन भी उसी के हिस्से नें आये | लिवाचकों के बहुमत 
से १४०७ में इसे सम्राद की उपाधि भी मिल गईं । 
राज्य के अत्यधिक बढ़ जाने से एक ते चाल्तंस को 
लगातार फ्रांस के साथ युद्ध करने पड़े ! फ्रांस का राजा 
फ्रेंसिस प्रथम इससे इष्यां करने ल्गा। वह प्रतिक्तण इसे 
निबेल करने का उपाय सोचता रहता था । दूसरा, सम्राटू बन 


४७ 5] 
१६ चालस ओर 
हा 
मेजुहबी अत्याचार 





मज़हबी सुधार का आरस्भ १०८ 
जाने से इसको जमनी के ग्रान्तरिक्ष मामलों में भी दखल देना 


पढ़ा । परिणशास यह हुआ कि उंसको जमसेन प्रॉटेस्टेण्ट शासकों 
के विरुद्ध युद्ध करना पढ़ा । 

सेन की शक्ति बहुत बढ़ जाने से योरुप में राजनेतिक शक्ति 
के तराज का एक पत्चड़ा बहुत नीचे कुक गया। उस समय 
से योरुपीय देशों में यह नीति चल्नी आती है कि किसी प्रकार 
इसकी समता ठीक रक्खी जाय । योरुपीय राज्यों की इष्यां के 
ग्रतिरिक्त चालेंस को फ्रांस के साथ भी युद्ध करना पढ़ा और - 
टर्की के सुलृतःन सुक्षेमान ( १४५२०-१४६६ ) के भयानक 
श्राक्रमणों से इड्मों तथा आर्ट्रिया की रक्षा भी करना पड़ी । ' 
एक बार ते तुक-सेनायें विएना पर चढ़ गई थी । 

चालेंस को जब युद्ध से अवकाश मिलता तव वह अपना 
बत्ष प्रॉटेस्टेण्ट चर्च के विरुद्ध लगाता था। फ्रेंसिस के साथ 
उसे चार बड़े युद्ध करने पड़े । भ्रन्त में दोनों में इस बात पर 
सन्धि हुई कि दोनों अपने-अपने देश के मज़हबी मंत-विशेध 
को नष्ट करे | | 

सन्‌ १४४६ में चार्लेंस ने खयं ही राजपाट छोड़ कर 
अपनी आयु के शेष दे वर्ष यूस्टे के मठ में व्यतीत किये | 
किन्तु वहाँ पर रहते हुए भी वह राज्य के 
मामत्नों से बढ़ा अनुराग रखता था, 
. जिससे फ़िलिप को अपने पिता के 
अनुभवों से ज्ञाभ पहुँचता रहा | 


१७ फिलिप और मजृहयी 
अतद्याार 
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सज॒हबी मामलों में फिलिए अपने पिता से कुछ कम न था | 
. उसने अपने समस्त राज्य में 'मजहबी श्रतद्याचार? को जोरों 
से जारी किया | वह अपने आपको सर्वोत्तम मनुष्य और अपनी 
जाति को सर्वोत्तम जाति समभता था । 'मजहबी मतविरोधः? की 
बह न केवल पाप, वरन राजद्रोह समझता था। इसी कारण 
उसका उन्मूलन करना वह अपना परम पवित्र कतेज्य सानता था। 
अपने आपको अधिराज बनाने के लिए वह मजहबी एकता 
का अत्यधिक आवश्यक समझता था । यही कारण था कि 
उसने नीद्रल्ेण्ड में मजहबी तथा राजनेतिक अत्याचार किये, 
अपने जहाजी बेड़े आरसेडा को साथ लेकर इंग्लेण्ड पर 
आक्रमण किया और स्पेन से लाखें मुसलमान कारीगरों को 
बाहर निकाल दिया, उन्हें अपनी भाषा बोलने से, अपनी 
वेश-भूषा पहनने से रोक दिया, यहाँ तक कि बालकों के ईसाई 
नाम रखने की आज्ञा दी। आनाडा में मुसलमानों ने राजद्रोह 
किया ! फिलिप ने बड़ी सख्ती के साथ उसे दबा कर बच्चों 
तथा स््ियां का जीवित जला दिया | इन अल्याचारों का 
परिणाम यह हुआ कि स्पेन का पतन होना आरम्भ हुआ; 
मजहबी एकता प्राप्त करने में उसने अपने आपको नष्ट कर 
जिया | 


. दूसरा अध्याय 
मजहबी बुद्धों को एक शताब्दी 


साधारशतया यह कहा जा सकता है कि प्रॉटेल्टेण्ड 
क्रान्ति का एक बड़ा फत्न यह हुआ कि उत्तरी जसंली, डेनमा्क, 
स्वीडन, भॉरवे, इग्लेण्ड, स्कॉटलेण्ड, 
स्विट्ज रत्ेण्ड तथा नीदरल्षेण्ड के प्रदेश 
श्रथात्‌ व्यूटय. जातियाँ रोमन केथो- 
ल्िक चच से. पृथक होगई और बड़ी-बडी रोमन-जातियाँ 
फ्रांस, स्पेत तथा इटली, दक्षिणी जमनी, पोलेण्ड, वेहहेमिया, 
हओ तथा आयक्ेंण्ड केथॉलिक चर्च के साथ रहीं । 

उपयुक्त देशों के चर्च से प्ृथकू होने का यह अर्थ था 
कि थे जातियाँ उन सब राजनेतिक अधिकारों से, जो पोप' 
को प्राप्त थे, मुक्त हो गई'। इन देशों के पादरी तथा माँक 
आदि, जो अभी तक पाप के अधीन समझे जाते थे, खतस्त्र . 
हो! गये ग,्रौर म्जहबी न्यायालयों के जातीय बन जाने से 
विवाह और वसीयद आदि के मामल्ले पोप की अध्यक्षता 
से निकह्न कर जाति के हाथ में आ गये अर्थात्‌ राजनैतिक 
एवं मज़हबी मामलों में ये जातियाँ पूर्णतया खतन्त्र होगई । 
मज़हबी भामलों में प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिगत मत रखने, 


१८ मजूहबी सुधार 
के परिणाम 
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अपने लिए सोचने और निशय करने की स्वतन्त्रता दी गई । 
. यद्यपि उस समय सर्वसाधारण सें मजहबो सहिणाुता का 
सावन आया था तथापि मत-स्वातन्प्य उन्नति की ही एक सीढ़ी 
थी, जिसने अविष्य में मज॒हबी सहिष्णुता की नींव रक्खी । 
राोसन-केथॉलिक चर्च इस पराजय को सहन न कर 
सकता था। इसलिए पोप ने उपयुक्त जातियों को चर्च के 
साथ रखने के ल्िण अपनी शक्ति का हर प्रकार से उपयोग 
किया । पोप ने न केवल्ल चर्च के सभी दोषों को दूर किया 
ओर बहुत से सुधार. किये, वरन्‌ स्थान-स्थान पर ज्ञोंगों पर मजू- 
हबी अत्याचार करने आरम्भ किये | उसने जेन्बिट-समिति की 
नींव रक्खी, जिसके सदस्यों ने विभिन्न देशों की शिक्षा 
अपने हाथ सें लेकर उन पर दुबारा स्वत्व जमाने का प्रयत्न 
किया । ग्रॉटेस्टेण्टां के सुधार-आन्दोलन की तुल्लना सें 
रोमन-केथॉलिक चच का यह सुधार-आन्दोलन प्रतिकूल- 
सुधार (“कौन्ट रिफार्मेशनः) कहलाता है । 
यदि यह मासला यहीं समाप्त हे जाता ते कुछ हज 
न था किन्तु चर्च ने इसको पर्याप्रन समक कर सभी देशों 
में युद्ध की नोंव रख दी, जिससे जर्मनी, 
फ्रांस, इग्लेण्ड, स्पेल तथा नीद्रत्तेण्ड 
में सौ वर्ष तक वराबर युद्ध होते रहे । 
इन देशों में जितने युद्ध हुए, त्रास्तव सें वे सब एक ही 
नाटक के मिन्ने-मिन्न दृश्य हैं | इनमें से स्पेन के नीदरलेण्ड 


१8 मज़हनी युद्धों के 
सो वर्षा 
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के युद्ध वास्तव में गृह-युद्ध हैं क्योंकि नीदरत्लेण्ड स्पेन-साम्राज्य 
का एक भाग था । नीद्र्तेण्डवासियों को इस युद्ध ने मज़ञहबी 
सखातन्त्य के साथ देश की राजनेतिक खतस्त्रता मी प्रदान की | - 
योझुप के इतिहास का यह एक ऐसा सुन्दर प्रकरण है कि 
इसका वर्णन एक पृथक अध्याय में करना आवश्यक होगा | 
९-जमनी 
. लूथर के समय में जमेनी के कृषक श्राधे गुल्लाम थे। पादरी 
लोग, उन्हें आराम पहुँचाने के बजाय उम्त पर कई प्रकार के 
कर लगाकर उनकी दशा शेाचनीय बना रहे 
थे। इनके अद्याचारों से वे बड़े तढ़ आये 
गये थे, उसी समय देश में लूथर का मज़हबी 
आन्देज्ञन चत्षा | सुएबिया तथा फ्रेकोनिया के कृषक राजा 
के विरुद्ध खड़े होगये । उन्होंने सरदारों के किले और पाद- 
रियों के मठ जज्ना दिये। यह राज़द्रोह अन्त में दबा ते 
दिया गया किन्तु इससे दक्षिणी जमंनी का एक बड़ा भाग 
उजड़ गया औ्रैर त्गभग एक लाख प्राणी मारे गये । 
स्पेन का राजा चालेंस पाँचवाँ जर्सनी का सम्राट था । 
उसके फ्रांस के युद्धों में लगे रहने के कारण जर्मनी में प्रॉटेस्टेण्ट- 
आ्रान्दोज्न का जोर बढ़ता गण, और 
१३९ में प्रॉटेस्टेण्ट नगरों तथा राजाओं 
ने 'शमात्काल डेनिकः नामक एक 





२० कृपक-युद्ध 
(१२८४-१४८४) 


२१ चाल्स तथा प्रटिस्टिंट 
जर्मन राजों में युद्ध 
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लीग”? या समिति बनाई, जो साम्राज्य के अन्दर एक 
विरोधी शासन के समान थी | इसलिए १५४४ सें जब लूथर 
मरा तब चाजल्तेंस ने उस पर आक्रमण कर दिया। समिति के 
सदस्य, सेक्सनी के प्रॉटेस्टेण्ट राजा मारिस के चालेंस की 
ओ्रेर हो। जाने से समिति की पराजय हुईं। स्पेनिश राजा 
ने उसे नष्ट कर देने का निश्चय किया । 


अत्याचार-पीड़ित होने से जमनी के प्रॉटेस्टेण्ट लोग 
चालेंस के विरुद्ध उठ खड़े हुए। उधर फ्रांस के शाजा द्वेनरी 
द्वितीय ने भी चाल्ंस के साथ युद्ध करना आरम्भ कर 
दिया । दोनें ने उसे ऐसा फैंसा लिया कि उसने भ्रागकर 
अपने प्राण बचाये | 


अपनी सेना की बार-बार पराजित दोते देखकर उसने १५४५ 
में प्रॉटेस्टेण्ट राज्यों के साथ में सन्धि कर ली | यह आग्सवगे 
की सन्धि कहलाती है। इसमें दे बातों 
का निर्णय हुआ | पहली, राजा को अपना 
सज़हब चुनने तथा उसे प्रजा का मज़हब 
बनाने का अधिकार होगा | दूसरी, राजा उन्त ज्ञोगों को, 
जे! उसके सज़हब के न हों, अपने राज्य से बाहर निकाल 
सकता है। रोसन केथॉलिक दल ने एक शर्ते यह भी करवाई 
कि यदि कोई रेमन-कंथॉलिक चच का पदाधिकारी, विशप 


बच छा 


या आचंबिशप, प्रॉटेस्टेन्ट हे। जावे, ते उसे अपनी जागीर ' 


२२९ आग्सवग की सन्धि 
(१६४९ ) 
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को छोड़ देना होगा । प्राटेस्टेन्ट चर्च इसे अस्वीकार करता 
था, इसलिए दोनों सम्प्रदायों में ऋगड़े का बीज पड़ गया | . 
२-तौथ वर्षीय बुद्ध 
सब्‌ १४५६ में चालेस पॉचवाँ सर गधा। उसके दे 
उत्तराधिकारी फडिनन्ड पहला ( १५६४ तक ) और मेक्सि- 
३ 'प्रॉटेस्टेण्ट यूनियन मिलियन ( १४७६ तक ) बड़े विचारशीक्ष 
« . 'किथॉलिक लीग! तथा सहिष्णु-खभाव के मनुष्य थे । उनके 
(१६१६-१६४८) राज्य-काल में प्रॉटेस्टेपट-सम्प्रदाध जर्मनी 
में खूब ही फैला । 
वह युद्ध जो ज्गातार तीस बरसों तक जमनी के प्रॉटे- 
स्टेण्ट तथा केथॉलिक राजाओं में होता रहा, ठीस वर्षीय युद्ध 
कहलाता है | कुछ समय के पश्चात्‌ इसमें 
योरुप के प्रायः सभी राज्यों ने भाग लिया | 
इसके कारण हमने पिछले प्रकरण में बतल्ा 
दिये हैं। किन्तु तीसरा उत्तराधिकारी स्टॉल्फ़ द्वितीय 
(१६१२ तक ) उपयुक्त दोनों के सवंधा प्रतिकूल था | 
उसने हंग्री तथा बोहेमिया के प्रॉटेस्टेण्ट ज्लोगों पर अत्या- 
चार करना आरम्स किया और डोनऊवेट-सामक खतन्त्र 
नगर में उनको इंश्वर-प्राथना करने से रोक दिया | जर्मनी 
की प्रॉटेह्टेल्ट आबादी इससे घबरा गई और १६०८ में 
उन्होंने '्रॉटेस्टेण्ट-यूनियतः नामक एक सभा बनाई । रोमस- 


युद्ध ओर उसके 
कारण 


' टे१६ यारुप का इतिहास 


' केथॉलिंकों ने भी इसके बराबरी की अपनी एक सभा बनाई 
! जिसका मास 'केथाँलिक या देखी लीग? था । 


युद्धामि पहले-पहल बोदेसिया से आरम्भ हुई। प्रॉटे- 
स्टेइट लोग अपना एक गिरजा बना रहे थे कि रोमन-केथॉलिकों 
ने उसे गिदराना शुरू कर दिया। प्रॉटेस्टेण्टों 
ने बोहेसिया के राजा से इसकी शिकायत 
की, किन्तु कुछ परिणास न निकला ! 


२९ बोहेमिया से 
युद्ध का आरब् 


'इस पर कुछ बाहेमियन सरदारों ने प्रेग-लगर के राजदुग में 


प्रवेश करके दा अफसरों का खिड़की से बाहर फेंक दिया | 


' इस घटना ने ( १६१८) उस युद्ध की नींव रक्खी, जो 
. तीस वषे तक जमेनी को उज्ाड़ता रद्दा | 


बेहेमिया में प्रॉटेस्टेण्टों ने अपना एक राजा चुन लिया 
किन्तु पहली ही लड़ाई में उचकी हार हो जाते से प्रॉटेस्टेप्ट 
राजद्रोह दब गया और बेहेमिया का केथॉलिक राजा फूडि नण्ड 
जमेती का सम्राट, चुना गया। अपने पूर्वेपुरुष चालेंस 
पाँचवे' के समान उसने भी निश्चय किया कि प्रॉटेस्टेण्ट सम्प्र- 
दाय को जमेनी से निकाल दे | 

इस निश्चय से योारप के प्रॉटेस्टेण्ट देश--इग्लेण्ड, डेनमार्क 
आदि चौंक उठे श्रार डेचमाक का राजा, किश्वियन चौथा,” 
जम॑नी, के श्रॉटेस्टेण्टों का सहायक बन गया 
१६२५ से लेकर १६०२-८४ तक दोनों पक्षों में युद्ध 
होता रहा । अच्त सें क्रिश्चियन का सन्धि करके 


६२ डेनमाके की 
सहायता 
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जर्मनी से वापस आ्राना पड़ा | इस युद्ध में फृडिनण्ड के सेला- 
नायक वंल्नस्टीन ने होली ल्ीगः के सेनानायक टिल्ते की 
बढ़ी सहायता की। बेलनस्टीन केवल सेनिकों को प्रसन्न 
रखना जानता था, इसलिए शेष सब जोग और पादरी उसक्े 
प्रण्ड से तड़ भ्रागये | सन्धि हो जाने पर सम्राट, ने उसे 
पदच्यत कर दिया | 
सब्धि हुए श्रमी कुछ ही मास हुए थे कि खीडन का 
प्रॉटेस्टेण्ट राजा गस्टेवस अटडॉल्फूस अमल प्रॉटेस्टेण्टों की सहा- 
यता के लिए आ पहुँचा। सम्नाट_ने उसकी 
कुछ भी परवा न को भर ग्रॉटेस्टेण्ट राजा 
भी उस पर भ्रविश्वास ही करते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ 
“कि केधांिक सेनानायक टिल्ले ने मेग्डेबग -नगर का घेरा 
डालकर उसे जीत लिया। नगर में राग क्ृगा दी गई, 
जिससे सहझ्नों मनुष्य अ्रप्निकी सेट होगये | कई दिन तक्क 


स्वीडन की सहायता 


लदो में रुधिर-धारा बहती रही | टिल्ले ने विजय का मड़ल 


संवाद सम्राट के भी भेजा | 
कुसमाचार सुनकर प्रॉटेस्टेण्ट राजाओं की बढ़ा शोक 
(है । उन्होंने ख्ीडन-नरेश को सहायता के लिए सेना भेजी, 
जससे टिल्ले को एक भारी पराजय मिल्ली श्रौर वह रणत्षेत्र में 
सारा गया । सम्राद इससे इतता विपद्मसित हो। गया कि इसे 
इसके सिवा और कोई चारा-न.दीख पढ़ा कि वँलनस्टीन 


को दुबारा बुलाये | ज्योंही बेंहनस्टीन की पताका फ्रहराने 


इ१श्८ . .. योरुप का इतिहास 


लगी टोंही लगभग चालीस सहस्र मनुष्य उसके नीचे एकत्र 
दोगये | १६३२ में लटज़ेन (सेक्सनी) के रणज्षेत्र में युद्ध हुआ। 
प्रॉटेस्टेण्ट- राजा की विजय हुई; किन्तु स्वीडन्न-नरेश सारा गया । 
गस्टेवस ने अपने प्राण देकर जमेनी के प्रटिस्टेण्ट 
सम्प्रदाय के बचा लिया | तत्पश्चात्‌ सोलह वर्ष तक युद्ध 
नर होता रहा । अन्त सें सम्राट और 
र८ फ्रांस रणक्षन्न सें प्रॉटिस्टेण्ट ज 

४ प्रॉटेस्टेण्ट राजा युद्ध से तब आकर 
परस्पर सन्धि चाहने लगे । किन्तु फ्रांस आस्ट्रिया के राज-वंश 
को गिराने के अमिप्राय से उसके विशेधियों की प्रोत्साहन करता 
रहा । -इस प्रकार यह युद्ध समजहबी से राजनैतिक हो गया | 
रोसन-केथॉलिक द्वोेते हुए भी फ्रांस सम्राट के विपत्षी प्रॉटे- 
स्टेण्ट राजाओं की सहायता करता था, इसलिए युद्ध जारी रहा । 
युद्ध में ऋांस-नरेश का प्रधान सनन्‍्त्री काडिनल रिशल्र्‌ १६४२ सें 
'सर गया । अगले साल लछुइस तेरहवें ने भी उसका अनुकरण 
किया । फूर्डिनण्ड दूसरे के स्थान में फ्डिनण्ड तीसरा ओऔएर 

लुइस वेरहयें के स्थान में लुइस चेदहवाँ सिंहासन पर बैठे। 
सन्‌ १६४०८ में वेस्टफेलिया की वह बड़ी सन्धि हुई जिससे 
जमनी के तीस वर्षीय युद्ध का अन्त हो गया तथा इसके साथ 
ही योरुप के सज्ञहवी युद्धों का भी अन्त 
हुआ अथ्थात्‌ इसके पश्चात्‌ थेरुप में 
जो युद्ध हुए वे सब राजनेतिक थे 


२६ वेस्टफेलिया की 
सन्धि (१६४८) 


न दि। सज़हबी। 
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6, उसको अलुसार तीन ईसाई-समादायों--क्रेथॉलिक, 
टूशरत तथा क्ेल्ित--कों समान पढ़ दिया गया। रोमस- 
केघालिक और प्रॉटेस्टेण्ट दोनों चच के पढ़ और सम्पत्ति 
दी रख सकते थे, जेसा कि १६२४ से पहल्ले था| राजा अपने 
मज़हब को राज-मज़हब ( स्व साधारण प्रजा का सजहब ) बना 
संक्षवों था, किल्तु जिनको वह अपने राज्य से बाहर निकाह्ता 
चाहे उन्हें पहले पाँच व की भुहृक्नत देने का नियम था । इसके 
अतुसार पेलिस्टाईन के शासकों ने साठ वर्ष के भीतर चार 
जार अ्रपत्ी प्रजा का संज़हब बदला | . | 

सन्धि की राजनैतिक शर्तों के प्रतुसार लिदुजुरत्ेण्ड 
तथा नीदरलेण्ड जमन-साम्राज्य से पृथव् हे! गये। लोरेन- 
प्रदेश के विशपों के तीम बढ़े सगरों--सेदूज, टोह-बेर्डन भ्रौर . 
ट्रेल्ग--को छोड़ शेष एल्सास-्रदेश फ्रांस के दे दिया गया । 
१८७१ तक ये प्रदेश फ्रांस के अधीन रहे (गत योरपीय 
: अहासमर में फ्रांस तथा जमनी के युद्ध का शक कारण थे 
शेन्ों प्रदेश शे।) स्वीडन के राजा को भी उत्तरी जमेनी में ' 
“मिमी पॉमेरनिया तथा कुछ और प्रदेश दिये गये। किस्तु 
'सके लिए उसे सम्राट को अपना अ्धिपति खीकार करना पड़ा । 
बेडनवग को राजा को पूर्वी पाँमिरनिया तथा कुछ अन्धग्रद्ेश दिये 
गये । यह बात स्मरण रखने थोग्य है, क्योंकि इससे ब्रेडनवर्ग- 
* साज्राज्य का एक नया केन्द्र बबना आरस्म हुआ, और इसके 
साथ प्रशिया के मित्र जाने से जर्मनी नये रुप में प्रकट हुआ। 


११ ह बज 


३२० योछए दा इतिहास 


राजनेतिक दृष्टि से जसेन-साम्राज्य सें चार सौ से ऊपर 
छोटे-छोटे राज्य थे, जे परस्पर एक दूसरे के साथ दथा विदेशी 
राज्यों के साथ भी सन्धि कर सकते थे ! किन्तु सम्राद्‌ के विउद्ध 
उन्हें ऐसा करने का अधिकार न था। इस' प्रकार इठली के 
समान जसेनी में भी छोटे-छोटे राज्यों का एक शिथिल | ('कॉन- 
फेड़े शन?) बन गया, जिसमें पारस्परिक एकता के न होने 
को कारण प्रत्येक्त को दूसरे का भ्रय रहता था । 
यह युद्ध करके जमेनी ने कई विपदायें मोल लीं | युद्ध के 
पश्चात्‌ जमेनी की तीन करोड़ जन-संख्या में से कुछ एक करोड़ 
हर से कुछ ऊपर ही शेष रह गईं। अब बहिन मे 
के के पता केवल दो-तीन सी वल्लहीन मलुष्य ही इधर- 
उधर फिरते थे | कई बड़े नगर नष्ट होगये। 
व्यापार तथा व्यवसाथ के अतिरिक्त ललित कल्ार्यें--वित्र 
चित्रण, सूर्तिकला तथा वास्तुकला, विज्ञान और आचार-नीति 
सब नष्ट होगई । शिक्षा का भी बड़ा धक्का छगा; तीस बरस 
तक युद्ध रहने से एक नस्ल ते सर्वथा अशिक्षित ही रही | मैतिक 
इृष्टि से ल्लोग पतित होगये | वह जसमेन-साम्राज्य जे एक 
हो रहा था, फिर एक बलहीन द्ृटा-फ़ूटा पजर-सात्र रह गया । 
वेस्टफेलिया की सन्धि सुधार-काल का अन्त कर देवी 
. है | इससे लोगों को यह सानना पड़ा कि उन्हें एक दूसरे के. 
सजहब को वाध्य होकर सद्दन करना छोगा । इसके पश्चात्‌ 
योझुप में किसी सम्प्रदाय के लिए, इल्लबन्दी युद्ध करने का 
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भाव दूर हो गया श्र उसका खान सिविल तथा राजनैतिक 
सामत्ों ने दो लिया | 


ऐ--आक 


.. हंस के राजा चालेंस आंठ्वें ने इटली में जे युद्ध घुरू 
किये थे उन्‍हें उसके उत्तराधिकारी लुइस बारहवे, फ्रेंसिस पहले 
तथा हेनरी दूसरे ने जारी रखा । 
फ्रांसीसी सेतिकों के इटली में रहने से 
उनके हुढय में इटली की विद्याओं तथा 
बल्ाओं के प्रति प्रेम तथा चचे के प्रति घृणा उत्पन्न होगई। 
अभी छूथर ने चचे से विद्रोह आरम्भ ही नहों किया था 
कि फ्रांस के कई विद्वानों का बाइबिल्ञ पढ़ने से उसके विषय में 
उनका सी लूघर का सा संत होंगया। , 
छूथर के विचार तथा सिद्धान्त 
अधिक जमनात्मक थे । इसलिए फ्रांस में 
अज़हबी सुधार का आन्देज्ञन जॉन केलित के अ्रधीन हो 
: गया | लेकिन केल्विन को फ्रांस से भागकर जनेवा जाना पड़ा, 
इस कारण उसने वहाँ से प्रॉटेस्टेण्ट विचारों का प्रसार करना 
. आरखभू्म किया । 
!'... प्रेंसिस प्रथम (११५१४-१५४७) पहले-पहल इस नये आएडो- 


३६ कस मे 
“पुनजायृति' 


३१ फस में मजदबी 
सुधार 


२२ योरुप का इतिहास . 


लगन की सहायता करता शा किन्तु बार में उसने प्रॉटेस्टेण्टा 
पर अल्याचार करना शुरू कर दिया | 
हेनरी ट्वितीय ( १५४७-१५५७ ) ने भी 
उन्‍हें बहुत कष्ट दिये | फिर भी यह 
आन्देालन फ्रांस में फैलता ही गया | 


8६8४ फसिस प्रथम 
ठथा हेनरी द्वितीय 


हेतरी पर एक दुष्टा स्ली. का बड़ा प्रभाव था। 5सी के 
कहने से हेचरी ने उल सज़हबी झगड़े का बोज बोया, जे! 
उसके तीनों लड़कॉं--फ्रेंसिस, चार्लेंस तथा हरी के समय में 
चलता रहा । उसका लड़का फ्रेंसिस द्विवीय (१५५८६-१५६०), 
जिसने स्कॉटल्लेण्ड की राजकुमारी मेरी से विवाह किया था, 
शारीरिक तथा सानसिक दृष्टि से अति निरबेल था। एक 
वर्ष ही राज्य करके वह सर गया । 


फ्रेंसिस के ससय में सारी राज-शक्ति उसकी साता 
केथराईन-डि-मेडिसी के हाथ सें चल्ली गई, जिसने इटेलियन 
राजनीतिज्ष माक्यावेली के सिद्धान्ताों को 
भत्ती भाँति समक कर अपने जीवन को 
ललके अनुसार बना लिया था । उसे मज़हब 
का कोई ख़्याल न था, वह केवल्ल राजशक्ति का अपने हाथ 
में रखना चाहती थी। आवश्यकतानुसार कभी वह प्रॉटेस्टेण्ट 
है। जाती और कभी केथॉलिक चने की शरण लेती | अपने 
शत्रुओं को विलेष्ट करने के लिए उसने कई रमणियाँ भी रक्‍्खी 


३४ केथराईन-डिसे- 
डिसी और गूहज्‌ 


मज़हबी युद्धों की एक शताब्दी ११३ 
थीं, अपने तीधों लड़कों के राज्य-्काक्ष में उससे फ्रांस की 
बड़ी दुददेशा की और अपने दंश का अन्त कर दिया । 

इस' समय फ्रांस में गूहजु-परिवार बड़ा बलवान था 
इसका अग्रशी व्यूक-आव-गूइज़ था, जिसने इग्हेण्ड से केले! 
वापस होने में बड़ी वीरता दिखाई थी । वह और उसका 
छोटा भाई चाल्केस दोनों रोमन-क्रेथॉलिक थे । ब्यूक् फ्रांस 
का राजा बनना चाहता था और उसका साई पाप । 

गूहजों के विरुद्ध बारबेत! नासक एक दूसरा परिवार था | 
'इसके अग्रणी बाबारे का राजा एण्टजी और कॉड्डे का-राजा 
३१ वोरबाब राजा; छुेस थे | यह परिवार सिंहासन का 

ह्युजनां-पड़यल्थ॒ अधिकारी था। मज़हब को दृष्टि से 

(६१६० ) इनकी नीति प्रॉटेस्टेण्टों के पत्त में केवल 
इसलिए थी कि ये गूहज-परिवार का विरोध करना चाहते 
थे। फ्रांस का नो-सेनाध्यक्ष कॉलीनपी एक प्रसिद्ध और 
सच्चा प्रॉटेस्टेण्ट था, जो बघृत्यु पर्वन्त प्रॉटेस्टेण्टडच्च का 
साथ देता रहा । 

,उिसिस द्वितीय ने जब छोजनाद लोगों ( फ्रांस में 
प्रॉटेस्टेण्ट-सम्प्रदाव से सम्बंन्ध रखनेवाले हूजनाटः कहलाते 
थे) पर अत्याचार करना आरम्भ किया तब उत्होंने ११६७ में 
गूइज़ों के विरुद्ध एक घड़यत्त्र रचा। अकस्मात्‌ पढयत्त्र क्षा 
भेद खुल गया, जिसका परिणशास यह हुआ कि एक हजार 
हजनाटों का बध कर ढाज्ञा गया । उनको फाँसी देना या जल्ला 


शे२४ . ओाढुप का इतिहास 
ऐेना मनोर|ब्जन की सामग्री बन गया । राजा-रानी 
' तथा दरबारियों के मनेरअनाथे थे 'तमाशे? प्राय: भ्ाज के 
पश्चात्‌ हुआ करते थे | 

फ्रेंसिस के जल्दी ही मर जाते से रानी मेरी स्कॉटलेण्ड 
चल्ली गई और इस वर्ष का वालक चार्लेस नवाँ सिंहासद 
पर बैठा | फेथराईन ने अपनी नीति 
बदल दी । बेोरबेन-परिवार के लोगों 
को उसने सरकारी पद्चें पर नियुक्त 
दार दिया और ह्यूजनाठों को पूजन-स्‍्वातन्त््य प्रदान किया। 
इससे रोमन केथॉलिक और गूइज-परिवार जल्ल-भुन गया । 
व्यक्षआव-गूहज एक स्थान से शुज्ञर रद्दा था कि उसने 
एक ह्यजनाट-समूह को पूजा करते देखा । उसके आदमियों ने 
पहले उन पर हमला किया, तत्श्वात्‌ उसमें से चालीस का 
ब्रध॑ कर डाला अर बहुतों को ज़र्मी कर दिया । 
. झूजनाट-नेता जब फ्रांस के राजा के पास शिकायद 
ले गया तब उस समय बोरबोन-राजा एण्टनी भरी गूइज़ों के 
साथ मिल गया और सारा दोप उनके ही सिर मढ़,दिया | तब 


३८ वासी का सेहार 
(११६२) 


गैजा ने ये शब्द कहदे--“यह सत्य है कि चचे के भाग्य में यही. 
लिखा है कि वह चुपचाप चोटे खाये और उसका कोई उत्तर : 


न हे, किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए, कि साण हज़ारों 
चेटे' खाता हुआ भी अन्त में हथोड़ों का तेड़ डालता है |” 
अत्यधिक पीड़ित होने से ह्यूजचाटों में से एक. ऐसा 


जा 


भज़हबी युद्वों की एक शदाब्दी 8५५ 


दह उसन्न हुआ जो अहिंसातमया शैवाल्य करते - को 
तैयार न थे | वह चोट खाने के साथ- 
साथ चोट दरने का भी निश्चय करके 
नौ-सेवाध्यत्ष काल्ीनपी की संरक्षता में युद्ध के लिए तैयार 
होगवा | आठ वर्ष तक फ्रांस में मजहबी युद्ध द्वोता रहा, 
जिसमें उदनी निर्देयता और कपद का व्यवहार किया गया कि 
. इसके वर्णन से मानवहुद॒य काँप उठता है। मजहब के साथ- 
: साथ केंनों पत्चों के सामने खार्ध तथा राजनैतिक लाभ भी 
शे । घेरे, शुद्ध, सन्धियाँ, पढ़यन्त्र, भेखाबाजी और 
वध इस युद्ध को इतिहास की विशेषताएं थी। १५६२ में नावारे 
दा राजा मारा गया, प्रीसिस व्यूध-आवू-गृहतु १५६३ में श्रौर 
काडुंढे का राजा १३६८ में मार डाले गये । 
सेण्ट-जमेन की सन्धि के अनुसार उसकी रक्षा की दृष्टि से 
गर, जिनमें ल्ा-रोशत्ञ का प्रसिद्ध किला भी था, दयजमादों 
गम के। दे दिये गये और फेथराईन से राज- 
हक] गे कुमारी मारगरेट का विवाह भी नावारे करे 
' '', तवबुबक बोरबेन राजा हेनरी के साथ 
कर दिया जिससे सन्धि ज्ायी हो जाय। क्षेयोलिक तथा प्रॉँटे- 
' छेन्द--होनें सरदारों के पेरिस.में एकत्र होमे पर यह विवाह 
' किया. गया । अभी रहुरलियाँ ख़तम नहीं हुई थीं कि इसी बीच 
में एक ऐसी घटता हुई, जिसने सबकी ज्ञोमित कर दिया | . 
: शवबुवक राजा पर नो-सेनाध्यक्ष कालीनपी का बढ़ा प्रभाव 


३७ शाठ वर्ण तक्ष युद्ध 


३५६ योरुप का' इतिहास. 


था। केथराईन को यह भय हुआ-कि कहीं उसका बेटा उसके 
' इ&, सेन्‍्ट-वर्थार्लामियु-.. दीथ से निकल न जाय । उसने काली- 
दिवस पर सवेवध. नपी का बध करवाने का प्रयज्न किया 
(३११७२) किन्तु उसे थोड़े द्वी घाव लगे और वह 

बच गया । सारे ह्यूजनाट अपने नेता के पास एकत्र द्वोगये । 
केथराईन इससे बहुत डरी ओ्रेर अपनी रक्षा का उसे एक ही 
डपाय सूझा कि सारे छूजनाटों का वध कर डाला जाय । २३ 
अगस्त सायझ्वाल्न को वह राजा के पास गई और कहा कि झूज- 
ः न्ार्टो ने राजघराने का अन्त करने के लिए एक षडयन्त्र रचा दै, 
इसलिए अपनी रक्षा के लिए उनका वध आवश्यक दै। अल्पर्धी 
राजा इस प्रकार की वात सोचते ही काँप उठा । पहले ते वह 
इनकार करता रहा, पीछे कहने लगा:--“हा, मैं तेयार हूँ यदि 
फ्रांस में एक भी ह्यूजनाट न बचे जो मेरा तिरस्कार कर सके |” 
२४ अगसत को सेण्ट-वरथॉलॉमियु की रात्रि में आधी रात 

के समय एक घण्टी बजी और विस्तरों पर पड़े हुए छूज- 
नाटों का वध कर दिया गया। कालीनपी को मारकर उसका 
शव गली में फेंक दिया गया | तीन दिन और तीन राव तक 
स्ववध द्वोता रहा । अकेल्ते पेरिस में मरे हुए सनुष्यां की संख्या 
का अनुमान एक और दस सहस्त के वीच में लगाया जावा 
है। पेरिस के पत्चात्‌ कई अन्य नगरों में भी हयूजनाटों का 
संद्दार किया गया । समस्त देश के हत मनुष्यों की संख्या का 
अनुमानः ते दे! हजार से एक लाख तक पहुँच जाता है । 


मज़हबी थुद्धों को एक श्ाब्दी १३७ 


इस स्व संहार ने समस्त यारुप में खलबली उत्पन्न कर दी, 
विशेष कर इग्लेण्ड तथा मीदरलेण्ड में, यहाँ पर इसके 
लिए बढ़ा शोक प्रकट किया गया। इसके विपरीत स्पेन के 
राजा को इससे बढ़ा ह हुआ फ्रांस में, इसके वजाय कि 
हाजनाट-समुद्वाय कुछ एब जावा, सवसाधारण में उसके प्रति 
बड़ी सहानुभूति औ्रार उत्साह उत्पन्न होगया और अगले पन्‍दह 
वृष तक देश में झगड़े ही होते रहे 
चात्ेंस बढ़ी अलुतप्त अवला में सरा | तत्पश्वात्‌ उसका 
भाई हेनरी ठृतीय १५८४ तक राज्य करता रहा। उससे 
0 जब हूजनाद-समुददा की लौथ कुछ रियायतें की, 
हा राज्यकाछ “से फथॉलिक-समुदाय भाराज़ हेगया 
( ११०६-१५४६ ) और व्यूक-आव-गूइज़ की शक्ति बढ़ने 
लगी | ईष्यों के कारण हेनरी ने उसका वध 
करवा दिया | इस पर एक सॉक ने हेलरी को सार छात्ा, 
और इस प्रकार वात्वा-बंश का अन्त हो गया | 
प्रव नावारे का बोरबान-राजा हेनरी ही सिंहासन का 
उत्तराधिकारी रह गया था। किन्तु केथॉलिक लीग उसके विदद्ध 
थी, इसलिए यृह-युद्धं फिर भो जारी रहां । 


४१ हेचरी चोथा 
चार बरस बाद हेनरी ने यह उचित ससका 


(१५१८६-१६१०); 5 
। कि रोमन्केधॉलिक-मत खीकार करके 

नेन्द्स की राजाशा ह 
घरेलू युद्ध का अन्त कर दिया जाय। इस 


'परिवर्तत से केथॉलिक सहसत हो गये भर 


श्श्प , योरुए छा इतिहास 


उन्होंने ब्लेनरी को अपना राजा खीकार कर दिया। १५८८ 
में उसने फिर सेंट्स-नगर से एक राजाज्ञा निकाली, जिसके 
आलुसार हूजनाद-समुद्याय को दिचार तथा पूजन की पूर्ण 
ख़तन्त्रता प्रदान की गई श्रौर सब सरकारी पद भ्री उनके लिए 
खोल ढिये गये । 

हेनरी चोथा अपनी प्रजा से बड़ा प्रेम करता था, लेग उसे 
अपना पिता कहते थे । अपने राज्य-काल सें इसने देशहिताण कई 
परिवतन किये। इसने दलदलें साफ़ करवाई, 
नहरें और सड़कें बनवाई' तथा कृषि और 
शिल्प सें कई सुधार कराये । १५०८ में हेनरी की संरचता सें 
एक कम्पनी ने सेण्ट-लारेन्स-लदी के तट पर वयुवेक-नामक 
नगर बसाया | एक समय बह फ्रांस की सीमाओं को बढ़ाने का 
उपाय सोच रहा था कि एक मसज़हबी भक्त ने खज॒र से उसे 
मार डालता । यह हेनरी उसी बोरबोन-वंश का प्रवर्तक था, 
जे! फ्रांस की राज्यक्रान्ति तक राज्य दारता रहा । 

हेनरी का उत्तराधिकारी उसका लड़का लुइरू तेरहवाँ था, 
जे। नव वर्ष की आयु सें राजगद्दी पर अभिषिक्त हुआ | इसके 
, राज्य-काल में देश में फिर वही अशान्ति फैलनी 
४३ लुइस तेरहवाँ गई फिर ताजे 
बह हो आरम्भ हे! गई। पुराने ज़ऱम फिर ताजे दे 

गये, कोष ख़ाली हे! गया और १६१४ में 

स्टेट्स-जनरल क्षी सभा हुईं कि किसी प्रकार यद्द कठिनाई 
हल हो । किन्तु लीग की शक्ति क्षीण हो' गई और वह. 


४२ हेनरी का राज्य 
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विसजित कर दी गई । द्श्रात्‌ १७४ वर्ष वक्ष स्टेद्स-जनरल 
दा कोई अधिवेशन नहीं हुआ । 

राजा के बड़े होने पर काडिलल रिशल्_ उसका प्रधाव 
मल्त्री बनाया गया । ईलेण्ड के राजा हेनरी आठवें के प्रधान 
मन्त्री वूल्से के समान यह भी सनत्रहवी 
शताब्दी का एद अपूर्व नायक है| वासव 
में यही फ्रांस पर शासन करता था | 

रिशल की नीति के दो पक्त थे। एक ते वह जागीरदारों, 
जछुताद तथा सभी खानीय सभाओरं--जैसे पालमेण्ट, 
न्यायालय आदि--को दबाकर राजा को खच्छन्द बना 
चाहता था। दूसरा, आर्ट्रिया तथा स्पेत के शासक-वंश 
हेप्सवर्म को निवेश करके फ्रांस का योछप में शक्तिशाली 
बनाना चाहता था | | 

रिशक्ष से उरकर छजनाटों ने ईँल्लेण्ड की सेना की 

यता से ला-रोशेश-लगर को अपनी राजधानी नियत क 

एक प्रजातनन्‍्त्र बनाने का निश्चय किया | 
ख़बर पहुँचते ही रिशत्न_ ब्वाराशे 
पहुँचा और भगर को जीत करके 
दकक्ली सारी दीवारें गिरा ढीं।इस घटना से हजवा6- 
सभुद्वाय की राजनेतिक शक्ति बिल्कुल ही नष्ट हो गई। एक 
राजाज्षा के द्वारा राजा ने रोमन-केघाँलिक तथा प्रॉटेस्टेण्ट-- 
दोनों प्रजाओं की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया । 


४४ काडिं व रीश्ली 
खेर उसकी नीति 


४४ हजनाटों की राज- 
नैतिक शक्ति का विनाश 


३३० योरुए का इत्तिहास 

फ्रांस के उन खारे युद्धों का फल यह हुआ कि 
लगभग दस ज्ञाख प्राणी तथा कह सौ कुसबे नष्ट हो गये। 
रिशल्‌ की वैदेशिक नीति जरमनी के तीस वर्षीय युद्ध में प्रकट 
हुईं, पहले ते वह स्वीडन को राजा की धन से. सहा- 
यता करता रहा और बाद में फ्रांस के सैनिक उससे रण्षेन् 
में भेजे | ह ह 

प्ज्के 
४-- ग्लेण्ड 

सुधार ने इँग्लेण्ड से पहले एक राजद्रोह का रूप 
घारण किया। बाद में वह मज़हबी सुधार का आन्देक्षत बन 
गया, जिससे शनेः-शर्ें: इग्लेण्ड को 
सज़हबी रूप दे दिया । तीज सौ वर्ण 
तक इंग्लेण्डनचासी णोष के प्रझुत्व के 
विरुद्ध शिकायतें करते रहे | कई अवसझशें पर पालोमेण्ट ने ऐसे 
कानून पास किये कि पोप को इंग्लेण्ड के मामलों में हस्तक्षेप 
न करना चाहिए और न ईग्लेण्ड का अपने देश का धन 
बाहर भेजना चाहिए । तत्प्चात्‌ सानवत्ववादी-आन्देलन के 
शुरू होने पर आऑक्सफूड में कॉलेट, इरेज़्मस तथा सार आदि 
जैसे विद्वानों ने नये विचारों को ईँग्लेण्ड सें फैलाया | इन्हीं 
के टिण्डल-नामक एक शिष्य जले बाइबिल का अँगरेज्ी में 
अलुवाद किया । इसके अतिरिक्त विल्किफु के आल्देलंन 


४६ इँग्लेण्ड में 'सुधार' 
आन्दोलन 
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झा ी हईँल्लेण्ड पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा । कई निर्धन कृषक विदिकफ 
के अलुयायी--सॉलर्ड--बन चुके थे । 
इलेण्ड के सुधार! का राजनैतिक पत्च समझने के 
लिए हम द्यूडर-ंश के पहले राजा हेनरी सातवें का उपब्यित 
४७ हेपरी सातवां पे हैं| शेष योरपीय शासकों के समान 
, (१४८४-११०४) से राजा भी अपन आपकी खच्छन्द 
अवियल्रण तथा बनाना चाहता था | इसके लिए उसे धन का 
उसकी घन-. बढ़ा छोभ् था। प्रजा से धव बटारने के 
लाजुपता. उसे वई पुराने तथा कई नये बहुत से उपाय 
निकाले | वह लोगों से कज़ ते छेता था, चन्‍्दे इकट्ठा करता 
था, और पात्ञाम्ेण्ट से युद्ध करने के लिए रुपया माँगता 
शा । यद्यपि युद्ध करने का उसका कोई निश्चय ने होता था।। 


उसके एक मन्त्री काडिनल साटन के विषय सें दे। यह प्रसिद्ध 
है कि रसने लोगों से धन निकालने का एक अद्भुठ ढढ़ निकाला 
था! वह यह कि जो लोग सितव्ययिता से रहते उनसे तो वह यह 
कहता कि तुमने बहुत सा धन एकत्र कर लिया होगा इसलिए 
गेड़ा सा राजा की भी बेट करो और जो श्मीरों के ढक से 
रहते उनसे कहता कि तुम्हारे ५.” बहुत धन है, इसलिए 
हुल्हें राजा को भी उद्धारतापूवक कुछ घन देना चाहिए । 


हैनरी के राज्यकात में ही खेनवासी कोहम्बस ने अगे 
रिका श्रार पुतंगीज़ वासको-डेगामा ने एशिया के मांग 


8३९ . योहुप दा इतिहास 


भालूस किये थे। हेनरी ने भी वेनिसदासी कीवट-नामक जाविदक 
को समुद्र-यात्रा पर रवाना किया । उसने न्युफरोण्डलेण्ड 
के सम्ीपस्य प्रदेश पर अधिकार कर लिया | 
४८ ससुद्रीय हे 
१५०८ से कोवट का लड़का चीन की 
आविष्कार 0 
तरफ से एक उत्तर-पश्चिसी मार्ग साल्ूस 
ने के लिए निकला । किल्तु उत्तरी समुद्र के भाफ के करण 


उसे लोटना पड़ा | 


हेनरी की वैदेशिक नीति यह थी । बह फ्रांस की अपेक्षा 
सेन को अपना सित्र बनाना चाहता था। सैत्री को 
देशि स्थायी बनाने के ल्षिण उसने अपने बड़े 
ड्रुवच देशिक 6 डिँ 
लड़के आशर का विवाह फूडिनण्ड और 
विवाह-संबन्ध ७ 
इसेबेला की लड़की केथेराईन से कर दिया 
था | कुछ समय के पश्चात्‌ आशथर मर गया, किन्तु हेनरी ने 
विवाह-सम्बन्ध का जारी रखने के लिए पोष की विशेष अनुज्ञा 
से अपने दूसरे बेटे हेनरी का विवाह केथराईन के साथ कर 
दिया । इस विवाह से कई महर्व-एशे परिणाम निकलते, जिनका 
वशेन आगे दिया जायगा। 


स्पेन की तरह स्कॉटलेफण्ड का भी अपना मित्र बनाये रखने 
को लिए हेनरी ने अपनी छड़की सारगरेट क्वा विवाह स्कॉट- 
छेण्ड के राजा जेन्स चाथे के साथ कर दिया, जिसका फल 
यह हुआ कि मारगरेट की सन्तति में से जेन्स छठा ईंगल्लेण्ड 
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के सिंहासन पर दैठा और इंग्लेग्ड तथा स्कॉटलेण्ड एक राजा 
के अधीन हो गये | 
हेनदी सातवें के देहाइसान पर उसफ्ा लड़का ह्ेनरी 
आठवाँ १४०८ में राजा हुओआ। इनरी क्षा पहला प्रथात 
, २० हेकरी आउवा... सं कार्डिनज्ञ बुल्से था, जे तात्कालिक 
(११०३-११४५) . योरुष में एक अद्वितीय: अलुष्य था । बुल्से 
ओर उसका प्रधान एक सद्चा देशभक्त तो था ही पर रिशक्तू 
सल्त्री वुल्से,. की तरह ईग्लेण्ड को शक्तिशाली बनाने 
के लिए वह हेवरी को सवच्छन्द देखना चाहता था। थह्दी 
उसकी नीति थी । वेदेशिक नीति में वह हगछेण्ड को फ्रांस, स्पेन 
दया रास के वीच एच्च बनाने का प्रयत्ञ करता था | 
जब सम्ाद चालेस पाँचवाँ और फ्रांस का राजा 
प्रॉंसिस परस्पर युद्ध कर रहे थे तब हेनरी ने फ्रांस पर 
ग्राक्रमण किया, पर उससे ईस्हेण्ड को कुछ 
लाभ न हुआ | किन्तु भ्र्भा हेनरी फ्रांस में ' 
ही था कि स्काटलेण्ड के राजा जेम्स चोशे 
ने फ्रांस की सहायता करने के लिए ईल्ेण्ड पर आकऋमणछ 
दर दिया। किन्तु पह्ॉडेन को युद्ध में स्थॉटलेण्ड की सेना 
पराजित हुई, जिसमें उनका राजा भरी वीरू-यति को प्राप्त 
. हो गया। 
हेनरी के आठवें वर्ष में लुधर ने अपने पश्चानवें आज्लेप 
विटेनबेग के गिरजे के हवार पर चिपकाये। हेनरी ने उस पत्र 


गिर 


नरी 


ईद 


<842 


्ष्ट 


३१३७ । ,. योश्प का इतिहास 


को उत्तर में एक ल्ोटिन पुस्तक लिखी । इस पर पोष 
उसे एक उपाधि दी मजहब का रक्षक 
किन्तु कुछ ही समय बाद हेचरी पाप का 
बड़ा शत्रु बन गया । 

जैसा कि ऊपर बतल्लाया गया है केथेराईन के साथ हे 
की विवाह का कारण वास्तविक प्रेम न था, दूसरे केथेराईन 
पाँच सन्‍्तानों में से चार मर गई थीं, 
तीसरे एनी बालिन-नासक एक परि- 
चारिका से उसका प्रेम है। गया था, 
इस लिए कंथेराईन से देनरी का जी हठ 
गया | इसलिए वह यह चाहता था कि पाप उसे सम्बन्धन्याग 
की अलुज्ञा दे दे। सम्बन्ध-तद्याग मजहब के विरुद्ध था, दूसरे 
पोप को चालेंस का भी लिहाज था, इसलिए उससे इस बात 
का निर्णय करने के लिए काडिनल् बुल्से और एक अन्य इटे- 
लियन काडिनल का एक कमिशन नियत कर दिया । 

राजा को किसी प्रकार यह, विश्वास हा गया कि बुल्से 
उसके सम्बन्ध-त्थाग के लिए प्रथल्न नहीं करता है। इसलिए 
उसने बुल्से का न केवल आचेबिशप की उपाधि से वच्चित कर 
दिथा, वरन्‌ उसे गिरफार करके उस पर राजदरोह का 
असियेग चलाया । कार्डिनल् इसी दुःख में मर गया । 

इतने में क्रेमनमक-नामक एक नवयुवक पादरी ने शजा 
की परामर्श दिया कि सम्बन्ध-दाग के विषय सें विश्वविद्यालयों 


५२ 'सजहब का 
रक्ष्का 


४३ केथेराईव से सस्बन्ध- 
त्याग; जुल्से की झत्यु 
( १९३० ) 


बन्गक 
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की सम्मति लेना चाहिए। विश्वविद्यालयों 
के सी इस विषय में कई मत थे, इसलिए 
इनकी द्वारा भी हेनरी का काम न निकत्ा | 
बुल्से के एक परिचारक थास्स कॉसवेल ले हेनरी को , 
यह सल्लाह दी कि पोप की परवा से करको उसे अपने 
आपको चच का प्रमुख वना लेना चाहिए। इसे स्वीकार करके 

हेलरी हे एनी बोलिन का पाणिग्रहण कर लिया | 
सब्‌ १५३३ में पालामेण्ट में यह कानून पास हुआ कि 
किसी भी सुकृदमे की अपीक्ष पोष के पाल ते की जाय और 
इस कानून का पाक्तद न ऋरता अपराध 
साता गया। १४३४ में एक ओर कानून 
पाल्नमिण्ट में स्वीकृत हुआ । वह यह कि 
भविष्य में आर्चविशप तथा विशप का पहला वेतन पोष को 
भेजा जाये | इस पर पाप ने क्रोध से आकर हेनरी को 

जहव से बहिष्कृत कर दिया। तब १५३४ में पालासेण्ट 

बह कानून पास किया, जिसके अनुसार हेनरी ईँगहेण्ड के. 
चर्च का सर्वप्रमुख नियत कर दिया गया। इस कानून ने इग्लेण्ड : 
में एक स्व॒तन्त्र चर्च की सोंब रख दी और इसका स्वीकार न करना 
एक बढ़ा अपराध ठ5हराया गया, जिश्चके अनुसार यूटापिया 
या आकाश कुसुम” नामक पुस्तक के रवयिता सर थाम्स मोर 

आदि ( प्रकरण ४६ ) जैसे मनुष्य वध किये गये । 
एक ते मॉक-समुदाय हेघरी के विचारों के विरुद्ध था, दूसरे 

२२ 


४ विश्वविद्यालयों की 
म्मति; धामस क्रॉसबेल 


४४ पाछामेण्ट में ख्ीकृत 
कानून 


हैक, अन्‍न्‍म. च्च्च्ि सका ल्‍कनमनीन 
0३2५६ याझ्ुए दा दइाददहाब्य 


इंलेण्ड की भृूम्धि का पाँचगाँ भाग इसके अधिकार सें था, 
तीसरे अन्वेषण ऋरतेदाले ऋमभिशनल के सतालुसार ये सठ 


आतदपर-अणएलःर को घर थे. इसलिए १५४३६ में पालमिेण्ट ले 


०१ 


सठों को बन्द कर देने की आज्ञा निकांस दी | तब सठों को बन्द 
करके उसकी घत्तन्सन्पत्ति जब्त कर ली गई और बह 
राजा के खुशासदियां को बाम-्मात्र कीमत पर दे दी गई। 
( वर्तमान ससय के बहुत से अगरेज़ ज़मींदारों की मलकियत 
का हकु उसी समय से शुरू होता है। ) मठों के बन्द होते 
व्वा एक दुष्परिशाम यह हुआ कि लॉड-सभा में एबट तथा 
प्राथर-पादरी सद्स्यां के मे होने से वह संस्था ऐसी बेकार हो 
गई जेसे शरीर बुद्धि तंथा इच्छा के न रहने से हे। जाता है । 
अभी तक साड-सभा राजा की स्वेच्छा या आचरण सें एक प्रकार 
रक्वा प्रतिबन्ध था, किन्तु इस कानून के स्वीकृत हो जाते से 
ड-सभा कमजोर है। गई । उसके कमजोर होने से राजा 
रशेतथा अनियन्त्रित हागया। 
सन्‌ १५३७ में पालासेण्ट में एक और लया कानून स्वीकृत 
हुआ, जिसके अलुसार रेप्न-केथाँखिक उच्दे के बड़े-बड़े 
सिद्धान्त ईस्लेण्ड के चर्च के अनुकूल ठहराये गये ! इस प्रकार 
अँगरेजी चचे न ते प्रॉटेस्टेण्ट ही रहा क्योंकि उसके सारे 
सिद्धान्द रोसत-केघॉलिक जेसे थे और न बह रोमनकेथॉलिक 
ही रहा क्‍योंकि बह पोष के! चर्च का अमुख नहीं स्वीऋार 
करता था। देनरी के राज्यकात में कई शेसन-शेघॉलिक तथा 
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प्रॉठेस्टेण्ट दोनों, एक ते राजा को प्रमुख अखीकार करने 
से और दूसरे उसके सिद्धान्तों पर विश्वास ते रखने से, फाँसी 
पर चढ़ाये गये । रा 
एवी बोतिन से भी हेनरी जरदी ही तड़ आ गया | इसलिए 
उस पर पति-भक्ति न होने का दोष लगा कर उसका बंध 
बपवा दिया गया। तत्यश्वात्‌ उसने 
४६ हेनरी का चरित्र. . , « 

५ जेनसेमों मोर-नामक युवती से विवाह 
ज क किया, जिम्नसे उसके एक लड़का-- 
एडबड उत्पन्न हुआ ओर उसकी माता की मृत्यु हो गई | 
फिर राजा ने क्रमशः तीन विवाह और किये | जिनमें से एक 
से सम्बन्धन्याग कर दिया, दूसरी का वध कर दिया गया 

लेकित तीसरी जीवित रही ।१५४७ में हेसरी सर गया | 
हेनरी का इंग्लेण्ड के लिए एक सबसे बड़ा काम था | वह 
था जहाजों का एक बेड़ा बनाना। जब योरुप के अन्य देश सेनायें 
तेयार कर रहे थे तब हेनरी मे देखा कि ईग्हेण्ड का राज्य भी 
समुद्रों से पार बढ़ाया जा सकता है। इसलिए उससे एकं 

सैनिक वेहा बनवाया | 

हेनरी के मृत्यु पर उसके नव वर्ष के लड़के, एडवर्ड का 
अमिषेक हुआ । बालऋ-राजा का मामा एडवर्ड सेमैर, जे एक 
कट्टर प्रॉटेस्टेण्ट था, उसका रक्षक नियत 


४७ पृड़बड छुठा 
हुआ | 


( १४४७-१३ १४३ ) 


सजहव में वे परिवत्तेन किये गये 
जिलके बारछ अयरेजी धच राोमल-केथॉलिक चच्च्चे से एथक 
होवार, एक लंया मजहद वन गया। गिरजेः से चित्र दथा 
सलीदे हुदा दिये गये, वक्तियाँ दथा धूप जलाना बन्द कर दिया 
गण, सेक्रेसेग्ः अथोतू्‌ संस्कार के पेय तथा भाजन के अन्दर 
ईसा की उपस्यिति सानना, झतकों के लिए प्राथनायें करना और 
एरेटदी! था परापसोचन-स्थादव आदि बातें सिथ्याविश्वास 
ठहराई गई । पाद्रियों को विवाह करने की अलुज्ञा दी गई 
ऋषपट प्राथ्रा छोटिन के स्थान से अगरेजी में कर देने के दिए 
अंगरेजी में एक्क प्राथेना-पुस्क सी बचाई गई । 
ये सिद्धान्त, जिनकी संख्यः उन्तचालीस थी, अगरेज़ी चर्चा के 
प्रएल्सिदा सिद्धान्त थे । राजा की आज्ञा से सभी प्रचारकों तथा 
अध्यरकों के लिए इन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था। अनेक 
मनुष्यों को नह प्राथेना के अस्वीज्ञार करने पर कैद भुगतनी 
पड़ी और कस से कम दो ते! जीवित ही जल्ला दिये गये । 
एडबर्ड का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। उसके सरतने पर 
च्यूकन्आबू ना्स्वरल्ेण्ड ले जिसके हाथ में राज्य का सारा 
प्रबन्ध था, प्रॉटेस्टेण्ट-लत को प्रचद्धित 


न मेरी प रे 6 हर स्िं ०. 
मी मु रखने के लिए सेरीः को राजसिंहासन से 
भ्‌ ८ बब्ग्चिद पन्ती ( बस ५ 
की मिल करके अपनी बच “'लेटीजेन श्रे? को 
] ड रिणी 
घुनः मैत्री राजा की उत्तराधिक्ारिणी बना दिया। किन्तु 


वह केवल तो दिन ही राज्य कंर पाई | 
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इग्लेण्डवासी ड्यूक-आवू नाथेस्वरलेण्ड से धुशा करते 
थे, दूसरे हेनरी आठवें की लड़की मेरी का वासविक उत्तरा- 
घिकारिणी समझते थे, इसलिए उन्हेंने उसे सिंहासन पर 
बैठा दिया | इस पर कुछ प्रॉटेस्टेण्टों न शाजद्रोह किया, जो 
बढ़ी सती से दबा दिया गया। 

मेरी ते स्पेत के राजा फिलिप से विवाह किया | फिलिप 
इलेण्ड में आया ओर विवाह करके वापस लौट गया । 
ततर्चात्‌ मेरी ने ईलेण्ड को पोप के अधीन करने का निश्चय 
कर लिया | क्ाडिन पोल्न-तामक पाप के एक दूद को ईग्लेण्ड में 
श्राने पर पालछ्तमेण्ठ के सभी सदस्यों ते अपने अपराधों के 
दिए चमा माँगी और सभी खीक्ृत कानून रहो कर दिये गये। 
यह संवाद सुनकर पाप ते बढ़ी प्रसन्नता से कहा--बिल्वड़ा 
हुआ लड़का फिर अपने बाप के धर वापस आगया है | 

कंधोलिक-पूजन की थआापना के साथ ही इईगल्ेण्ड में 
प्रॉट्स्टेण्ठों पर भ्रद्माचार आरम्भ हो गये | जिन ज्लोगों का वध 
किया गया उततमें से तीन बहुत प्रसिद्ध हैं । 
लेटिमर, रिडले तथा क्रेनमर | लेटिभर 
प्र रिड्ले का अपराध ते यह था कि वे 
(संस्कार? में ईसा की उपस्िति खीकार न करते थे । देनें एक 
ही शान में बाँधकर जीवित जला दिये गये। आग लगते 
पर सत्तर वर्ष के वृद्ध लेटिमर ने रिडले से कहा 'रिड॒ले 
महाराज, हिम्मत ने हारना ! श्राज के दिन हस ईँशोण्ड से 
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जो ज्योति जला रहे हैं वह कभी नहीं बुकने की !? ल्लेटिमर अप्ि 
की लपठों में इस प्रकार द्वाथ धाता रहा माने वे पानी की 
बौहारें हों | क्रेममर निरवेज्ञ था, वह अपने विचार छोड़ने के 
लिए तैयार हो गया । फिर भी जब उसको प्रप्रि-भेट का श्रादेश 
हुआ तद उसे अपनी भूछ पर बढ़ा दुःख हुआ और उसने 
अपना दाँया हाथ हसो लिए सबसे पहले आग में डाला 
क्योंकि 'उसी ने खण्टन-पत्र पर हस्ताचर किये थे |! 

मेरी के राज्य-काल में दो-ढठाई सौ महुप्य हुतात्मा-पद 
को प्राप्त हुए, शेष सैकढ़ों कुंद भुगतते रद्दे | वास्तव में, इन 
लोगों के भात्मेत्सर्ग ने ह ईंग्लेण्डवासियों का दिल कैथॉलिक 
चच से फेर कर प्रॉटेस्टेण्ट-अत की ओर झुका दिया | किसी 
विचार की सत्यता फे ज्षिए वलिदान ही सबसे बड़ा प्रमाण 
है। सर्वसाधारण को उसकी सत्यता पर तभी विश्वास होता 
है जब उसके लिए मनुष्यों की आहुति दी जावी है। 

फिलिप फ्रांस के साथ युद्ध कर रहा था कि उसने 
मेरी से फ्रांस के विरुद्ध सहायता माँगी | युद्ध का परिणाम 
यह हुश्ला कि १५४८ में फ्रांस में 
इंग्लेण्ड के एकमात्र थ्वान केले पर भी 
। फ्रांस का खत्व होगया । केले के साये 
जाने के बाद मेरी बहुत दिनों वक जीवित न रह सकी । 
उसके देहावसान पर एनी थेलिन की लड़की इलिज़बेध 
अभिषिक्त हुई । 


६५ केले-हरण 
(१११८) 
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इलिज़बेथ यद्यपि छड़को थीं, तथापि उसका साहस और 
बुद्धि मलुष्यों की सी थी | उसे सज्ञहवी सिद्धान्तें को अधिक 
8३ हलिबबेध कक ने होते हुए भी उसका खाभाविक 
.; झुकाब प्रॉटस्टेपट-मत की ओर था। वह 
(११४८-१६०३) _ . मल 
अपनी अजा के आन्तरिक्र भाव का सल्ीसाँति 
सम्रफवी थी, इसलिए अपना अचरण उसी के अनुकूल रखने का 
प्रयक्ञ करती थी । उसने जीवनप्यन्त विवाह वहीं किया कि कहीं 
बह किसी समुदाय की ते समझ जी जावे। उसने १६०४६ तक 
राज्य किया । इस काज्ञ में उससे इंग्लेशड को एक प्रकार क्षी 
अप्रसिद्धि की दशा हे निकात् कर एक प्रमुख राष्ट्र बता दिया | 
इल्िज़वेध में भी कई दाष थे। उसमें विश्वासघात 
तथा चापल्य था। नीति में बह झूठ और कपट से काम 
छेदी थी । अपनी सुन्दरवा की प्रशंसा करने का उसे बढ़ा शौक 
था । यद्यपि वह चाहुकारों को बहुत पसन्द करती थी तथापि 
समुष्य को पहचालने का शुश उससे काफ़ो था । उसने अपनी 
कोसित्ष में सबसे बुद्धिमान तथा राजनीतिज्ञ एकत्र किये थे, 
जिल्में से सर विज्षियम सीसल्न उसका विशेष परामशंदाताथा | 
जिस प्रकार मेरी ने एडवर्ड के किये हुए कार्य को उल्लट ' 
दिया था, उसी प्रकार इलिजबेथ ते मेरी के किये काम को 
(२ लशेषित दर्ज. दिंया। पाषामेंट में खवीक्ृत काल क्‍ 
का इक जरक फिर पास किये गये | जे! ज्ञोग उनके 
विरुद्ध श्राचरण करते थे उन्हें राज्य की 
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ओए से दण्ड दिये जाने ज्गे । बहुत से मार डाले गये और ' 
अनेक वन्‍्दीख़ानों में ढूँस दिये गये । 'प्राधाल्य, का कानून! 
के अनुसार प्रत्येक्र पादरी तथा सरकारी पदाधिकारी को यद्द 
प्रतिज्ञा करना पड़ती थी कि सभी सांसारिक ओर मज़हबी 
मामलों में वद्द राज्ञी को ही प्रधान शासक मानेगा और 
यह कि वचद्ध किसी विदेशी राज्य का खीकार नहीं करता.। 
“सारुप्प का कानून! के अनुसार कोई पादरी अँगरेज़ी प्राथना 
के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं पढ़ सकता था, उसे रविवार 
* तथा अन्य पविन्न दिवसों पर अगरेज्ञी च्चे में जाना द्वोता , 
था, और थ्रत्यक अल्ुुपत्चिति के लिए एक शिक्लिज्र जुर्माना 
देना दोता था । 
ये कानून वड़े सख्त थे | इनका प्रभाव न केचल रोामन- 
केथॉलिकों पर हुआ, वरन्‌ प्रॉटेस्टेण्टों में भी एक ऐसा दल 
लउबओक... ग जा अँगरेज़ी प्राथना-विधि 
फार्मिस्ट--प्युरिटन. * सरकार करने के लिए तैयार न 
तथा सेपे३टिस्ट था । उसे 'नेनकॉनफॉर्मिस्ट” अर्थात्‌ 
अननुरूपक” कह सकते हैं | इस दल 
के आगे दे! शाखायें हो गई--प्युयुरिटन! या शुचिताश्रयी 
और सेपेरेटिस्ट” या विच्छेदक । 
प्युरिटनः वे प्राटेस्टेण्ट थे, जा अँगरेज़ी प्राथना-विधि की 
अपेत्ता अधिक पवित्र विधि का उपयोग करना चादइते थे। उनको 
इलिजवेध के चर्च में बहुत से सुधारों की आवश्यकता दीख 
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पड़ती थी, इसह्लिए वे केल्विन के बचे के समान उससें 
पूर्ठ ऋत्ति चाहते थे । जो रुअटवंशीय राजाओं के राज्य- 
काल में ईल्लेण्ड के चर्च तथा गवर्ममेपट को बदलने में सफल ' 
हुए थे वे प्युरिव्व ही थे। 'सेपेरेटिस्ट” प्युरिटिश्टों से 
भी दे! कदम आगे बढ़ता चाहते थे । इन्होंने अगरेजी चर्च 
से अपना सम्बन्ध तोड़ दिया था और आत्मा के खातल्य के 
लिए झष्ट-हन करने पर तैयार थे | इनमें से कई ते देश छोड़ 
कर हॉलेण्ड चल्ले गये, श्रार वहाँ से जहाज छकर के यात्रो- 
पिताओं! (पिल्लप्रिम फ़ादस”) के रूप में अमरीका पहुँचे, जहाँ 
उन्होंने राजनेतिक तथा मजहबी खतम्त्रता की नींव रक्खी | 
इलिज़बेब का बहुत सा समय स्कॉट की रानी मेरी स्दुअट के 
साथ होनेवाजे फगड़ों में गुज़रा । मेरी स्कॉटलेण्ड के राजा जेम्स 
« पाँचवें की लड़की थी | बचपन में ही उसका 
विवाह फ्रांस के राजकुमार फ्रेंसिस द्वितीय 
के साथ कर दिया गया था । वह हेनरी आठवें 
का एनी वेलिन के साथ विवाह होना सर्वश्ा अनुचित समझती 
थी आर इसी लिए इत्निज़बेध का ईशेण्ड के सिंहासन पर 
काई अधिकार नहीं समभती थी | जब उसका पति सिंहासन 
पर आरूढ़ हुआ तब उन्होंने फ्रांस के राजा वथा राज्ञी के 
साथ-साथ स्कॉटलेण्ड एवं ईंगलेण्ड के राजा तथा राज्ञी की 
उपाधि भी ग्रहण कर ली | खभावतः इलिज़्बेश इससे 
इंध्या करने लगी और उसने स्कॉट्लेण्ड के प्रॉटेस्टेण्टों 


अप्नच-_-मु, 


६४ मेरी सह 


बे लि कप 
₹ इलिनज्नबंध 


अं! | 
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को अपनी तरफ कर के उन्हें मेरी के विरुद्ध धकसाना आरम्भ 
कर दिया | 

अगले वर्ष ही फ्रांस के राजा का देहपात् हा गया 
और मेरी स्कॉटलेण्ड वापस चल्ली आई । उसकी आयु 
इस समय उन्नोस वर्ष की थी श्र रूप-क्वावण्य ते अद्वितीय 
समझा जाता था । रोमन-फेघधॉलिक होने के कारण 
स्कॉटलेण्ड के निवासी उसे पसन्द न करते थे और उनका 
नेता आह नॉक्स उसके सामने पहुंच कर मूतति-पूजा के 
विरुद्ध भाषण फरता था | 

सन्‌ १५६५ में उसने ला डानत्ी से व्याह कर लिया, 
झौर साथ ही रीटसिओ्रेन्नामक अपने एक इटेलियन मन्त्र 
पर इतनी कृपा करने लगी कि हेष्यावश डाली ने उसका 
वध करवा डालना | मेरी ने प्रतीकार की इच्छा से प्रेरित 
होकर डानेली के मकान को बारूद से उड़ा दिया और तब 
उसी बॉथवल के अत के साथ विवाह कर लिया, जिस पर 
ज्ञोग डानेज्ञी के वध का सन्देह करते थे | स्कॉटलेण्ड-बासियों 
ने राजद्रोह करके मेरी को एक किले में बन्द कर दिया। 
१५६७ में उसे इस पर बाध्य किया गया कि बह अ्रपना राज- 
मुकुट अपने छोटे लड़के भेम्स के सिर पर रख दे । 

अगले वरस वह भागकर, इंग्लेण्ड चल्ली गई और वहाँ 
अपने आपको इलिज़बेथ की करुणा पर छोड़ दिया। 
इलिज़बेथ/ ने उसे उन्नीस वर्ष तक कैद रक्‍्खा | इस काल में 
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मेरी ने इलिज़बेश के विरुद्ध वाई पढ़यन्त्र रचे। इसी समय योहुप 
के अन्य देशों में मार-क्ाट हो रही थी । फ्रांस में ( १४७४ 
हजनाठों का प्ष किया गया, मीद्रतेण्ड में ( १४८४ ) 
प्रिंस ऑरेख को एक मतुष्य ने सार डाल्या। इस कारश 
इलेण्डवासियों में अपनी राज्ञी के जिए भ्रय सा उत्पन्न हो 
गया। इसी भ्यक्रर-दृशा में उन्हें मेरी तथा स्पेतत के राजा 
फिल्िप के एक पड़यन्त्र, जिसका उहेश इलिज़वेध के खान 
पर मेरी को सिंहासनारूुढ करना था, का पता क्वगा। नेरी 
पर पढ़फत्त्र-रदवा का अपराध लगाकर अभियोग चत्षावा 
गया ओर १४८७ में उसे सृत्यु-दण्ड दिया गया | 

फिलिप पहले से ही इत्तिज्बेथ से ताराज़ था. क्ष्योंकि 
उसने तीदरत्ेण्ड में राजद्रोही प्रजा का, जब वह इंग्लेण्ड के 
प्रॉटेस्टेन्ट छोगों को दबाकर सुधार- 
सिद्धान्तों को यारुप से उठा देता 
चाहता था, सहायता की थी। श्रव इस पढ़यत्त्र को 
कारण मेरी के वध ने फिलिप के! अपने निश्चय पर सुदृढ़ ऋर 
दिया। उसमे सेत्रिक जहाज़ों का बेढ़ा था 'अर्माडाः , 
इकह्ा करके ईंग्लेण्ड पर आक्रमण करने का निश्चय किया | 
पाप ने न केवल उसे प्रोत्साहन दिया, प्रदुव घन के द्वारा 
भी सहायता करने का वचन दिया । बस लिसबत से एक सो 
तीस सेनिक जहाज़ों का बेड़ा ईग्तिश चेनल को रवाना 
- हो गया | 


६४ स्पेन का आह! 
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यह वह आर्माडा था, जा सबसे पहले एटलापण्िटिक 
महासागर में निकत्ना था। इससे समस्त इँग्लेण्ड में इल-चल 
मच गई । अमीर और गरीब, प्रॉटेस्टेण्ट ग्रौर केथॉलिक सभी. 
इंग्लेण्डवासी शत्रु के मुकांवले के लिए तैयार दोगये। १६ जूल्ाई 
१५८८ को पररादारों ने वेड़े को देखा । समस्त देश भर में 
एक छल्त से दूसरे स्न पर आग जज्ञाकर इस सड्कूठ की सूचना 
दी गई । अँगरेज्ञो जहाज, जिनकी संख्या अस्सी थी, आमोडा 
पर इधर-उधर से सात दिन तक आकऋमण करते रहे । एक रात 
को केले के निकट कुछ जद्दाज्ञों में आग लगा दी गई और 
अगले दिन डेफ, हावड़े तथा सेमैार के अधीन अ्ंगरेज़ी 
जहाज़ों ने उनका बहुत हानि पहुँचाई । बहुत से स्पेनिश जहाज 
उत्तर की ओर जा निकलने । किन्तु उसी समय उत्तरी महासागर 
में ऐसा तूफान आया कि क्गभग दे तिहाई जद्दाज स्कॉट- 
लेण्ड तथा आयल्ेंण्ड के तटों के साथ टकरा कर नष्ट होगये । 
बचे हुए स्पेन जा पहुँचे । 

इस युद्ध ने संसार को स्पेन की शक्तिहीनता और 
ईग्लेण्ड की बढ़ती हुई शक्ति का परिचय दियां। साथ ही 
इसने केथॉलिक तथा प्रॉटेस्टेन्टों के पारस्परिक प्रान्दोलन का 
अन्त कर दिया | इसका फल केवल यही नहीं हुआ कि ईँल्लेण्ड 
प्रॉटेस्टेन्ट दोगया, प्रत्युत इससे रोमन-क्रेथॉलिक मज़हब की 
सीमा ही बँध गई । नीदरलेण्ड, उत्तरी जमनी और स्केण्डे- 
नेविया में प्रॉटेस्टेग्ट समुदाय की स्वतन्त्रता सुनिश्चित होषई | 


मज़हबी युद्धों की एक शताब्दी ३४७ 


ईरलेण्ड पर सीधे आक्रमण में असफल होने पर फिलिप 
ने आय्लेंण्ड के कृबीलों को वहका कर इलिज्ञवेध को तड़ 
कराना आरस्थ किया। १४७४४ में 
टिरान के श्रत्न॑ ने राजद्रोह किया 
ओर स्पेन ने उसे सहायता देने की 
प्रतिज्ञा की । इलिज्ञवेध ने इसके मुक्षाबल्े पर स्पेन में जहाज़ों 
का एक वेढ़ा भेजा, जिसने झ्षेडिज्ञ के बन्दर से जाकर वहां के 
व्यापारिक जहाज़ वष्ट कर दिये और तगर को जत्ला दिया । 
१५८७ में इलिज़बेश ने एसेक्स के अल को ग्रायलेण्ड भरेज्ञा 
किन्तु उसे सफल्लता मे प्राप्त हुईं। उसके लौटने पर ल्वाडे 
सौण्टजॉए रबावा किया गया। उसने न क्षेवत्ष राजद्रोह 
को दवा दिया, प्रत्युत ह्ोप के कुछ भागों से वहाँ को मूल 
निवासियों को तिकाज्ञ कर उनके खान में ग्रंगरेजों तथा स्कराचों 
को बसा दिया। 

पंदाल्लीस वर्ष राज्य करके सत्तर वर्ष की आयु में. 
( १६०३ ) इतिजबेथ की झुृत्यु हुई और उसके साथ व्यूडर- 
वेश का श्रन्त हो गया | हु 


६६ टिंशेन का राजद्रोह 
( ११६४ ) 


का की ८८० नकल ०5 कह क्षाय्दादा हु 
करा०++० कक. हज ्ड च््त ५ ही प्र ] के घ्च्य 


करत युहम्मद के पश्चात्‌ ख़त्ीफाओं से सिख, इंर 
इतरो॑य अफरीदा आदि देशों पर आक्रमण किये थे। थोड़े 
ही दिनां में दजसा-नदी से लेकर 
एटलाण्टिक-सहासागर तक सारे देशों 
| से अज्ञोँ को आवाज़ सुनाई पडते लगी | 
कम यूनालियां ने मुसलसानी सेनाओं का 
एकड़ समय का सामना किया किन्तु अन्त से उस्मानी 
तुला ने छस्तुनतुलिया का विजिलत कर ही सलिया। भूसध्य- 
सागर हें सूटा के दिल्य पर सी, जे! यूनानियों के अधीन था 
या । परन्तु छुस्तुनतुनिया से 


| डा न्पहक 
पुक्तद्ूसस्ा शपइनउसंण 


१ हम हक 
2०००... दुन्यानय१-नरका के +फम्पाडके, न्‍मपीन्‍ामसणप-सा अमन. घ्द्ा | 
कूआऋजाचश एच नई 
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छूट ( स्पेन में ) के पराजित होने की ढेर थी कि स्पेन 
छी उबर भूसि भरी मुसलमान विजेताओं को हाथ ज्ञग गईं। 
गुआडालकोवेर-ददी के तट पर सात दिन तक झुसलमान और 
इंसाइ-सेनाओं के बीच बार युद्ध होता रहा, अन्द सें, जुलाई . 
११ छो इंसाइयें की ऐसी परशाजय हुई कि उसकी मार से 
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सँभलने में उसे आठ शत्ताव्दियां से कम समय न लगा | 
मुसद्मानें की संख्या थेड़ी होते हुए भी किस तरह वे स्पेन 
पर राज्य करते रहे, स्पेन क्‍यों शताब्दियों तक मुक्ति प्राप्त करने 
में असफल रहा, और अन्त का किस प्रकार फ्डिसस्ड तथा 
इसबेज्ञा के अधीन उन्हें फिर दुबारा खच्छल्दता प्राप्त हुई, ये 
बाहें एसी हैं जिन पर यहाँ विचार करना आवश्यक है| 

स्पेनिश-ऐतिहासिकों ने प्रुसत्षमात्र भूरों को विजय के 
विभिन्न कारण बतलाये हैं:--किसी ने राजा वषसिपा 
की अयाग्यता, किसी ने अडरिक की खेच्छाचारिता, किसी 
ने यहूदियों की दगाबाज़ों, किसी मे सरदारों की पारस्परिक 
फूट और किसी ने सर्वसाधारणश का नैतिक पत्तत । परन्तु 
पूषंडप से इस रहस्य को समझने के लिए मुसल्मानी 
अक्रसणों से पहल्ले के स्पेष के इतिहास पर एक दृष्टि डाल्ननी 
आवश्यक है | 

सन था अआाइबेरिया अ्रति प्राचीनकाल से बाह्य आक्रमण- 
कारियों के अत्याचार का शिकार हो रहा था । केल्ट, यूनानी, 
फीनीशियन तथा कारभेजियत एक एक कर के आये और 
उन्होंने स्पेन के मूलनिवासियों को! बाहर निकाल्न दिया। जब 
रोस-साम्राज्य फैता तब स्पेन उसका एक भाग बन गया । 
जब रोम की शक्ति को मटियामेट करनेवाल्यी उत्तरी भयानक 
जातियाँ आई' तब स्पेत भी उनके विभिन्न कुषीलों, बण्डाल 
आदि में बट गया । पाँचवीं शवाब्ददी में वहाँ गाँथ ल्लोग आये 
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और उन्हेंने फिर से स्पेन की विजित करना आरम्भ किया | 
ये लोग इस समय रोमन लोगों के साथ थे । यद्यपि उन्हेंने 
रोमन-भाषा और रीति-स्वाज ग्रहथ कर. लिये थे तथापि 
चासतव में वे रोमन सफलता के रहस्थ से अपरिचित नथे। 

रामवालों ने स्पेनवासियों का एक जाति वना दिया था, 
परन्तु गॉथ एक विदेशी शक्ति की छावत्तों के समान थे | ये 
सर्वसाधारण के साथ विल्षकुल मिलते-जुलते न थे। इसलिए 
गाँधों की एक उच्च श्रेणी” श्रार अन्य कछ्ोगों की नीच 
श्रेणी! धन गडे | साग-विज्ञास के कारण सरदार ते। बिल्कुल 
निकम्मे दो चुके थे और गरीव काश्तकार एक प्रकार से उनके 
दास थे | स्पेन में यह प्रथा पहले से द्वी चश्ती आती थी कि 
जे कोई जमीन ख़रीदता था, उसके काश्तकार भी उसके साथ 
ही मित्षते थे अर्थात्‌ थे एक प्रकार से जमीन के साथ वेंधे 
हुए थे | अब गॉथ सरदारों ने इस दासत् का और भी 
करुणाजनक और भयानक बना दिया । 

इस प्रकार ये दोनों श्रेणियाँ ते देश के शरीर के खख 
अड् नहीं गिने जा सकते थे | शेष रही मध्यश्रेयी | शासन 
के सारे कार-बार के भार का यही लोग उठाते थे। इसलिए 
उनका भी हात्ष अच्छा न था। पादरी-दक्ष, जे किसी 
समय यह प्रचार करता था कि सारे ईसाई भाइयों के 
समान एक दूसरे के वरावर हैं, अब वे भी धन-सम्पन्न 
होजाने से वेचारे गरीब दासें पर पअ्रत्याचार करने 
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में कोई कसर ने रखते थे। ६७२ तक गाँधों के लिए 
. किसी दूसरी श्रेणी में विवाह करना नियम के विरुद्ध था। 

इस प्रकार सुसल्मादी आक्रमण के समय रपेन की 
जनता को इस वाद में कोई लाभ नहीं माल्ूम् हो सकता 
था किये मुसलमान सेताओं के साथ युद्ध करके अपना 
खन बहायें।गाँधों का राज्य मानों एक जजर इमारत थी | 
द इस्ताम के थौवनपूर् के बलवाद हाथों के छूने का ते वहाना था, 
वास्दय में बहु अपने आप गिरता चाहती थी। 

उत्त शक्तियों का, जे! इस समय के स्पेन के इतिहास 
को बनानेवाली हैं, संत्तेप में उल्लेख कर दिया गया है। उन 
शक्तियां मे किन-कित मनुष्यों. तथा 
किन-किन विशेष घटलाओं के द्वारा 
इतिहास का हप प्राप्त किया, इसका उल्लेख संक्षेपतः यहाँ 
किया जाता है | 

राजा वपसिपा को 'धूत्त! राजा की उपाधि दी गई है । और 
'बासतव में, जितनी हानि इसकी नीति ने स्पेन को पहुँचाई है 
यदि उसका ख़याल किया जाय ते यह नाम अनुचित भी नहीं। 
जंगजू नर्त के वंशन याँधथों के सामने जब कोई बाह्य 
शत्रु न होता तब दे आपस में ही युद्ध करने छगते थे। 
वपसिपा को यह बात पसन्द न थी। उसने देश के सारे 
बड़े-बड़े किले गिरवा दिये जिससे लोगों का युद्ध-आव 
जाता रहे | इस नीति से शान्ति का भाव फैलने लगा और 


००... सन. 
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विद्धासप्रियता बढ़ले छागी। झुसल्सानों की सफलता दथा' 
आश्र८्मनक उन्नति को देखकर उसने अपने देश के लिए यह 
पाप 





प्रथा के अतसार उसने एक से अधिक खस्त्रियों से व्याह करने 
ह को विदा ही दासियाँ रखने क्ली रीति का बढ़ा 
दिया । राज-नियमानुसार उसने पादरियों के लिए न केवक्ष 
अविवाहित रहने छा प्रतिबन्ध हटा दिया वरन्‌ उन्हें कईं विवाह 
ऋरनसे को लिए विवश भी किया | 

वपसिपा को हटाकर ओडरिक ने स्वयं सिंहासन पर 
झशिकार जमा लिया | इसके राज्य का आरम्स त्तो अच्छा 
हुआ किन्तु अनन्‍न्द में चह भी अपने आपकी भोग के प्रलोमनें 
ले ले दचा सक्का । एक सुसक्तमाल राजकन्या के साथ व्याह 
करके ओडरिक सदा अपने हरम में ही मग्न रहता था । 
वफपसिया का जमाई मोण्ट जूलियत सूटठा का गवर्नर था। 
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ह्कातिक रीति के अनुसार उससे अपनी कदकी शिक्षा के 
लिए ओजडरिक के राजप्रासाद में श्ेजी | राजा ने उसका 
सर्वस्व-हरण करने का निश्चय किया। लड़की ने अपने पिता 
के पत्र लिखा इस पर जूलियन उसे वापस हो गया । प्रत्तीकार 
की इच्छा से उसने मुसलसानों का, जिनका वह अभी तक 
वडी बीरता से सत्सना कर रहा था. स्पेत पर अधिकार 
करने का निमन्त्रण दिया 

उत्तरी अफुरीका का अरब गवसेर सूसा बड़ा बुद्धिमान 
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और सतके मनुष्य था। ७१० में उसने कुछ सेनिक 
जूलियन के जहाज्ञों में रवाना किये। उनके सफल होने 
से मूसा को ज्ञात होगया कि स्पेन वाखव में बहुत निबंत है। 
दूसरी धार उसमे एक. भारी सेना भेजी । गुश्राडातकेबेर नदी 
पर सात दिन तक दोनों सेमाओंं में युद्ध होता रहा। मुसक्ष- 
मानी फौज में ग्रव ते। बहुत कम थे, अधिकतर बबंर थे । 
उनका झफुसर तारक भी, जिसके नाम से जबल्-उल्त-तारक या 
जिबरास्टर अब तक प्रसिद्ध है, वर्बर ही था । ये लोग, वास्तव 
में, वही बंडाल थे, लिन्हें गाँथों ने पहले स्पेन से तिका 
दिया था | लेकिन भ्रब एक ओर ते ये गॉय विज्ञासिता के 
कारण निबत हो चुके थे, और दूसरी ओर बंढालों में इस्तामी , 
रह में रहने के कारण एक नया जीव॑न आगया था | गॉथ परा- 
जित हुए। स्पेन में राजा बपसिपा की मूखता से किल्ते ते। 
बिलकुल थे ही नहीं इसलिए मुसजञमानों ने एक नगर के बाद 
दूसरे नगर पर स्वत्व जमाना शुरू कर दिया केवल कॉडोवा- 
नगर ने कुछ थेड़ा सामना किया। नहीं तो समरत देश ऐसी 
बेबसी की अपला में था कि लोग बिना शस्र उठाये ही परा- 
धीनता खीकार कर लेते थे | 

यहूदियों ने भी मुसलमानों की पर्याप्त सहायता की। 
दाह्ेडा-नगर में, जहाँ गॉथक राजा का कोष था, शायद कुछ 
युद्ध होता | परन्तु कहा जांता है कि यहूदियों ने पूरों 
की राह साफ़ कर दी। मुसलमान भी यहूदियों को पीड़ित न 
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हि जहां अरब लोग युद्ध के लिए पहुँचते वहाँ यहूदी 
थी झाथ ही साथ व्यापार के लिए जाते थे | और जब शान्ति : 
हं। ज्ञाती दव अरब, यहदी तथा यूनानी विद्या, कला 
विज्ञान तथा एशेनशाल्न की उन्नति में लग जाते। दो-तीन 
हपे के अन्दर ही सूर पिरेनीस-प्वतत के अच्चल तक जा 
पहुँचे औरर फ्रांस पर अधिकार जमाने की धुन में छगे। 

परन्तु इस समय फ्रांस स्पेन के गाँधाों के समान निरुत्साह़ 
अथवा भीरु न था ! कुछ दिन युद्ध करने के पश्चात्‌ चालेस की 
सेना #ं झुसलमान सेना के दाँत ऐसे खट्टे कर दिये कि दुबारा 
सजा का फ्रांस पर आक्रमण करने का साहस न हुआ । 

समस्त स्पेत अब दमिश्छ के ख़ल्लीफ़ा के अधीन होगया था| 

४ एक स्पेनिश सरदार उत्तरीय पावेत्य प्रदेश में चले गये थे । 
वपसिपा और जूलियन के वंशज तथा 
अन्य कई वंश, जा जातीय अभिमान 
की अपक्षा व्यक्तितत सुख को अच्छा समभते थे, खब मज़े 
अरब राजा की छत्नछाया में रहने क्गे । 

प्पेनवासी पहले ही गॉथ शासकों तथा सरदारों से तड़ आा 
गये थे | इस भी थे नाम-मात्र के ही थे। इसलिए उन्होंने 
सूरें का स्वागद किया । मूरों ने बड़ी बुद्धिसत्ता से काम लिया । 
उन्होंने विजित जाति पर अत्याचार यहीं किये वरन लोगों 
को। ऐसी शान्ति श्रौर सुख-चेन से रक्खा कि उन्हें ईसाई शासकों 
को राज्य में यह कभी नसीब नहीं हुआ था | पहले कुछ समय 
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तक ते अंधापुधवध; लूट-पार आदि बेशक होती रही और ऐसप 
होना स्वाभाविक भी था| किन्तु शीघ्र ही उन्होंने राजप्रबन्ध 
सुव्यवश्थित करना आरम्ब कर दिया । उन्होंने लोगों को अपने 
न्यायाधीश चुनने की अलुज्ञा दे दो, जे! वहाँ के नियमाजुसार 
निर्णय करते थे । ज़िशे के अधिकारी भी उसी क़िलते के होते 
थे। जे! सरदार उत्तरी पहाड़ों प्रदेश में भागकर चल्ले गये थे, 
 उलकी ज़मीन उन्हीं के दासों को दे दी गई । 

मुसलमान सेनिक बनना पसन्द करते थे; काश्तकारी 
उन्हें नापसन्द थी। इसी लिए वे भूमि की उपज का एक 
भाग ही छेक्वर सम्तुष्ट हो जाते थे। कुछ समय के पश्चात्‌ 
उन्हें।ने कर की व्यवश्था प्रचलित कर दी। इसकी अलुप्तार प्रत्येक 
ज़मींदार का, बिना किसी सजहब के लिहाज़ के, उपज के 
नियसित अ्रेश के अतिरिक्त कर भी देना पढ़ता था। इस्तास- 
मज़हब में दासें की मुक्तिएक बड़ा पुण्य काये माना गया है। 
इसके लिए भी मुसलमान अधिकारियों ने प्रयन्न किया । इन 
बातों से, खबावत:, वे ज्ञोगों के हृदय पर राज्य करने कगे | 

इन बातों के अतिरिक्त मज़हब की समस्या भी कठिन न 
' थी। स्पेत में इंसाई-मज़हब माम-मात्र था | वहाँ के निरूस्मे 
पादरियों ते ज्ञोगों को अपनाने का की प्रयत्ञ नहीं किया 
था। सा4 ही. मुसल्लमान अधिकारियों की ओर से 
पू्ठ मज़हबी खतन्त्रता थी। भूमि से जकड़े हुए गरीब दासों 
को एक प्रकार से मुक्ति का मार्ग दिखाई पड़ने क्गा। वे 


डर सोरुप का इंदहाल 


, कलम पढ़ते और मुसलमान बन जाते। 
इस प्रकार स्पेल में इस्सास मे अ्चाराधे तलवारें सी नहीं चलाई 

गह । सल़हदी दृष्टि से ज्लोगों के सनन्‍्तुष्ट ह्वोते का सबसे प्रबत् | 
प्रसाण चह हैं कि इसा की आठवीं शवाव्दी सें स्पेन में एक भी 


विदार-स्वावन्त्य के साथ वाडद्धिक उन्नति के लिए भी 
त्कालीन सुस्खिस-शक्ति प्रसिद्ध है । थोरुप सें सबसे 
हल्ला विश्वविद्याज्य कॉडेचा में मुसलमान शासकों ने ही 
स्थापित किया था | इस समय स्पेन में विभिन्न विद्याओं की जे 
उन्नति हुई उससे पड़ोस की जातियाँ चकित हो रही थीं । 
डोचा एक अति सुन्दर नगर था। इसदोी ज्म्बाइ दस 
सील थी। शुक्माडात्केदेर या अकबर-नदी को तट पर संगमरमर 
की बड़ी झँची इमारतें बनी हुई थीं। नगर सें अनेक बाग सगे थे। 
जिनके लिए पवतें से पानी सिक्के की नालियों के द्वारा लाया 
जाता था ओर सोलने-चाँदी के हाज़ों तथा संगमरमर के 
तालाबों में इक॒हा/ किया जाता था। इनके अवशेष अभी तक 
वाकी हैं । मूरों ने सिंचाई के लिए नहरे' भी बनवाई थीं | 
साहित्य और विज्ञान के शअ्रतिरिक्त चिकित्स-शास्त्र 
सज़हब तथा कामून के अध्ययन के लिए भी संसार के सभी 
आगों से ज्ञोग कॉडोंबा सें एकत्र होते थे। सुलवान-नामक 
स्पेत के दूसरे सुसल्लमान शासक की पढ़ने-लिखने का ऐसग 
व्यसन था कि उसने, उस काल सें जब कि झुद्रण-कला का 


स्पेन में मूरों का राज्य १४७ 
आविष्कार न हुआ था, अपने पुस्तकालय में चार लांख 
हस्तलिखित पुस्तकों इकट्रो क्षी थीं। वह खययं इतना विद्वान था 
कि उसकी सृत्यु के पश्चात्‌ थी लोग उसक्षी टिप्पणियों के बड़े 
सम्मान की दृष्टि से देखते थे । | 

ये सब वादें उस ज़माने की हैं जब इंस्लेण्ड के 
सेक्सन-तोग ऋन्‍दराओरों जेसे मक्कानों में रहते और घास- 
फूस से पिल्लेनों का काम लेते थे। उस समय केपल्न इटक्ी 
में योरुप में सभ्यता कहीं-कहीं दिखाई देती थी | तब मूरों ने 
कॉ्डोबा में सुन्दर बाग तथा इमारतें ही नहीं बनाई , बरन 
अनेक विद्याओं में भी उन्होंते बड़ी उन्नति क्षी | शिल्प से थे 
सबसे आगे थे। मिट्टी तथा धातुओं के बतन, रेशम के 
कपड़े और खड् आ्रादि शक्ल बचाने में मूरों का स्पेत 
भ्रद्वितीय घा। 


३--स्पेन की श्वाधोनता 


गुआलडीलेट के निर्णायक युद्ध के पश्चात्‌ ईसाई दो - 
दिशाओं में मागे। घियोहमेर, जे! रोडरिक का वंशज था, एक 
बड़ा दूरदर्शी एवं चतुर मतुष्य था । अपने 
साथियों के खेकर उसने मरसिया-पतों 
की राह ली । यद्यपि उसने मूरों को रोकते 
का प्रयज्ञ किया तथापि वह सफल न हुआ। भ्रन्त में उसने मूरों 


स्वतम्त्रता-इच्चुक 


जन-संख्या 


ह््ए्द याहप का इतिहास 

से सन्धि कर ली, जिसके पतुसार खतल्ीफा के अधीन उ 
ऋझपसते देश पर राज्य ऋण का अधिकार दे दिया गया। 
कूगभग प्रेतीस बरस तक उसके उत्तराधिकारियों ने राज्य 


किया, जिसके ण्श्नाद वह प्रदेश मुसलमसानी राज्य में सिल्ला 
रई] च्छ्प यथा ॥ 


इनके अतिरिक्त एक ऐसा दल भी था जिसका जातीय 
भाव यह सहन न कर सकता था कि वे किसी विदेशी शासन 
अधोन नास-सात्र का स्व॒तन्त्र जीवन, चाहे वह किदना ही 
पूश क्‍यों न हो, व्यतीत करें । उन्होंने आस्ट्रेस-नामक 

री प्रदेश की ओर अपना मुख फेरा। यहाँ-के पद्दाड़ी 
निदासियों को दारघेजियन, रासद, वण्डाज् और गाँथों में से 
| किया था | ये ज्ञाग बड़े परिश्रमी थे 
आप युद्ध तेः वाह के उसान इनके जीवन के लिए आवश्यक 
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ओर गया था उप्तने पेलापा का अपना नेता वनाया। पुराने 

थीं यह प्रथा नहीं थी कि पिता के पद्चात पुत्र ही 
सिंहासन पर बैठे । राजा प्राय; राजवंश सें से लोगों की 
ओर से चुना जाता था, और वे प्राय: वंश के छोटे सदस्य की 
अपेक्षा बड़े दो पसन्‍द करते थे। पेलापो को लोगों ने उसके 
व्यक्तिगत गशुशों के कारण निर्वाचित किया था। 


यद्यपि भूरों ने आस्ट्रेस तक गॉँथों का पीछा किया 


सेन में मूरों का राज्य १४७ 


किन्तु उन्होंने उसे कभी अपना घर न बनाया | सैदान-ही 
उन्हें दिल्ल से प्यारे थे श्रौर वहाँ के जीवन को वे पहाड़ी 
जीवन के पीछे तिह्याजति नहीं देना चाहते भे। इसके अतिरिक्त 
जे ज्लोग आस्ट्रेस तक्ष पहुँचे वे संख्या में इतमे थोड़े थे कि 
मूर उन्हें भव का कारण ने समझते थे। पेल्लापो के अधीन 
यहाँ एक छोटा सा खतत्त्र राज्य बन गया, जिसके लिए 
उन्‍हें वड़े कट सहन करने पड़े | सन्‌ ७१८ में बाहुड्ा के 
खत्न पर उन्होंने मूरों का पराजय दी । यद्यपि यह युद्ध बढ़ 
' मह्ख का त था तथापि इसने मुसहृृमानां का जादूतेड़ 
: दिया और इंसाइयें को यह आशा हो चल्ली कि सम्सवतः थे 
फिर अपने देश की वापस ले सकेंगे | 

आस्ट्रेस की पहाड़ियों में गॉथों को अपने पुराने पाप 
धाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। पर इस छोटे से 
पावेत्य प्रदेश में दो विभिन्न जातियाँ नहीं रह सकती 
थीं, इसलिए गाँधों मे अपने घमण्ड को एक ओर रखकर 
प्राद्रेस के मूजवासियों से मेज किया | आस्ट्रेस' में अब दो 
जातियाँ न थीं, वरन्‌ एक ही स्पेनिश जाति थी। दोनों के, 
जातीय सेद-भाव ऐसे दूर हो! गये, ग्रानो उनका प्ृथक्‌-प्रथक 
अखित ही न था! इन्हीं कारणों से स्पेपे की खतन्द्रता 
की नीव भास्ट्रेस की पहाड़ी में रक्खी गई और आस्ट्रेस के 
द्वारा ही स्पेन मे मुसत्ञमानी राज्य से मुक्ति प्राप्त की | 

पेल्लापो के उत्तराधिकारियों ने धीरेशधोरे अधिक प्रदेश 


हद # इतिह 
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पर अपना स्वत्व प्राप्त करता आरस्थ किया छुछ ही समय से 
शिया, लिपन तथा पुलुंगाल् भी अपने अधिकार में 
ऋर किये आर इस प्रकार एक बड़ा राज्य बना. लिया । किन्तु 
भी इस प्रदेश की सीमायें कभी ठीक तरह से नियत थ 
री थी | यह किसी निवेज्ञ राजा के सभय में छोटा हो 
जाता था और सम्रथ तथ। बलवान के राज्य-क्राज्ञ में बढ़ जाता 
आ। बीच सें कई राजा यथा सरदार ऐसे सी आये जिन्‍्हेंने 
सुसहमान शासक्ष की राजस्व देवा भी सखीकार कर लिया | 
किन्तु फिर दूसरों ने इस दासत्व को परे फेंक दिया । 

पहले कहा गया है सर्वसाधारण ज्लोग मूरों के शासन 
हर छच्तार संतुद् थे। उसको पूछे सज़हदी स्वतन्त्रता प्राप्त 
थी ओर एक साधारण कर के सिवाय 
उसके साथ सुसक्षमानों-जेसा व्यवहार 
होता था | छ्ोगों ये यही एक भाव प्रधान 
था कि मुसत्षमानां का स्पेन निकाल कर अपना शासस 
स्थापित कर लें, यह पर बात सम्भव नम दिखाई पड़ती थी । 
उस ससय अन्य कोई सुधार अनावश्यक था | 

फिर भी ख़ास कॉर्डोवा में मज़हबी जाश से भरे हुए कुछ 

ऐसे मनुष्य सी थे, जिनका विदेशियों के साथ किसी। प्रकार 
वा सनन्‍्वन्ध रखना असछा था । नवी शताब्दी सें स्पेन के एक 
साथ में यह भाव प्रचण्ड होने जगा | इसका नेता पुश्नोजेस- 
नामक एक फौलादी मनुष्य था| उसके अधीन कई पादरियों 
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दया झियों ने भी इस्लाम को गालियाँ देना आारस्भ कर 
दिया । इन लोगों को मूर-गवर्तमेण्ट की ओर से समभाने 
का प्रयत्न किया गया कि जब उन्तको अपने मज़हब के लिए पूर्ण 
स्वतन्त्रता है श्रेर जय मुसल्षमाव हज़रतइसा को आदर 
के साथ स्मरण करते हैं तब उनके ल्विए हजरत मुहम्मद का 
अनादर करना अनुचित है | परन्तु वे ते! बलिदान होने के 
लिए जान-बूक कर सब कुछ कर रहे थे । इसलिए राज्यादेश 
सपात्ष ने हुए। इस पर फिर वही कड़ा शुतल्मान्री कानून, 
जिसके अतुस्तार ऐसे अपराधों के हिए सृत्यु का विधान था 
काम में ज्ञाया गया । 

पुत्तोजेस ऐसा पाषाए-हृदय था कि इससे स्वर अपनी 
प्रेयसी से फाँसी पर चढ़े का अबुरोध किया श्र बड़े अ्मि- 
मान के साथ उसे सज्ञहब पर बल्षिदाव कर दिया। अन्त 
में एक अभियोग में काजी ने उसे भी अपराधी ठहराया और 
उसको बेतें का दण्ड दिया गया । इस पर पुल्नोजेस ने कहा, 
“हो अ्रपत्ती तलवार तिकाज्ो, उसके लिए मेरा शीश तेयार है 
किन्तु एक काफूर. के हाथ से बेत छगवाना भेरे लिए असहा 
है।” इसके साथ ही उसने हज़रत भुहस्मद का अ्रपमान 
किया | इसलिए वह भी ८६४ में मौत के घाट उतारा गया | 
पुत्तोजेस के साथ बलिदान की तरढ़ भी नीचे बैठ 
गईं । | 

यद्यपि पुत्तोजेस-दल् कुछ दिन पहले ज्ञोर पकड़ रहा था 


2६०५ यारउप का इंदिहास 


तथापि सूरों को लिर्बंश बनाने में उसने कोई सहत्व-पू् कास 
वहीं किया । सूर-शासल की निबेतता के केवल दे! कारण 
घे--भुलक्मानों की आन्तरिक निबेलता तथा आरस्ट्रेस की 


स्पेस के सरदारों को दमिश्क के खल्लीफा अथवा उत्तरीय अफू. 
शरीका के गवनरों की ओर से नियत होने के कारण उनकी पारस्प- 
रिक्त सत-भेद तथा ऋगड़ों से शासन को 
बड़ी हानि दे रही थी | लेकिन केवल 
अरब के दल ही इन परिवतंनों के अन्दर 
काम्र नहीं कर रहे रच बबर लोग भी अपनी शक्ति प्रद- 


शुसकमानों से कूूड 
तथा चिलास-प्रियता 
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स्एन की बिजिंद करनेवाद्धी पहली सेना में अधिकतर घबर 
ही थे। थे बड़े परिश्रसी एवं विश्वस्त लोग थे । इन्होंने पहले 
अरबों का सख्त मुकादतला किया था, किन्तु वाद में इस्तास 
ग्रहण कर किया । उसके संत के अनेक सिद्धान्त भरी 
इस्चास में भरती क्र लिये गये | इस प्रकार बवबेरों में बहुत सी 
उपजातियाँ वन गई', जिन्होंते स्पेन के इतिहास हें पर्याप्त आग 
लिया था। इस बात को बबेर बड़ा बुरा ससभते थे क्रि विजय 
के कष्ट ते वे उठाये और उसका फल अरब खा जायें | प्रमीर 
अठ्दुल-मुल्क्कत के काज्ष में यह भाव यहाँ तक फील गया कि 
विवश होकर उसे बबरों को दवाने के लिए अफ्रीका से 


हक 


सीरियन लोगों को व॒ज्ञाना पड़ा | सीरियनाों ने इसका काम 


सेल में मूरों का राज्य ३६३ 


ते कर दिया किन्तु अब मामला और भी पेचदार होगया, 
क्योंकि सीरियन भी स्पेव की उपेरा भूमि को छोड़कर वापस 
नहीं जाना चाहते थे | दमिश्क के ख़ल्लीफ़ा की वहाँ एक नया 
गवर्नर भेजना पड़ा, जिसने सारे प्रदेश को दमिश्कवाल्लों, 
पेलिस्टाईलवाज्ञों श्र सीरियतों में बाँट दिया । परन्तु यह 
गुत्थी इस ढड़ से सुल्लकनेवाली न थी। 

सब्‌ ७४० में अबासी वंश ने उसिया-बंश के ख़ल्लीफों 
को दाहर निक्ाज्ञ दिया। निर्वासित बंश का. राजकुमार 
अच्दुल्लस्हमान अफरीका पहुँचा ओर बाद में अ्रपनी बीखा 
तथा साहस से उसने सेन पर अधिकार कर तिया। एक 
एक करके उससे स्पेन के सभी भागों की अपने अधीन कर 
लिया ग्रार अ्रवासी खत्लीफों की अधीनता बिलकुल परे फेंक दी | 
फिर से स्पेत द्मिशक था बगदाद के अधोन ने रह गया ओर 
अ्ब्दुल्तरहमान स्पेन का सरदार नहा, परन सुल्तान बन गया | 
अब्दुल हमान के उत्तराधिकारियों का बहाव मजहब की ओर 
होने से मज़हबी विद्वानों ने इंसाइयों पर अत्याचार करना आरमन्स 
कर दिया। परिणाम-स्वरूप कई शजद्रोह होते-होते रह गये। 
यद्यपि थे द्रोह दबा दिये गये तथापि यह मुस्तिम-शक्ति की 
निवेज्ञता का सूचक थी । 

अव्दुल्तरहमान के उत्तराधिकारी उस के से वतक- 
व्यवहार-कुशल्ञ और चतुर न थे | अब्दुल के राज्यकात्त में 
उमरिया-शक्ति नाम को रह गई । परन्तु उसके उत्तरा- 


का का ध्श्प हक #7*-+ह ६ हर 
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धिक्कारी अब्ठुल्तनरहमान तृतीय मे नये सिरे से सारा प्रदेश 
वापस ले लिया। पर इसके लि: उसे अठारह व ख़्च करने 
पढ़ें । केवल इ वात से अनुमान लगाया जा सकता है 
कि परस्पर को मत-जेद सुसलमातनी शक्ति को कहाँ तक निबतल 


आस्ट्रेस को इंसाई-सरदारों ले अपनी पहली भूल से 
शिक्षा ग्रहण करके अपने घेर परिश्रम तथा मूरों के आन्वरिक 
श प्त-भेदों से लाभ उठाकर अपना एक 
आप्टल की बढ़ती 
बड़ा राज्य बना छिया । एढ्फेन्जा 
तृत्तीय'ः के राज्यकाल् में यह राज्य 
ओर सी वढ़ गया। यहाँ तक उसके देहपात के पश्चात 
इंसाइयों को इतना साहस होगया कि उन्हेंने पहाड़ी राजधानी 
छुल्ले मैदान के बीच लियन में अपना 


केन्द्र बनाना विश्चित किया ; यद्यपि ्ियन-प्रदेश मुसल्लमानों के 
अधीन था तथापि धोरे-घीरे वहाँ पर ईसाई-सज़हब बढ़ने 
लगा । 

दइसमी शताब्दी में बंस्टील प्रदेश लियन से प्रथक 
होगया ! अब इसाई-राज्य ज्ञे विभिन्न भागों में भी थुद्ध 
होने लगे । इस प्रकार इसाई-शक्ति की सध्यम चाल्न का | 
उत्तरद्ययित्व दे! बातें पर डाला जा सकता है--एक ते पार- 
स्परिक ट्रष और दूसरा वह रिवाज, जिसका आरस्स एल्फरेजों 
ने किया था। ईंसाई-राज्य की सीमायें बढ़ाने में एल्फेजों ने 
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बड़ा भाग लिया | इसी कारण वह राज्य का दूसरा विर्माता 
कहलाता है । परन्तु अपनी सत्यु के समय वह राज्य के कई 
टुकड़े कर गया, जिससे एक बडा राज्य कई छोटे-छोटे राज्यों 
में बट गया | इस कारण उससे पररपर युद्ध होने लगे | 
... फूडितण्ड प्रधम की अधीनता में केस्टीज् तथा त्ियन दोनों 
राज्य मिल गये। यद्यपि फुर्डिनण्ड एक्क बढ़ा दूरदर्शी राजनीतिज्न 
थी तथापि मृत्यु-समय उसने भी एए्फ्रेजों की सी भूल की । मूरों 
के लिए नाज़ क वक्त था परन्तु फुडिनण्ड की भूल ने उन्‍हें ढाढ़स 
बँधा दिया । केस्टोल और लियन में युद्ध छिड़ गया। लिंयन- 
वाल्ले जीव गये थे कि अपने सेनानायक डाइज़ के आदेशानुसार 
फेस्टीलवालों ने उन्‍हें एक कमीने धाखे से हरा दिया। कुछ 
समय के पश्चात्‌ क्रेस्टीख् का राजा ज़नेको मर गया और 
अब केस्टीस को विवश होकर उसके दूसरे भाई त्ियन के 
उत्तराधिकारी एस्फेल्जो के राजा बनाना पड़ा । डाईमु और 
नये राजा के बीच ट्रेष होने के कारण सेसानायक को वह 
प्रदेश छोड़ना पड़ा | 

ढाईज़ वढ़ा वीर तथा मनचल्ला तवयुवक्न था। उसने 
मुसलमानों के साथ: अनेक युद्ध किये । अपने मतलब के लिए 
वह इंसाइयों के विरुद्ध और मुसलमानों के साथ भी हो जाता 
था | मुसत्तमानों ने आदर से उसे सेयद कहना शुरू कर 
दिया | स्पेनिश-साहित में बह अब तक 'सिठ” कहलाता है । 
इसके विषय में उसमें इतनी ही कथायें तथा . कवितायें हैं कि 
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निक्काल देने से स्पेछ् का लाहिल एक प्रकार से दिवालिया 
है| जायगा। चाहे वह कट्टर इसाई तथा देशभक्त रहा हे।. और 
चाई स्ार्शी या धूत्ते इसमें सन्देह नहीं कि उसके विषय सें 
जो काहिद बताया गया घा उसने स्पेन सें एक नवजीवन 
सच्चार ऋरने से बड़ा दाम किया था | 

एल्फेन्ज़ों ने टालेडो पर दुघारा खत्व प्राप्त किया। इस 
पर अफुरीकरा से एक वर्बर-सरदार यूसुफ-तासक आया । उसने 
एउल्फेखों को पराजित किया | किन्तु क्योंकि उसे जल्दी ही 
वापस लौटना था, इसलिए वह उससे पूर्ण छाम न उठा 
सका । अगले बरस बच फिर आया, लेकिन इस बार मुसल- 
मानों ने उसकी सद्दायता न की | इधर “सैयद” ने भी अपना 
प्रथक राज्य बना लिया और अन्य कई खानों के अतिरिक्त 
वेलिंशिया एए सी आक्रमण किया। वेल्िंशिया लेभे में 
यूसुफ असफल छुआ । दक्षिणी स्पेन में अब बबेर ही राज्य 
कर रहे थे और सियदः की झत्यु के पश्चात्‌ उन्होंने वेलिं- 
शिया पर भी खत्व प्राप्त कर लिया | 

इंसाइयों का राज्य धीरेघीरे बढ़ रहा था। किन्तु 
एल्फेजों की भूल बार-बार उसकी उन्नति में बाधा डालती 
थी और इसी कारण एक ईंसाई-शाक्त नहीं बच 
पाई थी | जे पृथक राज्य बन गये थे उनमें से 
कुछ का वशेन करना अवश्यक्ष है | 
रवार-प्रदेश, जा पेरेनीस के पास होने से फ्रांस के साथ 


आपस वही 
ऋशमकृश' 
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छगता है, झारम्म में आस्ट्रेस सरदारों की जागीर थी। शने: 
शरने: यह भी एक प्रथक्‌ राज्य होगया। नवों शताब्दों के 
आरख0्प में ही उसके कानून आदि सब पृथक होगये। परल्तु 
आन्तरिक युद्धों के कारण बारहवीं शताब्दी में वह अरगन- 
राज्य के साथ सिल्ञ गया । 

अरगत का प्ृथकू अखिल सन्‌ १०३१ से आरम्म हुआ 
था, जेनको अपने राज्य को बॉटकर अ्रपने एक लड़के को यह 
प्रदेश सोंप गया था। इस प्रकार इसका पहल्ा राजा जेनको का 
पुत्र रेसेरी। हुआ, जिसने मूरों से बहुत से प्रदेश छीद अ्रगन 
की एक बढ़ा अच्छा राज्य बना लिया। तद्नन्तर अरगन 
और फस्टोल्न के वीच युद्ध छिढ़ गये | 

इस काल के इंसाई-स्पेन का इतिहास इतना ही है कि 
लियनकस्टीक, गवार, अरगव, बारसिल्लोनिया आदि राज्य 
परस्पर लड़ते रहते थे | कोई न कोई राज्य मुसद्मानी प्रदेश पर 
भी खत प्राप्त करता रहता था | इन राज्यों में से कभी दे दो 
तीन तीन मिलकर एक हो जाते और फिर पृथक हो जाते । 

उधर मुसल्लमानी प्रदेश में भी बढ़ी ख़तबल्ी मची हुई 
थी | हशाय तृतीय काडोवा का अन्तिम ख़ल्लीफ़ा था। इधर, 
उमियावंश के सुकतानों ने अपने आपकी ख़त्तीफ़ा कहल्षवाना 
भी शुरू कर दिया था | इसके साथ ही मूर-राज्य के हुकड़े हे। 
गये | प्रत्येक्ष नगर का अधिकारी अपने आपको सुल्तान 
कहता था | टाल्ेडो, सेवत्न, प्रेनाडा, सारगोसा आदि दगर 
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एक दूसरे से प्रधक्कू हो गये थे | न मुसलमानों की एक शक्ति थी 
और ने इसाइयां की | स्वभावत: ज्यक्तिगत स्वाथे ही अधिऋ 


काम करते थे | सज्ञहब या जातीयता छे लिए युद्ध न होते थे ! 
मुसलमानों की अपेक्षा इंसाइयों की अवस्था कुछ अच्छी 
शी | क्योंकि जब अफरीका से मुहम्मद, जे अपने आपकी 
'दैगम्दर सहदीः ऋद्ठता था, एक भारी सेना लेकर आया तब 
केस्टील, आरगतन आर नवार ने मिल्लकर उसका विरोध 
किया । १२५१२ का यह युद्ध मुसल्लसानां तथा इंसाई दोनों 
के लिए मचत््वपूरों था | इंसाइ-सेना की बिजय हुईं और परा- 
जित होने से मुसलमानों के दिल्ल टूट गये । 
सदर १५१४ के युद्ध ने इसाइयां क्ली विजय को लिए 
गो साफ कर दिया | फुडिनण्ड तृतीय ने कॉंडोवा पर और 
अरगन के राजा रजेस ने वेल्िंशिया पर 
अधिकार कश लिया। १२७६ में जब 
वह सरा तबघ अर्गन सी केस्टील के बरावर हा गया था। 
उधर कंस्टील के राजा फुडिनण्ड तृतीय ने जीन तथा मरशिया 
पर भी स्वत्व प्राप्त कर हिया। इस समय सुसल्मानी शक्ति का 
केन्द्र गरानाडा था और जीन गरानाडा की सीसा पर एक 
किल्ला था | जब यह अधीन कर लिया गया तब. गरानाडा का 
सुलवान सन्धि के लिए राज़ी होगया। अब गरानाडा 
ने फुडिनण्ड के। राजस्व देना स्वीकार कर लिया । फुडि- 
नण्ड ने उसकी सहायता से सेवल भी जीत त्िया, जेए 


“| 


३ के >> 5 


साइयं का ; 


| + 


हि] 


अरनन्‍नावक. 
कक 
की 


] 


हि 


कि । | 


| 


सेन में मूरों का राज्य ३६४ 


तात्कालिक मुसल्मानी सेन में सबसे बढ़ा नगर था | सेवल्ल पर 
ग्रधिकार एक्ष प्रकार से बहुत ही महत्व-पूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि 
इससे केस्टीज के अधिकार में एक अच्छा बन्दर सो आ गया । 
केस्टीज तथा अरगन इस समय यही इईसाइयों के दे! बढ़े 
राज्य थे । पहाड़ी प्रदेश में भेग-सामग्री न प्रस्तुत होने से सर्व- 
. साधारण लोगों तथा अमीरों को भी खमा- 
वतः परिश्रमी सेनिकों के समाप्त रहना 
_पहुता था । अपने प्रदेश की रक्ता फे लिए थह आवश्यक था कि 
सभी निवासियों को शल्न-प्रयोग की शिक्षा दी जाय | मुसलमानों 
के साथ सदा युद्ध होने के कारण ल्ञोगों में मज़हब तथा देश 
के प्रति एक भाव सा उत्पन्न होने लगा । यद्यपि यह 
पूषे जातीयता को उसड़ न थो तथापि उन दिलों की 
स्मृति जब उनके पूबज स्पेन की उबरा भूमि के स्वामी थे, 
कभी कभी हुद्य में एक वेदना सी उप्न्न कर देती थी।। 
इन बातों के साथ ही साथ उस समय प्रजा-सच्तात्मक 
भाव भी उतन्न है| रहे थे । यद्यपि प्रजा-सत्तात्मक कानून बहुत _ 
बदलते रहते थे तथापि सर्वक्षाघारण की अपने म्युनिसिपत्न 
मामलों के लिए मजिल्टेट चुनने का अधिकार रहता था। 
किसी की धन-सम्पत्ति को किसी ऐसे निर्वाचित मजिस्ट्रेट 
के निशेय के बिना हांति नहीं पहुँचाई जा सकती थी । 
स्युनिसिपत्त नियसें के अठुसार सर्वसाधारण के विभाग से 
अमीर लोग जमीन नहीं मोल ले सकते थे जिससे तने उनके साह्- 


प्रज्ञा-सत्दधा 
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असवाद पर लोअ-दृष्टि न डाल सके । वहाँ पर कोई 
सरदार अझपना किला या भहल भी नहीं बनवा सकता था । 
स्युनिखिपल्ल तथा अन्य सावेजनिक कायों में ख़च करने के लिए 
एक विशेष धन पृथक रक्खा जाता था। प्रत्येक नगर के 
साथ सावेजनिक कासे के लिए कुछ ज़मीन भी द्वोती थी। 

वह समय था जब कि शेष योरुप सें जागीरदारी या 
'पयुडलिज्ञसः का प्रशुत्त था । 

रगन की अपेक्षा केस्टील सें अधिक स्वतन्त्रता थी। 
इग्लेण्ड की 'लीसटरः पाह्ामेंट से लगभग एक सो वष पहले 
सें एक पालामेंट बन चुको' थी। उसके चुनाव में प्रत्येक 
नगर को एक्त वेट देने का अधिकार था। पातासट में कानून 
पास करने के लिए पाद्रियों तथा सरदारों की स्वीकृति की 
आवश्यकता न थी | एक कानूत थह थो था कि सर्वेसाधारण 
लोगों की स्वीकृति के दिना किसी प्रकार का टेकक्‍्स या कर नहीं 
लगाया जा सकता था | होंगों को यह भो अधिकार था कि वे 
इस वात का निश्शय करें कि अमुक मनुष्य सिंहासन का अधिकारी 
है या नहीं । यद्यपि केस्टील सें वतं मानकाल के प्रजासत्तात्मक 
सिद्धान्त नहीं पाये जाते थे तथापि शासत्त-प्रबन्ध में जे 
स्वतन्त्रता एवं अधिकार प्रजा को प्राप्त थे, वे वस्तुत: उस समय 
का विचार करते हुए आश्चये-जनक सालूस हे।ते हैं। स्वसाधारण 
के अतिरिक्त सरदाशिें को भी पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे । 
कैवज्ष राजा ही का अधिकार-च्षेत्र सीमाबद्ध था। 


>€ 


| 
श # 
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अरगन में भी प्राय: केस्टील के ही समान नियम तथा 
रीति-खवाज प्रचलित थे | वहाँ के राजा की शक्ति केस्टीज से भी 
कम थी। विदेशियों को साथ बिरतर युद्ध होने से राजा 
के निर्वेत तथा सरदारों के वत्ववाद्‌ होने में बड़ी हानि थी। 
इन प्रदेशों के लोग कट्टर इैसाई थे, फिर सी उन्होंने रोम का 
अनुचित हस्तदोप कभी सहन नहीं किया। इसवेज्ञा केथों- 
लिक नाम से ही स्मरण की जाती है तथापि उसके राज्य- 
काल में ह्ोगों ने अपनी राजनेतिक स्वतन्त्रता को रोम के 


हाथ नहीं बेचा !. 


इस बात का पहले उल्लेख किया जा चुका है कि अपने 
काल में यूर लोग कल्षा-कौशत की दृष्टि से सभी जातियों से 
आगे थे | उनके सामने ये ईसाई केवल बबेर सैनिकों की तरह थे । 
इनमें लिखना-पढ़ना बहुत ही कम था। साहित में भी गीत तथा 
अन्य ऐतिहासिक और जातीय कवितायें प्रभी बननी आरम्भ 
ही हुई थीं। वास्तु-विद्या में भी इन्हें मूरों का ही अजुकरण करना 
पड़ा | आरम्भ से ही मूर वीरपूजक थे श्रौर शत्रु पर दया 
करना उनका एक बड़ा गुण था। इसाइयों ने यह बात 
बाद से सींखी, स्पेत की वीरता के इतिहास में इसके लिए 
चौदहवीं श्ाब्दी प्रसिद्ध है। 


पंन्द्रहवीं शताब्दी को आरस्म में केस्टीज तथा अरगन- 
राज्यों में राजसिंहासन के लिए बहुत झगड़े हुए । अन्त में 


; इतिहास 


यारूपए 


</ 
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ट्रीस्टेयारा का वंश, जिसे दास्तव में कोई अधिकार न था, 
दोनां सिंह/सनों पर आरूढ़ ज्लोगया | केस्टील की रानी इस बेला 
अर अरगन का राजा फुडिनण्ड द्वोनों 
इसी वंश में से थे | इसबेला का पिता 
केस्टील का राजा जाह्न द्वितीय जब 
पन्द्रहती शताब्दी की मध्य से सरा 
तब उसके दे! लड़के थे, पहली रानी से हेनरी चौथा और 
दूसरी रानी से इसबेला का सगा भाई एढफ़ेंज़ो । हेनरी चोथा 
किसी को प्रिय नहीं था | हेनरी तथा एल्फेंज्ञो के दो दल खड़े 
हैा। गये। अपना जउल्छु सीधा करने के किए हेनरी इसबेला 
दा विवाह एक ऐसे महुष्य के साथ करना चाहता था 
जा आयु तथा योग्यता की दृष्टि से इसवेला को लिए सर्वथा 
अयोरय थः। पएरश्न्तु बर के मर जाने से ऐसा न हो सका । 
एल्फ़ेंज्ञो के ह्ञ तीन वर्ष दक्क राज्य किया, और वह 
भी नाम मात्र क्वा ही राजा था | उसके शीघ्र हो मर जाने से 
सर्व-साधारण ने इसबेल्ा से सिंहासन सँभालने की प्राथना की । 
फुडिनण्ड के पिता जाह् द्विठीय के! आयु भर प्रजा के साथ 
युद्ध करना पड़ा था, क्योंकि उसने अपनी पहली रानी के लड़के 
कारतलो को, जो गवार का न्यायाधिकारी था, प्रथक 
कर दिया था। किन्तु कारलो की मृत्यु हो गई | यद्यपि लोग * 
इसके राज्य से वह आगये थे तथापि अन्तकाल में जाह् 
तथा उसकी प्रजा में सन्धि होगई। फूडिनण्ड को अपने 


केस्टील दथा अरगन; 
इसबेला तथा 


थ 
भाइचण्ड 


धर 
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पिता के क्षष्टों से एक बात का अनुभव हो गया था कि जब 
तक सरदारें की शक्ति झुछ्त कम वे की जाथगी तब वक राजा 
का कास नहीं चल सकता | 

इसबेज्ञा से विवाह करने के लिए योरुप के विभिन्न 
देशों के कई शासकों ने प्रयक्ष किया। परन्तु उसत्रे श्रति दूर- 
दर्शिता से फ़डितण्ड को अपना पति चुना। सुन्दर तवयुवक 
होने के अतिरिक्त फुडिनण्ड इसवेशा को ही वंश में से था | 
परन्तु सबसे वढ़कर बात यह हुई कि केस्टील तथा अरगन के 
मित्र जाने से धीरे धीरे एक भारी शक्ति के उदय को सम्भावना 
हो गई । यद्यपि बहुत दिनां तक यह एकता केवल व्यक्तिगत रही, 
अर्थात्‌ दोरनें राज्यों में अपने-अपने रीति-रवाज और कादूम रहे, 
तथापि इससे एक तरह से जातीयता की तीव डाज्ञ दी। 
इसी के सहारे सपपेतवासी मुसलमानां को अपने देश से वाहर 
निकाल सके | इसी एकता से कुछ ही दिलों में स्पेत की महत्ता 
प्रकद होने लगी । | 

यों ते इसबेला और फ्डि्ण्ड के राज्य-काह् में कई 
चढ़ी-बड़ी घटनाये हुई' परन्तु यहाँ केवल सबसे महत्तव-पू्ण 
बातों का वर्शन किया जायगा अर्थात्‌ ' 
किस प्रकार इसबेल्ला श्रौर फ्रढिं- 
नण्ड ने अपने शासन को दृढ़ करते हुए मुसत्लमात्नी शासन 
से अपने देश को पूण्रूपेण मुक्त करा दिया | 

रानी के थह बात मालूम थी कि सबसे पहला आवश्यक 


स्पेन की पूए स्वाधीनता 


4. 


चार्प का दातहास 


डा 


न 
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काय सरदारां की शक्ति तेड़ना है । राजनियमानुसार सरदारों 
को विचित्र अधिकार प्राप्त शे ! राजा को अस्वीकार करके वे 
उसके प्रदेश को छोड सकते थे ओर जाते समय अपनी 
सनन्‍्तान तथा धन-सम्पत्ति की रक्षा के लिए राजा को 
उत्तदावी ठहरा सकते थे | जहाँ कानून से ऐसी बाते न्‍्याय- 
सेयत ठहराहइ गई हैं वहाँ कानून को नये सिरे से बनाने के 
सिवा ओर कोई उपाय न था । 
सन १७६४ में उसने अपनी पा्तामेंट में पवित्र श्रातृत्व? 
नामक एक कानून पास करवाया जिसके अनुसार एक भारी 
रजक्षा-दल अथवा पुलिस रखने का निम्वय हुआ । इसका प्रबन्ध 
क केन्द्र-सभा के सुपुर था, जिसमें सभी नगरों की प्रतिनिधि 
सम्मिलित थे। स्थानीय मजिस्ट्रेटां तथा ऊँची अदालतच के 
निर्णों का झज्षरश: पाक्तत कराने को लिए दो हज़ार 
सवारों की एक छोटी सी फ़ोज भी बनाई गई | सरदार बहुत 
बड़बढ़ाते रहे किन्तु उनको दाल न गत्त सक्की । सरदारों को 
निश्चित समय से कुछ समय पहल्ने ही पेंशनें वथा जागीरे देना 
बन्द कर दिया गया । कल+-कोशल की उन्नति को ओर ध्यान 
दिया गया । कर में ते। यहाँ तक सुधार किया गया कि सबे- 
साधारण पर अधिक बोफ डाले बिना ही पहले से तीस शुना 
आय हे गई । 
स्पेन में एक नह शक्ति काम कर रही शी, संसार को 
सब इस बाद का ज्ञान हुआ जब स्पेनवासी मुसत्लसानों “पर 
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विजय पाने छगे | मुसलमात्री शक्ति अब केवल्ल ग्रेनाडा-राज्य 
में ही थी। प्रकृति उसकी चारों ओर से रक्षा कर रही थी, 
इसीलिए वहाँ का शासन सुदृढ़ था । पहले कहा जा चुका है 
कि ग्रेनाडा के सुल्तान ने केस्टील को राजस्व देना खीकार 
कर लिया था | इस समय वहाँ का शासक एक वीर प्रौर 
युद्धप्रिय अब्हुक्तहसन था । यह देखकर कि प्रंत्ाडा स्पेन भें 
सबसे अधिक सुरक्षित नगर है और उसके पास पचास 
हजार सैनिक भी हैं उसने राजस देता बन्द कर दिया। 
केस्टील के दूत को उसने गवंपूर्ण उत्तर दिया-- "अपने 
स्वामी से जा कहना कि केस्टील को जे सुल्तान खिराज 
देते थे उनका जमाना जाता रहा, अब ते। हमारी टकसात्ष में 
केवल कटारें तेयार होती है।” 

अतएव सन्‌ १४८१ में प्रेनाडा के सु्ञतान के विरुद्ध युद्ध 
शुरू हुआ | फुडिनण्ड की नीति यह थी कि वह एक-एक करके 
सभी नगरों पर खत्न प्राप्त करना चाहता था। उसने स्वयं कहा 


था-- इस श्रनार में से में एक-एक दाना पृथक, पृथक 


निकाहूँगा !” इसीलिए यह युद्ध दस वर्ष तक जारी रहा । 


०»... २ ०-मे किया» आन सम, 


प्रस्त में २५ नवम्बर, १४६१ को मूरों की अन्तिम पराजय हुई।. 


प्रेताडा-शहर भी इंसाई-शासकों के हाथ में आ गया । युद्ध के 


पश्चात्‌ जे सन्धि हुई उसमें मूरों को मज़हबी खतन्त्रता देने 


आदि के विषय में बड़ी उदार शर्ते पेश की गई । 
किस प्रकार ल्गंभग आठ सौ वर्ष तक स्पेन में मूरों 
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का राज्य रहा और किस प्रकार अन्त में उसकी समाप्ति हुई-- 

हु हमने देख लिया है | परन्तु इसके अनन्तर स्पेन में किन 
किन शक्तियों ने काम किया, किस प्रकार १४८१ के प्रतिबन्धों 
की ठुक्तरा करके मुसलमानों तथा यहूदियों पर सज्ञहबी अत्याचार 
किये गये, किस प्रकार इस समय के राज्य-काल के चमकत्ते 
हुए माथे पर सज़हबी अत्याचार का कल्नडूः लगा और -किस 
प्रकार स्पेत ने अपने पतन का बीज बोया, ये सब बाते 
आगे दिखाई जायेगी । 


योगा शध्याय 
डच«प्रज्ञातन्त्र का उत्थान 


वीइएलेश्ड का शजबिद्रीह 

संसार के इतिहास में जिन जातियों मे धामिक, राजनेतिक 
और बाकसम्बन्धी खतम्त्रता के लिए खन की नदियाँ बहाई 
है, उसमें हॉलेण्ड के डच-होगो को एक उच्च पद दिया 
जा सकता है। साधनरहित होने पर थी उन्होंने 
किस प्रकार चार्लेंस पाँचवें दथा फिल्िप द्वितीय जेसे निरंकुश 
सत्ाधारियों के धाँत खट्टे किये श्र अपने जध्मसिद्ध अधि- 
बारों को छेकर ही छोड़ा, इन सब बातों का वृत्तान्त पढ़कर 
सलुध्य उत्साहित और उत्तेजित हो जाता है| इस अध्याय , 
में उसी विकट संप्राम का, जे! पचास वष तक डच और 
स्पेनवासियों के बीच होता रहा, संक्षेप से, वन किया जायगा | 

हॉलेण्ड जमनी के पश्चिमेत्तर भाग में एक छोटा सा 
देश है। भूगर्म-विद्या के पंडितों का कहना है कि लाखों वर्ष 
पहल्ने हॉलेण्ड के ान पर भूमि के कोई 
चिह नहीं होंगे, वहाँ केवल समुद्र था। 
राईन-लदी ल्लाखों वर्षो' तक अपने प्रवाह 
के साथ सिट्टी जा लाकर वहाँ जमा करती रही और इस 
प्रकार भूमि बनती गंई । यही कारण है कि हॉलेण्ड रात-नदी 


भूसिकां 


हॉलेण्ड ओर उसके 
निवासी 


प्र योरूप का इतिहास 


>१ै१ 


की सनन्‍्तान कहा जाता है। पहलले-पहल वहाँ की भूमि 
जल्लसय थी। परन्तु ऋण: जल सूखता गया और वहाँ 
वरती के तिह दिखाई देने लगे | 

हॉलेण्ड के आदिम निवासियों के विषय में हमें कुछ 
विशेष जक्लाद नहों | उनके बाद वहाँ पर ल्यूटन-रक्त के ज्लोग 
बसने ज्गे थे जिनकी रह छौर आचार-विचार के 
विषय से हम बहुत कुछ जानते हैं। व्यूटन-जाति के लोग” 
समाव से बलिष, कार्यकुशल ओर स्वातन्त्य-प्रिय थे | 

आज-कल् डच-लोगों में जे गुण पाये जाते हैं, ऐसा 
सालूम होता है कि थे वंश-परस्परा से ही उनमें चले आते हैं । 
संसार-दिजेता सीकर ने जब हॉलेण्ड पर आक्रमण किया था 
तम्र वहाँ के निवासियों ने अपूर्वे वीरता से उसका सामना 
किया | परन्तु जब सीज़र के उच्च सेनिक संगठन के आगे 
उनका हार खाती पड़ी तब भी उन्होंने सीज्ञर की दासता 
स्वीकार नहीं की। वे विजेताओं के बराबर बनकर रहे। 
इसाई-सज़हब के प्रचार से जहाँ अन्य जातियों का किसी 
हुएई. तक्क अपनी सैसर्भगिक खतन्‍त्रा खानी पड़ी, वहाँ इन्हेंने 
उसके सामाजिक तत्तों का तो भ्रहण कर दिया परन्तु इेश्वर- 
विद्या के शुष्क सिद्धान्तों और अन्धविश्वासों से अपने आपको 
निबेस॒ ले होने दिया । इनके जन्ससिद्ध अधिकारों को 
कुचलने के लिए, जब कभी तलवार के बल्न से अथवा और 
किसी दबाव से इस पर अत्याचार किये गये तभी इन्होंने डचित- 
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अनुचित सभी साधनों का प्रयोग करके अपनी आत्म-रक्षा की | 
इसको आत्मयाग, देश-प्रेम और अचल निश्चय के उद्धहरणों 

से इतिहास के बहुत से पन्ने अलंकृत हैं । 
डच-प्रजातन्‍्त्र के अभ्युदय के कारणों श्रार घटनाओं का 
विवेचन करने से पहले योरुप की तत्कालीन स्थिति पर 
.. :  संत्तिप्त दृष्टिपात करना आवश्यक प्रतीत 
उप दाह एए ता है। उसके जाने विना उच-जाति 

तत्कालीन थारुप 3. 2. 8. 
के गारवपूण कार्यो १९ लिखता धृष्टता- 

पात्र है 
जिस समय दृच-प्रजातत्त्र का उत्पान हुआ, वह समय 
इतिहास में सुधार-युगः कहल्लाता है। वर्तमान योझुप उस 
समय माने जन्म-यंत्रणाओं में होकर गुज्ञर रहा था। 
चारों ओर अशान्ति ही अ्शान्ति दृष्टि[चर होती थी। लोग 
अपने छिन्नमिन्न विचारों को छोड़कर तकाश्रित ज्ञान के 
लिए क्ात्मायित हो रहे थे। एंक ओर वे। मवीन जीवन के 
लिए उत्साह था, उत्कट इच्छा थी और दूसरी ओर राजनेतिक 
श्रेर सजहवी शक्तियाँ, अपनी खिति को संकट में समसकर, 
इत घठती हुई जीवन-तरजों को रोकने के त्षिए सिरतोड़ 
परिश्रम कर रही थीं | 

प्रॉटेस्टेण्-सम्प्रदाय के उद्धव से पहले इसाई-मजहब के 
उद्यात्त के माली पोप. थे। प्रारम्सिक सफलता से मदान्ध 
होकर पादरियों ने धीरे-धीरे त्ोगों के वेयत्तिक जीवन 


की स्थिति 


न्र्प्प याउएप का इति 


भ 


में हस्तक्षेप करता प्रारम्भ कर दिया था। वे छोगां के पथप्रदर्शक 
बनते का प्रयत्न करने लगे | 5तकी अनुमति के विरुद्ध किसी सज - 
हवी झुधार के लिए प्रयज्ञ करना, बाइबिज्ञ के सिवा अन्य किसी 
क पर विश्वास करना एवं दाशेनिक तथा वैज्ञानिक 
प्रमाओं पर दिचा[र करना महापावक समभका जाने क्गा | 
वल इसी वात पर लाखों आदसियों की मृत्यु के मुख में प्रवेश 
ता पड़ा कि वे पेप की सत्ता का स्वीकार नहीं करते थे 
अथवा इसाई-सक्षहव पर पूण विश्वास नहीं रखते थे । 

. यदि ईसाई-मज़ह॒ब के प्ृष्ठपोषणण, जिज्ञासओं के गल्ले 
बांटन के साथ-साथ, अपने संगठन सें भ्री किसी प्रक्नार की 
त्रुटि ने आने देते, ते सम्भव था कि उसका प्रथुत्व 


642 
“के 


ते 


3 .2 
र्‌ 
न 


ध! 


हि 8 


यारुप में कुछ समय दक आर बना रहता | देष यह था कि 
सुधारकों के दसन ने उनके अन्दर ऐसा घमण्ड पेदा कर दिया 
था कि वे अपने आपको विलकुल पापमुक्त समझने लगे। 
विज्ञासिता, कृपट, ट्रेष, भीसता आदि जितने भी दुगुण दे। 
सकते हैं धीरे-धीरे सभी उनमें प्रविष्ट हे।ने लगे । 

इन बुराइयों ने इंस-धर्स में क्या-क्या रूप धारण किये 
और उनके दूर करने के लिए कौन-कौन से प्रयत्न किये गये, 
उनका संक्षिप्त ब्योरा, तत्कालीन स्थिति को समझने के लिए, 
यहाँ देना उचित्त है | | 

पहला दुगुण जे इसाई-घर्म के धामिक संगठन में आया, 
बह सोभ था। पादरियों को भोग-विज्ञाससय जीवन व्यतीत 


6)! 
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करने के लिए रुपये की सदा बड़ो ज़रूरत रहती थी और रुपया 
तब तक मिन्न नहीं सकता था जब तक अन्धविश्वासी भक्तों को 
ठगने का कोई ढँग ने हो । कमे-धर्मसंयोगेन उन्हें एक उपाय 
सूक्ा, जिसे वे 'क्षमा-पत्रों का बेचना? कहते थे । प्रत्येक पाप 
की चमाशप्रि के लिए पाप-पुण्य के ठेकेदारों ने मूल्य निश्चित 
कर दिया था। विष खिल्लानेवाल्ा पाप की अस्सी रुपये भेंट 
चढ़ाकर पाए से मुक्त हो सकता था और व्यभिचारी चालीस 
ही रुपये देकर छुट्टी पा जाता था। इस प्रकार हर एक पाप की 
दर निश्चित थी । धर्म की ओरेट में लूट की यह प्रथा इतनी पोल 
गई कि हज़ारों दाल योहप के गाँवों और शहरों में घूम-धूम 
कर जम्ा-पत्र वेचते लगे | इसके अ्रतिरिक्त पुरोहितों में अस- 
हिष्णुता, अविद्या और अमिमान की मात्रा भी दिन्न प्रति दिन 
बढ़ने लगी । 
परन्तु अब लोग इन अद्याचारों को शान्ति-पू्वंक सहन 
करने के लिए तैयार नहीं थे । उन्होंने पाप की निरंकुश सत्ता 
के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया जिसके 
परिणाम में योरुप के शतवर्षीय धुद्ध हुए ! 
सबसे पहले माटिन लूथर ने जमनी में पोप की सत्ता के 
विरुद्ध आवाज़ उठाई और करोड़ों मनुष्य, जे। केबल भय-त्राता 
को प्रतीक्षा में इन अत्याचारों को सहन कर रहे थे, उसके 
सण्डे के नीचे एकत्र हो गये। दूसरा सम्प्रदाय, जे! पाप 
को सत्ता को तोड़ने के लिए संगठित हुआ, केज्बिन के 


सजृहदी सुधार 


पर चाठप का इतिहास 


हि व । 


अनुवायियों का था | जॉदन फकोलेविन बहुत ही गरम 
फोंटि का स॒धारक्त था। 5 सम्प्रदाय के लोग सज़हबी 
य्च के एक्षपाती आर अन्धविश्वास के कट्टर विराधी 
थे | केल्लविन-सम्प्रदायध का मानवी इतिहास पर क्‍या प्रभाव 
पढ़ा, इसका अछुमान कंबल इस बात से हा सक़ता है कि फ्रांस 
के 'छ्यज्नॉटः स्कॉटलेण्ड के कोदेनेन्टरः इग्लेश्ड के ष्युरिटन? 
झार “यात्रों-पिता? सभी कैलविन के अनुयायी थे । पाप की सत्ता 
को भक्त करने के लिए एक ओर सम्प्रदाय चल्ला जिसका 
प्रवतेक ज़वजली था। उसके अलुयायी' अधिकतर स्विट्ज़रलेंड 
सें पाये जाते हैं । 

विरोध के बादलों का चारों ओर से घिरते देखकर सुधारक 
दल के सर्वनाश और अपने पक्त की पुष्टि के लिए पोष के 
अनुय।यियों ले एक सुप्रसिद्ध सज़हबी सम्मेज्ञन किया जो ' 
कौंसिल आप ट्रेन्टः के नाम से विख्यात है। इस सस्मेलन 
ने एक-स्वर से यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि पाप की सत्ता की 
हर प्रकार से रक्षा करना प्रत्येक सच्चे ईसाई का कत्तंव्य है | 
चच में जो नेतिक कमजोरियाँ घुस गई थीं उन्हें मरी 
दूर करने को लिए प्रस्ताव स्वीकृत किये गये | पादरियों और 
सहन्तें के उससे सुधारक-दल्ध का उन्सूलन ऋरने की खुली 
अआजक्षा द्‌ दा। 

अब ते शक्तियों में प्रत्यक्ष रूप से घार संग्राम होने 
खगा। एक ओर ते केथॉलिऋ-सस्प्रदाय के लोग थे जे 
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धर 


संकुचित, म्रृतप्राय तथा जजरीभूत ईसाई-मजहब में कोई 
परिवर्तन करने को तैयार ८ थे | दूसरी ओर वाकू और सज- 
हबी खतन्‍्त्रता के पुजारी सुधारकगण उसमें नई जान 
फूँकना चाहते थे। इन दोनों शक्तियों में परस्पर जो युद्ध 
हुए यहाँ उनमें से केवल एक ही का दर्शन किया जायगा | इन 
'संग्रामों क्षा परिशाम यह हुआ कि लोग निडर, सट्यनिष्ठ एवं 
साहसी वन गये, और इस प्रश्मार नवीन योरुप का उदय 
हुआ | 


है ७ “मंगल 


रोद्रलेण्ड में विद्ोह, उजके कारण 
नीदरल्लेण्ड* के विद्रोह के कारणों को पढ़ते समय योदप 
की तत्कालीन खिति को मन में अंकित कर ज्ेना आवश्यक है । 
सम्राद चाल्स पाँचवाँ अपनी माँ जाना के अधिकार से, जो 
फरडि | हि श॒फ 
फडिनण्ड तथा इसबेला की लड़की थी, स्पेन का उत्तराधि- 





# बेलजियम ओर हलेण्ड दोनों देशों को नीद्रल्षेण्ड कहते हैं । 
ये दोनों देश भाषा, आचार और रहन-सहय में सदा से अ्ररुग रहे हैं । 
सजुहबी दृष्टि से भी थे कभी एक नहीं हुए । किन्तु विद्रोह के समय इन 
दोनों छा राजनेतिक|शासन एक था | दोनों चार्ढेस पाँचव और फ़िलिप 
दूसरे की सम्पत्ति थे और दोनों पर वे मनमाना श्रत्माचार करते थे 
विद्रोह की प्रारम्भिक भ्रवस्था में दोनों देशों ने मिलकर स्पेन की करता 
का विरोध किया। किन्तु पीछे बेछजियम ने स्पेन की दासता स्वीकार कर 
ली ओर हब्िण्ड को अकेले ही युद्ध करना पढ़ा । 


२ 


कक 


याद्ुप दा इतिहास 


हुआ था | अपने दाप के अधिकार से वह आस्ट्रिया तथा 
जग्गण्डी का अधिकारी था। क्योंकि फिलिप का पिता मेक्सि- 
मिलन आएस्ट्रिया का सम्राद था और उसकी माता मेरी बर- 
गण्डी के राजा चार्तेस की लड़की थी | 
.. सीदरलेण्ड के विद्रोद्द के मुख्य पाँच कारण थे--(१) 
आशिक व्यप्रता, (५) नास्तिकता के विरुद्ध घाषणा-पत्र, 
(३) धर्मेविचार-सभायें, (४) नवीन सठों की स्थापना और 
(५) विदेशी सत्ता के प्रति घृणा । 

चारलेस पाँचवाँ, जे! स्पेत का राजा और जमेनी का सम्राट 
था, वंशपरम्परा से नीद्रल्लेण्ड का अधिपति भी हुआ | तुर्को , 
जमेन-राजञाओं तथा पोप की राजनेतिक 
सत्ता के विरुद्ध उसे अनेक युद्ध करने पड़े | 
इसलिए उसको रुपये की सदा बड़ी जरूरत रहती थी | नीदर- ' 
लेण्ड के छोड़ कर, साम्राज्य के दूसरे भागों से, द्रिद्रता श्र 
अशान्ति के कारण, कुछ सी आधिक सहायता नहीं मिक्तती 
थी। उसके राज्य सें नीदरलेण्ड ही एक ऐसा देश था जो व्यव- 
साय एवं व्यापार-कुशल होने से उसकी कुछ आशिक सहायता 
कर सकता था । वहाँ के साहूकारों से उसने बहुत सा कुज्ञ लिया 
ओर सरने के बाद उसे अपने पुत्र फिलिप के सिर पर छोड़ गया। 
फिलिप को भी बाध्य होकर करोड़ों रुपये का ऋण नीदरलेण्ड- 
दासियों से लेना पड़ा । अपने पिता जैस। श्र-बीर न होने से 
फिलिप के करोड़ों रुपये पूँ देकर शत्रुओं का जीतना पड़ता.था । 


न 
वसताध के व्यग्नमदा 


नीदरलेण्ड का राभविद्रोह श्प््‌ 


इसके लिए वह प्राय; सारा रुपया तीदरत्षेण्ड से त्षिया करता 
था । ऋण चुकाने में तो वह असमथे था परन्तु अत्याचार करने 
में बहुत तेज़, इसलिए नीदरल्लेण्डवासियों के असन्तेष का 
पहला कारण हुआ चार्लेस और फिलिप की आधिक्न नौति | 
नाखिकता के दमन करते की नीति में भी फिलिप अपने पिता 
जे चरण-चिह्ों पर चल्लता रहा। चालेस ने अपने राज्यकाज् 
में कई घेषशा-पत्र निकाले थे जिममें 
१४४० का घोषणापत्र बहुत प्रख्यात 
है | इस घोषणापत्र के अनुसार लूधर, 
फेज्ञविन चार फिजली की पुस्तकों का छापने, लिखने, नकल | 
करने, बेचने, ख़रीदने ओर गिरजों में मुफ़ बाँदने का बढ़ा निषेध 
किया गया | अऑर्स्टेण्ट सम्प्रदायों के प्रचाराण अथवा वपतिस्मा 
देने के लिए सभायें करना भी नियसविरुद्ध घोषित क्र दिया 
गया । पादरियों और महन्तों के सिवा किप्ती को बाइबिल पढ़ने 
या पढ़ाने का अधिकार न था।जो कोई इसके विरुद्ध 
आचरण करता, उसको कठोर दण्ड सिल्ञता था | पुरुष श्रोर स्षी 
दोनों ही यदि वे अपनी भूल को स्वीकार न करते ते क्िंद 
_गाड़ दिये जाते अथवा श्रप्मि के भेंट कर दिये जाते थे। 
जिन पर खतन्त्र विचार रखने का रंचकमात्र भी संदेह होता था, 
उत्तकी सब सम्पत्ति हर॒ण कर ली जाती और थे तत्काल फाँसी 
पर छटका दिये जाते थे। राज्य की ओर से ऐसे पूँस ख़ोर रक्खे गये 
थे, जिनका काम ही धोखे से मास्तिकों का गवनेसेण्ट के इवाद्े 


नास्तिकता के विरुद्ध 
घोषणा-एन्र 
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करवा देना होता था | जा कोई किसी प्रॉटेस्टेण्ट-सभा 
के प्रति विश्वासघाव करता, उसको पुरस्कार मिल्लता, और 


सभा के अन्य सदस्य चिता पर चढ़ा दिये जाते थे | फिल्िप ' 
ने १४५४० के घाषणा-पत्र में काई नई बात बढ़ाई नहीं। 
उसने कंवल नीदरलेण्ड के प्रान्तों के शासकों को यह आज्ञा 
दी थी कि उसका अक्षरश: पालन किया जाय | 
सबसे क्रर शत्ब, जिसका चार्लेस और फिलिप ने नीदर- 
लेण्ड के विरुद्ध उपयाग किया, धर्म-विचार-सभायें थीं । ये 
सभाये एक प्रकार की कचहरियाँ थों, 
जिनमें नास्तिकों के मुकदमे होते थे और 
डनकी दण्ड दिया जाता था। प्रारम्भ सें इन सभाओं का 
उपयोग केवल यहूदियों तथा मूरों के विरुद्ध होता रहा, परन्तु 
जब कुछ ल्लोग इंसाई-सिद्धान्तों का बुद्धि-प्राह्म त समझ कर 
उल पर स्वतन्त्र टीका-टिप्पणी करने लगे, तब उनके विरुद्ध 
भी इस शस्त्र का प्रयोग होने लगा । इन सभाओं के विचार- 
पति पादरी होते थे । वे स्वेच्छानतुसआार दण्ड देने में पूणो 
स्वतन्त्र थे । काई लैाकिक शक्ति उनको ऐसा करने से 
नहीं रोक सकती थी | हारकीनेड-नामक सहन्त की अंठारह 
वर्ष की सहन्ती में १०,२९० जीवित मनुष्य जल्ना दिये गये; 
5७,३२१ मनुष्यों की सम्पत्ति हरण करके उन्हें देश-निकाला 
दिया गया | इस प्रकार एक ही पादरी ने १,१४,४०१ 
कुठुम्बों का स्वेनाश कर दिया। 


धर्मविचार-सभाय 
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नीदरतेण्ड सें घम-विचार-सभायें पहले-पहल चोल्स 
जे स्थापित की थीं | पहले ये सभाये केवज्ञ तमाशा थी | पादरी 
इन समभाओं-दारा अपनी क्रताओं की कानूनी चेज्ा पहनावा 
चाहते थे | ये अत्याचार इतने कठोर हैं कि इनका वृत्तान्त 
पढ़ने से गला रुँध सा जाता है और आँखों से अश्रधारा बहने 
_ह्गती है। 

इन सभाओं के विचारपतियों में सबसे अधिक बदनाम 
पीटर दाइटलमेस है । उसने स्वंसाधारण ह्ोगों के हृदयों 
में आतंक पेदा करने के लिए बड़ी विचित्र कोरबाइयाँ का 
जिनका विछूत बरशत यहाँ नहीं हो सकता । परन्तु एक 
घटना का वर्णन किये बिना लेखनी आगे नहीं चलना चाहती | 

एक बार टाइटलमेन ने फ्लेण्डस निवासी रॉबट 
ओज़ियर की सकुटुम्ब गिरफार करने की आज्ञा दी | उनका 
दोष केवत्ञ यह था कि वे अपने घर में इश्वर की आराधना 
तथा संकीत्तन किया करते थे। प्रश्न करने पर रॉबट ओजियर 
के नन्‍हें बच्चे ने सरततापूवक कहा-- हम घुटने टेक कर 
परमात्मा से प्राथना यह करते हैं कि वह हमें ज्ञान दे और ' 
हमारे पापों को क्षमा करे । हम यह प्राथेना भी करते हैं कि 
हमारे मजिद्धेट श्रार सम्राट चिरंजीदी हों |? लड़के के सीधे- 
सादे और भोल्े-भाले वाक्यों को सुन विचारपतियों की आँखों 
में भी आँसू भर आये। परन्तु फिर भी उसका पिता और बढ़े 
भाई उसके सामने ही अप्नि की भेंट कर दिये गये | 


हि है 


शेपप रुप का इतिहास 

चिता पर बैठते समय बड़े लड़के ने परमात्मा से प्राथना 
की, “प्रयो, हसारी प्राणाहुति का स्वीकार करे। ।7 एक महन्त, 
जा अप्मि अज्वलित कर रहा था, चिल्लाकर ऋहतने लगा, 
“हुरामज़ाडे, ठुम्हारा प्रभु ईश्वर नहों, शैतान है ! तुम इन 
शब्दों का उच्चारण करके परसपिता के क्‍यों बदनाम करते 
है। ९? उस छोटे से वाल्क ने जब अपने पिता और बड़े भाई को 
चिता में जल्वते देखा तव वह अपने आप बोल उठा, “पित्ताजी, 
देखे आपके लिए स्वगंद्वार खुल रहा है, दस हज़ार देवता 
आपका खागत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं ! पिताजी, 
आप प्रसन्न हों क्योंकि आप सचाई के लिए सर रहे हो !? 
आततायी पाद्री ने फिर चिह्लाकर कहा, “दुष्ट, तुम्हारे पिता के 
लिए नरक का द्वार खुल रहा है और दस हज़ार शैतान 
तुम्हारे भाई तथा पिता को नरक में घसीट ले जाने के लिए 
धाारहे हैं।” इस घटना के आठ दिन बाद वह नन्‍्हा बच्चा . 
भी भाता की गोद में बिठल्ला कर भस्मीभूत कर दिया गया । 

ऐसी करुणाजनक घटनायें उस समय नीदरक्ेण्ड में 
प्रतिदिन हुआ करती थीं । परन्तु नीदरल्लेण्ड के निवासी घबराये 
नहीं, और न निरुत्साइ हुए। जब कभी किसी को फाँसी 
मिलना होती थी, तब सहस्रों नर-नारियाँ और बंच्चे अभियुक्त . 
का तालियाँ बजाकर तथा देश-सक्ति-बूरीं गीत गाकर अभिनन्दरन 
करते थे। माटले ने ठीक कहा है कि ऐसी ही हृदय-विदारक 
घटनायें चीदरख्तेण्ड का तात्कालिक इतिहास बना है | 
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चिरकात् से समस नचीदरख्तेण्ड में तीन प्रधान मठ चल्चे 
श्राते थे, जे इंसाई-मज़हव के प्रचार की व्यवलथा करते थे | उन 
वीवमझ।.. तं ख़्च नीदरलेण्डवासियों पर पड़ता 
की स्थापता.. थी। फ़िल्िप द्वितीय ने पोप की आज्ञा से 
सठों की संख्या तीन से अ्रठारह कर देने 

का निश्चय किया । एक ते पहले ही से लोग पोप के अल्याचारों 
से वढ़ हो रहे थे, मठों की संख्या-वृद्धि के प्रस्ताव ने. 
माने उनके घाव पर नमक छिहक दिया। थे लाखों रुपये 
का ख़र्च इसलिए बढ़ाया गया कि मममाने भ्रदयाचारों के 
साथ ही साथ वे दरिद्र भी बनाये ज्ायँ । फिलिप, की इस 
आज्ञा का लोगों ने घोर विरोध किया | परन्तु उनकी सुनवाई 

कहाँ होती थी ! 

जब तक चाल्नेंस और फिलिप केवल टेक्स लेकर ही संतुष्ट 

रहे और ज्ोगों के सामाजिक वथा वैयक्तिक जीवन को कमज़ोर 
के नमी कस का उन्होंने प्रयत्न किया, तब तकते # 
दिख चारों ओर शान्ति रही। परन्तु जब उन्होंने क्‍ 

अपनी और पोष की सत्ता को शिर रखने के . 

लिए लगें के दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करने का निश्चय किया. 
'तभी सारे तीदरतेेण्ड से विरोध की आधपाज़ें उठने लगी। पहले 
ते। सारा नीदरलेण्ड मिलकर स्पेन का विराध करता रहा। 
परन्तु बाद में दक्षिणी नीदरलेण्ड (आधुनिक बेलजियम) ने स्पेन 
के साथ मित्र कर उसका दासत्व स्वीकार कर लिया । किन्तु 


३-६० औपद्ए का इतिहास 


उत्तरी नीदरत्तेण्ड अन्त तक स्पेन से लड़ता रहा और अन्त में 
उसने अपनी स्वतन्त्रता लेकर ही छोड़ी । 


चालेंस पाँचवाँ वंश-परम्परा से नीदरल्ेण्ड का राजा 

था | उसने कैसा राज्य किया, इसका अनुमान हम उसके 
चाल्स के राज्य-काल सें पक 230९ हक सी ई। 
घेन्ट-नगर पर चालस ने एक 

बहुत भारी कर लगाया। “हमारी 

सम्भति के बिना हम पर कोई कर नहीं लगाया जा सकताः--- 
यह कह कर घेन्टवासियों ने टेक्स देने ते इन्कार कर दिया | इस 
घृष्टटा से चालेंस आगबबूज्ञा हा। गया। फ्रेसिस प्रथम की 
सहायता से वह फ्रांस के सा से घेन्ट पर चढ़ आया। 
उसने नगर के उन्नीस प्रमुख पुरुषों को फाँसी दे दी, और स्थावर 
तथा जंगम सभी सम्पत्ति हरण कर ली, नगर के सब अधि- 
कार छीन लिये और जुर्माना-सहित कर घसूलः कर 
लिये । घेण्ट चालेस के अत्याचारों को बहुत दिनों तक सहन 
नल कर सका, उसने राजा की सब शर्तों” को पूणे कर 
दिया | यह घटना १५०० सें हुई थी । द 


पैवरले 
नांदरलंण्ड 


राजनैतिक नीति के समान चार्लेस की सज़हबी नीति भी 
बड़ी क्रूर थी। तीद्रक्ेण्ड में घम-विचार-सयाओं को स्थापित करने- 
वाला वही था । यद्यपि उसकी धार्मिक रीति सफल नहीं हुई, 
तथापि वह उसके चरित्र का भत्नी भाँति दिग्दशन कराती. है । 
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सब्‌ १४५४५ में खास्थ्य बिगढ़ जाने से चालेस ने सिंहासन 
दाग दिया । तत्पश्चात्‌ सब सरदारों को ब्रुस॒ह्स में 
बुल्लाकर राजसी ठाटनबाद के साथ 
फ़िलिप का हा फिल्षिप को राजसुकुट पहनाया । 
उसका लाख बासव तय मे सब शोगों की वश 
' यह प्रतिज्ञा की कि में न्‍्यायपूरवक राज्य 

करूँगा और सबके अधिकार सुरक्षित रक्खूँगा | 
फिल्लिप भद्दे खथाव का श्रादमी था। मत ही मन 
घह विपक्ञो को हानि पहुँचाने की यथुक्ति सोचा करता 
था | चालेंस जितना निडर ओर बेघड़क था, फिलिए उतना 
ही भीद तथा क्ायर धा। इसी लिए उसके राज्यदात् में 
हट्याकाण्डों और पट्टयंत्रों, के सिवा और कुछ पहीं हुआ | 
वह कट्टर रामन-केथॉलिक था | पोप की सत्ता को पुष्ट 
करते फे लिए उसने सिरताह परिश्रम किया। लेकिन उसमें एक 
बात अच्छी थी, वह अपने पिता की तरह विल्ञासी 

हींधथा। 

फिल्षिप बड़ा कपटी था। उसने फ्रांस के साथ मेह् करके . 
सर्वदा के लिए नीदरलेण्ड से नाखिक-बाद नष्ट करने का 
निश्चय किया । फ्रांस भों स्पेन के साथ शड़ता-हड़ता घक्क 
गया था। दोनों शान्ति के इच्छुक थे। सेन्‍्ट क्षेन्टिन (१५५७) 
के घेरे के पश्चात्‌, जिसमें स्पेत सफल हुआ, दोनों ओर से 
शान्ति चाहनेवाल्े प्रतिनिधि केव्युकम्बेसिस नामक जान में इकट्टे 
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हुए । इस सन्धि में फ्रांस और स्पेन दोनें देशों के राजाओं ने 
अपने-अपने देश से नास्तिक-बाद के दूर करने की प्रतिज्ञा की । 

फ्रांस के राजा ने यह वचन भी दिया था कि नीदरल्लेण्ड से 
नास्तिकता दूर करने में मैं स्पेत की हर प्रकार से सहायता 
करूँगा | फ्ेंसिस ने अपने भोलेपन से इस सारे षड्यन्त्र को 
विलियम आव_ ऑरेज के सामने खेल दिया । विलियम केव्यु- 
केम्बेसिस सें फ़िसिय का प्रतिनिधि बन कर गया था । वह नीदर- 
लेण्ड का प्रमुख सरद्धार था और उत्तरकालीन डच-प्रजातन्त्र का 
कर्त्ता-धर्ता था । विल्षियम ने शान्त रूप से फ्रेंसिस के इरादे सुने; 
उसकी बाव-चीत में काई हस्तक्षेप न किया। अवएव ल्लोग उसें 
शानन्‍्त विद्ियम के नाम से पुकारने लगे। विल्वियम का वभी से 
स्पेत की सचाई में सनन्‍्देह्द दाने छगा और उसने उसी समय अपने 
देश को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त करने का दृढ़ सेकरप कर लिया । 

नीद्रलेण्ड सें इस समय तीन शक्तियाँ काम कर रही 
थों । एक ओर फिलिप, काडिनल्न श्रेनविल्ल और उसके साथी 
थे, जो हर प्रकार से नीदरलेण्ड में पाप की सत्ता का स्थिर 
रखना चाहते थे | दूसरा दत्त नीदग्लेण्ड के सरदारों का था | 
ये लोग थे ते! केथॉलिक ओऔएर पोप की सत्ता का माननेवाले, 
परन्तु दूसरे सम्प्रदायवालों को पूजापाठ की पूछ खतन्त्रवा देना 
चाहते थे । ये इस बात के कट्टर दिशेधी थे कि विदेशी सेनाओं- 
द्वारा नीदरल्षेण्ड में पाप की सत्ता दंढ़ को जाय | इस. श्रेणी में 
वीरश्रेष्ठ एगर्मॉन्ट और नौ-सेनानायक हाते भी थे। बुद्धिमान 


जि 
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विज्ियम श्रॉरेंज भी पहले इसी दत्त के साथ था । परन्तु धीरे 
धीरे स्पेन की प्रामाणिकता और सचाई पर उसका विश्वास कम 
होता गया और वह पूर्ण खतन्त्रता का पक्तपाती बच गया | तीसरा 
दक्ष क्षेत्रविन-सम्प्रदायों के निडर अनुयायियों का था जो देश में 
पूर्ठ खतन्त्रवा--राजनेतिक और मज़हबी--खापित करना चाहते 
थे | इस दा में अधिकतर सर्वसाधारण श्रेणी के लोग थे | 


नीदरलेण्ड को ऐसी विज्ञोम की अवज्या में छोड़ कर 
फिल्लिप ने स्पेन के लिए प्रधान किया ग्रर अपनी बहन मारगरेट 
आव पारमा को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया । 


प्रारम्भ में ही मारंगरेट को अनेक बाधाओं का 
समता करना पड़ा । नीदरत्षेण्ड के सभी बड़े-बठे सरदारों दे 
राजा से अनेक बार प्राथना की थी कि 
वहाँ से विदेशी सेनिक हटा लिये जायें | 
क्योंकि ये सैनिक लोगों पर बहुत 
भ्रद्माचार करते थे, लूट-मार करने में इन्हें कोई संलाच नहीं 
होता था | पर ये धनलोलुप सिपाही ते! नीद्रत्ेण्ड में रोमन- 
केघॉलिक-मत और उसके प्रधान-प्रतिनिधि, पोष की सप्ता की 
रक्षा के लिए रखे गये थे | जे कोई उनके मांगे में रुका- . 
वद खड़ी करता था उसका जीवित रहना कठिन हो जाता था | 
ऑरेंज और एगमाण्ट के अनेक वाद-प्रतिवाद करने पर भी 

जब. विदेशी सेनिक न हटाये गये तब उन्होंने सेनापति-पढ से 


मारगरेट आव_ पारमा; 
अंसल्तोष की वृद्धि 
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स्थाग-पत्र ढे दिया और राज्य-परिषद्‌ के अधिवेशनों में जाना 
भरी छाड़ दिया | ॥ 
तीवरक्ेण्ड का वासविक शासक-उस समय काडिनल 
अनविल था, यह एक मामूली पादरी रे बढ़कर फिल्लिप के निरं- 
कुश राज्य का स्तम्भ बन गया था। यही उस समय सारगरेद का 
सबसे छड़ा सल्लाहकार था | मन ही मन मारगरेट उससे बहुत 
ह्रेष रखती थी | क्‍योंकि फिल्निप भेनविक्ष की बाते मान लेता था 
किन्तु 'डसकी नहीं मानता था | इसलिए उस बेचारी को विवश 
उहोकर भेनविक्ञष की सब घृणित कार्रवाइयों का समर्थन करना 
पड़ता था । कार्डिसल के पत्याचारों से लोग इतने व्याकुत्च हो 
गये थे कि जिस शहर में वह जाता वहाँ हड़ताल हो आती थी 
ओऔए कोई उसका स्वागद करने तक को नहीं आता था । 
धोरे-घीरे नीदरलेण्ड के सब सरदार कार्डिनल के प्राण- 
शत्रु बन गये। उन्होंने अपने कष्टों की निश्वत्ति के लिए हाने को ' 
अपना प्रतिनिधि बनाकर फिलिप के पास भेजा। उसने राज्ञा के 
सामने सर्वेसाधारण और सरदारों के कष्टों की सारी कथा कच्द 
सुनाई । फिलिप ने सब कुछ सुन ते लिया परन्तु कोई संतेष- 
प्रद उत्तर न दिया | बेचारा हार निराश होकर स्वदेश को 
चापस लौट आया | फिर ऑरेज, एगमॉन्ट और हाने ने फिलिए 
को एक संयुक्त पत्र लिखा, छिससें उन्होंने कार्डिनल के 
अत्याचारों का वर्शन किया और उसे श्येन वापस बुल्लाने के 
लिए प्राथेन्ना की । 
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माररेट भी काडिनल से तह थी | वह अपने सरदारों 
का एक-दम अप्रसन्न नहीं करना चाहती थी । वह प्सम- 
विचार-सभाओंके अत्याचारों की एक-दम दूर नहों ते कुछ कम 
अवश्य ही करना चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि स्पेन के 
सिषाद्दी वापस वुल्ा लिये जायें | नीदरल्षेण्ड-वासियों 
को असंतुष्ट करने के परिणाम वह भल्ली भाँति जानतो थी । 
 फिलिप को साम्राज्य के भ्रन्य सब हिस्सों की अपेक्षा नीदर- 
हेण्ड से अधिक्ष आय होती घी | इसलिए नीदरज्षेण्ड को असंतुष्ट 
करने का पहला परिणाम यह होगा कि उसकी आमदनी 
बहुत कस हो जायगी। दूसरे, नीदरल्ेण्ड स्पेन से सदा 
के लिए अलग होकर एक खतन्‍्त्र राष्ट्र बन जायगा। इससे 
स्पेन की राजनेतिक सत्ता को बहुत भारी धक्का पहुँचेगा । 

इत सब बातों की विचार कर मारगरेट ने भी अनेक बार 
फिलिप से कार्डिल्ञ को वापस बुल्ञाने के लिए प्राथना की | 
अन्त में, जब फिल्लिप ने राज्य का सब काम-काज बिगढ़ते देखा 
तब १४६२ में काडिनल्न के! बुल्ला त्षिया। कार्डिनल के चल्ने 
जाने से त्ञोगों के ऐसी प्रसन्नता हुई जेसी रकूल के लड़कों . 
के किसी दुष्ट अध्यापक से छोट्टी पाने के समय होती है । 

काडिनत् की विदाई से क्ोग, और विशेषकर सरदार, 
कुछ संतुष्ट होगये । उन्होंने मारगरेट के साथ मिल्ञकर 
कास करना खीदार कर लिया | ऑरेज और हारने 
ने फिलिप का एक पत्र भेजा जिसमें भ्रपनी राजभक्ति प्रकट 


इन याोरुप का इतिहास 
ते हुए उन्हेंने यह लिखा कि यदि लोगों की मज़हबी 
स्वतन्त्रता में इस्तच्षेण न किया जायगा ते वे माश्गरेट के 


रे 


में पूणा याग देंगे । 
परन्तु यह शान्ति खायी शान्ति थी। भज़हवी अला- 
चारों का जमाना फिर से आना था। १४६२ में ट्रेन्ट के मज़ञ- 
हवी सम्मेज्ञन की अन्तिस बेठक हुईं। १५६४ में फिलिप ने 
नीदरलेण्ड सें कुछ आज्ञापत्र भेजे, जिनमें सबको ट्रेन्ट- 
सम्मेलन के व्यवस्था-पत्रों के अनुसार आचरण करने का आदेश 
दिया गया था | सरदारों ने उनका घोर विरोध किया | अन्तरज्ज 
सभा ( 'प्रिवी कोसिक्षः ) और दाज्य-परिषद्‌ में यह निश्चय 
हुआ कि सर्वेसाधारण सें आज्ञापत्रों की उद्भोषणा करने में जल्दी 
न की जाय और फिलिप से पुनः प्राथेना की जाय कि वह उन्हें 
वापिस हे के, क्योंकि वे देश के रीति-रबाज के विरुद्ध हैं। 
देश भर में आज्ञापत्रों, घोषणाओं और धर्म-विचार-सभाओं 
के विरुद्ध आन्देशलन द्वोने लगे और यह निश्चय हुआ कि 
एगामान्ट देश के दु:खेों की कथा सुनाने के लिए स्पेन भेजा 
जाय | जसते नीदरल्ेण्ड की स्थिति को संक्षेप में फिलिप के 
सासने उपस्थित किया । परन्तु निराशापूर्ण उत्तर पाकर बेचारे 
सीधा नीदरलेण्ड लौट आया । 
इसके बाद देश भर में फिर घेर दमन-नीति का आरस्म 
हुआ । एजमान्द और आरंज ने आज्ञापन्रें! के अनुसार आचरण 
करने से इन्कार कर दिया | देश भर में असंतेष फैल गया । हज़ारों 
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आदमभी नास्तिक समझ कर जीवित ही जल्ला दिये गये । संशो* 
घिद इंसाई-मज़हब के अनुसार आचरण करने के लिए लोग. 
हज़ारों की संख्या में खुले मेदानों और हरे-भरे खेतों में इक 
होकर पूजा-पाठ करने लगे | यद्यपि इन सभाओं में जाना मृत्यु के 
मुख्त में पड़ना शा; तथापि इस ससाओं की संख्या द्नि-दूनी ओर 
रात-दौगुनी वढ़ती गई | ल्लोगों में अरब शज्य-बल का आतंक 
न रह गया था | वे माने सृत्युक्य बस गये थे | केथॉलिकों की 
जटिल पूज्ञा-विधि की. भ्रपेक्षा उन्हें प्रपत्ती साभाविक पूजा-विधि 
पर अधिक श्रद्धा एवं विश्वास था। छुल्ले मैदानों श्रार लहलहाते 
हुए सेतें में सभायें करना तत्कालीन सावज॑निक विद्रोह की एक 
विशेषता थी । ऐसे स्वब्यापी विद्रोह के समय कृषि, उद्योग-पघंधे 
ओर व्यापार नष्ट होना खाभाविक था। पचास सहसर पददलित 
भूखे-प्यासे तीदरहेंडवासी अपसे देश में ईश्वर-पूजा की खतंत्रता 
न पाने के कारण इंल्ेण्ड के विभिन्न प्रान्तों में जाकर वस गये | 
सभी सरदार मिल्ष कर मारगरेट के पास गये ओर उससे 
शान्तिखथापना के किए प्राथेना करते ल्गे| प्रॉरेज आदि सरदार 
गज  अ मारगरेट के साथ पक कक रहे थे 
का तब किक परामर्शदाता ने चौंक कर 
कहा, देवी, कया श्राप इन सिखसंगों से डर 

गई ९? कुज्ञीन सरदारों ने जब अपने लिए मिखारी शब्द का 
प्रयोग होते देखा तब उनके आत्मामिमान को बहुत ठेस लगी । 
अपनी वास्तविक खिति को संसार के सामने रखने के लिए, 


रद यार॒प का इतिहास 
उन्होंने प्रसन्नतापूवेक्ष “मिख्धारी” कौ उपाधि प्रहण कर ली | 
उस समय से इज्ञारों-लाखों नोदरतेण्डवासी मिखारियों के वेष 
में रहने लगे, देश का खतन्‍त्र करने के लिए उन्‍होंने कठार 
दरिद्रय-अत घारण कर लिया | खान-स्थान पर “मिखारी चिर॑- 
जीवी हैं। ! आदि जय-जयकारों की दुन्दुसि बजने लगी । यही 
“भिखारी? अन्त में डच-स्वतन्त्रता के सैनिक हुए और अपने 
बार परिश्रस से सेसार की दिखा दिया कि साधनविहीन 
समिखारी भी प्ृथ्वीतत्त पर चमत्कार कर सकते हैं ! | 
नीदरल्ेण्डवार्सी धीरे-धीरे प्रत्यक्षरूप से स्पेन के विरुद्ध 
उपद्रव मचाने छगे | सरदारों की शान्तित्थापना के प्रयत्नों का 
परिणाम यह हुआ कि अपराधियों का जीवित जलाने के 
बदले फाँसी का दण्ड दिया जाने छगा । इससे अधिक नरमी 
फिल्लिप ज्लोगों पर नहीं कर सकता था। फिलिप और उसके 
प्रतिनिधि मारगरेट के व्यवहार से असंतुष्ट देकर लोगों ने 
मूर्तियों का सड़॒ करना, गिरजों को जलाना और उनकी 
सम्पत्ति को ल्ूटना प्रारम्भ कर दिया (१५६६) | फिलिप और 
सारगरेट केथॉलिक गिरजों का विध्वंस कैसे देख सकते थे ? 
उन्होंने अपनी ओर से पहले से भो भथड्डर अत्याचार करना 
प्र।रम्स कर दिया | 
नीदरलेण्ड की प्रतिदिन विगड़ती चुई हालत का देखकर 
फिलिप ने वहाँ एक प्रब्ल शासक भेजने की आवश्यकता का 
अनुभव किया । उसने मारगरेट आव पारस को वापस 
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वुल्ला लिया ग्रौर उसके खान में ऐलवा के व्यूक को नीढर- 
ऐेण्ड में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा | 

सम्‌ १५६७ में ऐल्वा-ड्यूक के प्रतिनिधि बनने के साथ' 
ह्ठी डच-घखातन्त्य-युद्ध एक कृदुस 22 थ्रागे बढ़ गया। इसके 
पहले धीद्रक्षेण्डवासियों ने सपने का संग- 
ऐल्दा का व्यूफ टित विशेध कभी नहीं किया था। व्यू 
तर बपदव का. & पदार्पण के समय समस्त देश में विद्रोह 
मे की आ्राग सुल्लग रही थी । वहाँ के निवा- 
सियों का संगठन सेनिकहूप धारण करता 

जाता था, वे मिलकर काम करना सीख रहे थे । 
फिलिप ने बहुत साक-विचार के पत्चात्‌ ऐसा किया था । 
वह जानता था कि नीद्रत्षेण्ड को इस समय किसी अनिश्चया- 
क एवं दु्बज्ञप्रकृति के शासक की जरूरत नहीं है। मारगरेट 
की भूलें आर श्रटियाँ उसे स्मरण थीं। निरकुश राजा की 
वि वह समझता था कि केवल दमन-नीति से ही वह सीदर- 
एड में अपना आधिपत्य णिर रख सकता है। यह अनुमान 
ते! वह कर ही नहीं सकता था कि प्रजावत्सश्ञ बनकर भी वह 

अपना राज्य अधिक सुद्ढ़ कर सकता है | 

वायसराय बनने से पहले ऐलवा अनेक थुद्धों में अपनी 
वीरता का परिचय दे चुका था। बह अपने निश्चय पर हृह रहने - 
वाल्या प्रनुष्य था। रोमन-केथॉलिक-सम्प्रदाय का वह अन्‍्धा 
पुजारी. था। क्ररता और निदयता उसको बाँये हाथ कं 


हे 


हा 
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खेल थे । भीद्रल्ेण्ड सें “रक्त और तत्लवार? की नीति को प्रस- 
ज्ञवा से उपयोग में लानंबाला ऐलवा से अच्छा आदसी फिल्लिप 
 घहीं मिल्ल सकता था। 

ऐेलवा दी सहायता के लिए फिलिप ने अपनी भारी 
सेना में के नो हज़ार सुसज्जित सिपाही उसके साथ कर दिये । 
सेना की प्रसन्नता ओर नीदरलेण्डवासियों को आचार-अष्ट करने 
के लिए दे। हज़ार वेश्यायें भी उससे ऐल्वा के साथ कर दीं 
कूठ-मीति उस ससय के राजनंतिक-शखस्तागार में प्रधान शल्ल 
था। विश्वासघात से किसी की जान लेना भी पातक नहीं 
 जावाथा ! जिन लोगों में कुछ बाहुबल होता था, वे इस 
शखस् का कम प्रयोग करते थे परन्तु निस्तेज और निर्वीय लोगों 
की संसार में अपना प्रश्भ॒त्व जमाने के लिए कूट-नीति के सिवा 
अन्य कोई साधन नहीं सिल्ध सकता था। फिल्षिप इसी श्रेणी के 
आदमियों में से था। ऐलवा के विदा करते समय राजा ने उसे 
कूट-नीति के शल््ष का उपयोग करने के लिए विशेष आदेश दिया। 
आरेच, एगसॉन्‍्ट और हाने की गुप्तहत्या के लिए उसने ऐलवा 
को खास तार से समझता दिया। सुधारक-दल का उन्मूलन 
करने की भी राजा ने उसे पूरी खतन्‍्त्रता दी | 

नीद्रलेण्ड में ऐसवा का सबसे पहला कछामर विद्रो- 
हियों का विध्वंस करना था। गारेज को फिलिप की 
कपट-पू्ण चाल्लों का घरसों से ज्ञान था । इसलिए नीदरत्लेण्ड 
से भागने में ही उसने देश का कल्याण समझा और जर्मनी 


2] 
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चला गया | फिदिप की ओर से विश्वासधाद होगा इसकी चेता- 
घी उसने एगमान्ट और हामे की भी दे दी थी। परन्तु उन्‍होंने 
कुछ परवाह न की । इस लिए जर्मनी में पहुँचकर भावी खादंत्य- 
युद्ध के लिए आरेज अपने भाई विज्षियम नस्सों की सहायता 
से स्वयंसेदक ओर सेनिक भर्ती करने छगा । 

आरेज के चल्ने जाने के पश्चात्‌ मीदर्षेण्ड में दे! प्रधान 
सरदार शेष रह गये--एगमॉन्ट ओर हाने। इन दोनें सर- 
दारों ने अनेक युद्धों में फिलिप की सहायता 
की थी | तत, सन और धन-तीनों को इन्होंने 
फिल्िप की सेवा में समर्पित कर दिया था। 
परन्तु जब खयं फिलिप की भ्ाई के लिए इन्होंने उसे शांति- 
स्थापना क्या परामश दिया, वब बे विद्रोही वोषित कर दिये 
गये। ऐलबा ने एक दिन दोनें को अपने घर ओजन के लिए 
आमंत्रित करके गिरफुतार कर लिया । कहाँ एगमॉन्‍्ट और हाते 
का सम्मानित अतिथि बनकर जाना आर कहाँ मध्वकाज्ीव योरुप 
के जेत्नों में प्यास और भूख के मारे तड़पना ! दोनें सरदारों ने 
अपनी निरफ्राधिता फिल्षिप और उसके सल्लाहकारों के 
सामने सिद्ध करते की बड़ी कोशिश की । परन्तु कौन सुननेवाद्या 
था! पहाँ ते सन्देह ने जड़ पकड़ ली थी। अन्त में दोनों निर्दोष 
सरदारों को ब्रुसलस के एक बड़े चोराहे के बीच हज़ारों 
: लोगों की उपस्थिति में फाँसी दे दी गई । इस प्रकार रक्तपिपासु 
' शेल्वा ने अपनी अभूतपूर्व ऋूता का पहला परिचय दिया | 


धगर्मान्ट तथा 
हाने की फूसी 


न्द्डे यारुप का इतिहास 


श्थ 


एरदारां की शक्ति का कमज्ञोंर करने के पश्चात्त ऐल्वा 
से संशोधित इेसाई-मज़हब को ऋनुयायिओं का सबेनाश करने की 
ठानी | इस डउहश से उसने संकट-सभा स्थापिद 
बी, जिसका नामकरण कुछ इतिहासबेत्ताओं 
ने रक्तासभा भी किया है। खनी-सभा का कतो-घर्ता और 
भ्राग्य-विधाता सब कुछ ऐल्ता था। इसकी करतूतों से सारा 
याझूप कम्पायमान धेगया। इसके अनुप्रह से हज़ारों मनुष्य 
ज़िन्दा जल्ला दिये गये अथवा फाँसी पर त्ञटका दिये गये। कई बार 
ते सुकंदसा होने से पहले ही दण्ड का निर्णय हो जावा था। 
एक बार मुकृदसे के लिए किसी अभियुक्त का बुक्ञावा 
हुआ । पर एूछ-ताँछ से पहले ही उसे फाँसी है| चुकी थी। 
कागज़ाल को उल्लटने-पल्वटने से पता चला कि वह निरफ्राधी 
था । इस पर ऐल्वा के साथी वेम्रस ने क्रूर-हास्य से कहा, 
“कलाई इज नहीं ! यदि बह अभियुक्त निर्दोष होते हुए भी 
फाँसी 7 दिया गया है ते! और भरी अच्छा हुआ। 
ल्‍्दी खगण में पहुँचेगा |? 
सवा ने अपने अल्प शासन्त-काल सें अठारह सहस्त 
सनुष्यों के प्राण लिये और लाखें की सम्पत्ति हरण की | उसके 
राज्य-कात् सें नीदरत्ेण्ड की क्‍या अवस्था थी, इसका चित्र 
छत ने खींचा है --“'ऐल्वा के शासल-भार लेने के कुछ समय 
बाद ही लारी जाति में निराशा के चिह्न दिखाई देने लगे | 
जाति के श्रेद्लस और पराक्रमी नररह्नों को हज़ारों की संख्या 


क्ततन्ख्कया 
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में फाँसी मिल्ल चुक्की थी। भेतान्रों में से थे जे ऐसे संक्रट-कात 
में पथप्रदशक और संरक्षक हो सकते थे बहुत से मर गये थे, 
कुछ जेलों में सड़ रहे थे ओर शेष देश से निवासित 
कर दिये गये थे। सीद्रल्लेण्ड की श्रभागी प्रजा को श्र 
वो सामने सिर भ्ुक्काने से कोई ज्ञास नहीं था, भागवा उनके 
लिए असम्यव था, प्रत्येक्ष दु:ख्ली हृदय में अ्रद्याचारियों से 
बदला लेने इच्छा हो रही थी। शोकातुर ज्ञोग बाजारों 
देखाई देते थे । कोई ऐसा विरज्ञा ही घर था जिसको 
अत्याचारी सपेनवाल्ों ने उजाड़ात हो । गत्ियों और बाजारों में 
फॉँसियाँ तेयार की गई थीं, जहाँ चौबीसों धण्टे मु्दे वटकते 
रहते थे | दागों में भी कोई विरत्ा ही ऐसा था जिसमें मुर्दे' 
के ढेर सड़ते हुए दिखाई न देते हैं। |? 

ऐस्वा की करतूतों का बेन करना व्यथ है। उसके 
अत्याचारों की नीदरत्ेण्डवासी प्रद्यय-पयन्त नहों मूल सकते | 
आश्रे, अब हम यह देखें कि इस पददलित एवं मृतप्राय 
जाति को डच-“तिहास के प्रधान नायक विद्वियम आवू 
ऑरेज ने खाधीन कैसे बनाया | हे 
यहाँ तक हम विलियम आवब आरेज के चरित्र में 
उसकी सहिष्णुता, खातंत््यओेम और नीति-कुशलता को 
अधिक महत्व देते आये हैं। हम 
देख चुके हैं कि वह कट्टर केथॉलिक 
होते हुए भी कितने बल से बराबर स्पेन की मज़हबी नीति 


विज्वियम श्राव_ ऑरेश्ष 


यू 
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दा विशेध दाग्तः रहा है। स्पेत से अपने देश के दुःख-मेाचन 
की कोई आशा न देखकर हमने उसकी राज्य की सभी 
संखाओं से अ्सहयोग करते हुए देखा है। जहाँ एगमान्ट 
जैसे वीर फिल्िप की मीठी वातों में आगये, वहाँ ऑरेंज फिलिफ 
दी ग॒ठत्त क्ार्दाईयों का सवेदा सन्देह की दृष्टि से देखता 
| उनमें सहयोग करना उसने अपने और देश के करयाण 

के लिए हानिकारक ससका | यह था उसका खातंत्र्य-प्रेम । 

उसकी नीति-कुशजल्ता के कारण चालस पाँचवाँ उस पर 
बचपन से ही मुग्ध था। केदयु केम्बोसिस की संधि में 
उसले अपने इस गुण का खूब परिचय दिया था। फिलिफ 
को यदि किसी से डर था तो इस कूटनीतिज्ञ से । कई बार 
उसने आरेज के प्राश-हरण की कोशिश की, क्‍योंकि आऑरेज 
को वह अपने राज्य के लिए एक बहुत ही भ्रयानक व्यक्ति 
समभ्तता था | 

ऐल्बा की ऋर-नीति का भल्लीभाँति देखने के बाद हम 
आऑरेल को एक सव्वेधा भिन्न रूप में देखते हैं। अब ऑरेज को 
अहिसात्मक साधने से देश के दुःख-निवारण की कोई सम्भा- 
वना नहीं दीखती थी | उसके लिए केवल एक ही कण्टकाकीण 
कने-पथ शेष रह गया था। इंश्वर पर भरोसा रखकीे उसने 
उसी पथ पर चल्लने की ठानी | धसमे का पालन करते हुए 
उसके प्राण तक भी चले गये, परन्तु एक भार भी वह अपने 
कतेठ्य-पथ से नहीं डिया । 
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आरेज के सामने सबसे पहला काम सेना-संगठन था | 
इस उह्देश की पूत्ति के लिए उसने जर्मन-राजाओं से अपील 
की पर उन्होंने प्रसन्नता से कुछ भी सहायता नहीं दी । ्रॉरेज 
ने अपने देशवासियों से भी धन, सेना और युद्धनसामग्री के 
लिए अपीक्ष क्षी । सेना-संगठन में उसका प्बसे बड़ा 
सहायक लुइस मस्पों था । छुइस को सेनिक-जोवन 
का बहुत अलुभ्द था । उसके भण्डे पर सबंदा ये 
चिरस्मरणीय शब्द अकित रहते भे-- पितृ-सूमि तथा 
आत्मा की खतन्जता |? सहझोों लोग इस खातन्त्य-्यज्ञ में 
अपनी आहुति चढ़ाने के क्षिए थोड़ा सा निवाह-मात्र लेकर 
ऑरेंज की सेना में खयसेवक बन गये | जिससे जे कुछ बनता 
था, वह प्रेम-पू्वक अपने प्राराध्य-देव ऑरेज की सेट करता था । 
इस प्रकार वित्तियम' ने अपनी खत्त-सेना का संगठन कर लिया | 

अव प्रश्न रह गया जल्न-पेता का। उसके लिए ऑरेज 
को विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा। “समुद्री मिखारी”, 
अर्थात्‌ जिन्होंने थत्न पर अपने जीवन को सुरक्षित न देखकर 
समुद्र को अपना घर बना लिया था श्रौर जिनका निर्वाह स्पेन 
के जहाज़ों को लूट से चलता था, हर समय आरेंज की सहायता 
को लिए तेयार रहते थे। आज्ञा मित्तते ही वे अपनी हछकी 
हतकी किश्तियों को लेकर उपणित हो जाते थे। यदि थे 
निडर समुद्री लुटेरे हाँतेण्ड के पास न होते ते। हॉल्लेण्ड अपनी 

तन्त्रता को कभी न पाता | 


४०६ योरुप का इतिहास 


, सैनिक दृष्टि से नीदरलेण्ड के इतिहास में तीन घठनायें 
बहुत प्रख्यात हैं, जिनसे डच ल्लोगों के उत्साह, साहस और 
देशभक्ति का अपूर्वे परिचय मिलता है। इन घटनाओं में 
कृ्ण-रस और वीर-रस -- देने का समावेश है । किन्तु हमें इस 
चित्ताकर्षक घटनाओं का पढ़ते समय उनके सूत्रधार ऑरज 
को कभी नहीं भूल जाना चाहिए | उनके पथ्प्रद्शन के बिना 
कदाचित्‌ ये अलौकिक घटनायें न होतीं । 

युद्ध के आरम्स होते ही ऑरज ने समुद्री सिखारियों को 
स्पेन के जहाज़ लूटने की आज्ञा दे दी थी। इसलिए ये लोग 
त्रिठ का जीवना बेखटकी ससमुद्रों में घूमते थे । एक 
हॉलेण्ड की समुद्ध.._ बार इनका नौ-समूह बलात्‌ किसी अँग- 
शक्ति का आरम्भ रेजों बन्दर से निकाल दिया गया । लुटेरे 
(१४७२) होने के कारण उनके जहाजों को किसी 
ने अपने बन्दर में न आने दिया। कोई आश्रय न पाकर 
उन्‍्हेंने अकस्मात्‌ हॉलेण्ड के “त्रिल्ष!, बन्दर पर जो 
उस समय स्पेन के हाथ में था, धावा बेल दिया और 
आऑरेज के नाम से उस पर अधिकार कर लिया । इस 
सफलता ने इन मिखारियों को अपना ऋत्तव्य-पालन करने में 
और भी उत्तेजित और उत्साहित कर दिया। इन देश-मक्त' 
सिखारियों ने एक-एक करके सभी बन्दर स्पेन छे कर इ्ाथों. 
से छीन लिये | त्रिल की विजय हॉलेण्ड की भावी समुद्र- 
शक्ति का वास्तविक श्रीगणेश थी । उसने ईंगलेश्ड की आँखें 
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भी खोल्य दी जिससे बहु भी अपनी समुद्र-शक्ति को 
बढ़ाने लगा । 


ब्रित़् की विजय का वृत्तान्त सुतकर स्पेन पर निराशा 
के बादद छा गये | शअ्पनी शक्ति से सदान्ध जाति 
एक दास-जाति से पराजित होकर 
चुपचाप ते बैठ सकती थी। उसने 
बदले की ठाती। प्रतीक्षार होते के 
लिए उन्होंने हॉल्ेण्ड का सुन्दर हारत्ेम-सगर चुना | 


ञ्् 


एल्ेस के घेरा ओर लूट 


(१९७२-१४७३ 


हारतंश नीदरलेण्ड के समद्धिशा्ी .नयगरों में से 
था | परन्तु सनिक-दृष्टि से वह अन्य शहरों से ऋसज़ोर था | 
उसकी चहारदीवारी पुराने ढर की बनी हुई थी प्रौर 
रक्षा के ल्षिए उसमें कोई साधन नहीं था । स्पेन हारहेम 
को जीवकर समूचे हॉलेण्ड पर अधिकार करना चाहता 
था। स्पेद ने पहले ते हारसेसवासियों को परँस और 
लालच दिखाकर अपने वश में करना चाहा | इसकी 
लिए उन्होंने बगर को भगोड़े भजिष्टेंट डी प्रीस को उक- 
साथा। देश-घातक डी फ्रीस उनकी बातों में आगया । उससे 
एक दूत-द्वारा हारलेमबासियों को अपना नगर स्पेन को सौंप 
देने का उपदेश किया। इस पर हारलेमबासियों के ऋध का 
ठिकाना न रहा । उन्होंने सन्देश त्ानेवाज्े दूत के टुकड़े-ठुकड़ 
कर डाले | नगरबासियों ने दूत के प्रति जे बताव किया, उससे 
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भलीभाँति विदित होता था कि थे किसी सूरत में स्पेनवालों से 
सन्धि नहीं करना चाहते थे । 

जब घेरे की तैयारी हो गई तब एक बड़ी सेनां के 
साथ ऐलवा का लड़का डॉनफ्रेडिक वहाँ पहुँचा । 
उसकी सेना तीस सहस्त्र सिपाहियों से कम न थी । इस 
राजसी सेना का सासना करने के लिए सेपा-ससेत 
हारह्ेम की कुछ जन-संख्या चार हज़ार से अधिक नथी। 
सौभाग्य से उन दिनों हारल्लेम के चारों ओर बहुत घनी 
धुन्ध छा गई । आरेंज ने भी, जितनी खाद्य-सामगत्री और सेना 
एकत्रित है| सकी, भेज दी । जब डॉनफ्रेड़िक ने घेरा डाला तब 
नगर की रुक्षा के लिए तीन हज़ार पुरुष और तीन सौ स्त्ियाँ 
सिपाही के रूप में खड़ी हुई' । स्ली-सेनिकों का जत्था पुरुषों की 
अपेक्षा अधिक सुसज्जिव और सुर्संगठित था । जिस नगर की 
सावायें और बहने देश-रक्ता के लिए अपना सदस्य 
बलिदान करने को तैय्यार हों, वह नगर और वह देश घन्य 
है ! उस देश के पुरुषों का साहसी ओर शुरवीर होना 
बिलकुल स्वाभाविक है । 

डॉलफ्रेड़िक ने गोल्ञाबारों करके नगर की चहारदीवारी 
में रास्ता बनाने का कई बार प्रयत्न किया। परन्तु ज्योंही 
वह राह बनाता, त्योंही सहस्नों बाल-बरद्ध स्री-पुरुष इईंटें, 
गारा, मिट्टो और बालू उठा उठाकर टूटे हुए हिस्से पर पहुँच 
जाते और शत्रु के आने से पहले.ही उसकी मरसच्मत कर 
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कं: 


डालते । एक बार शत्रु ने दीवार में एक बढ़ा राखा बनता 
लिया | फ्रेड़िक का अफूसर रोमिओ उस पर अधिकार क्षरने 
के लिए आगे बढ़ा । भ्रापद्-काज्ञ समीप देखकर गिरजाओं के 
घण्टानाद ने सारे नगर में सहुट-ध्वनि फरज्ा दी । थोड़ी ही देर 
में हजारों नगरवासी दीवारों पर खड़े होकर शत्रु पर तोप और 
आग बरसाने लगे | शत्र-द्त के सेकड़ों सिपाही आुन-भुनकर 
दीवार के पास गिरने लगे | शेष ने भथभीत होकर भागते में ही 
' अपना कल्याश समझा । जब हारततेम बीरता-पूवंक आत्मरत्ता 
कर रहा था तब आरेज चुपचाप नहीं बैठा शा | अपनी परिमित 
शक्ति को ध्यान में रखते हुए उसने नगर की रक्षा के लिए 
चार हज़ार सिषाही भर भेजे । परन्तु स्पेन के हाथों उन्हें बुरी 
तरह से हार खानी पढ़ो | 

इधर डॉनप्रेडिक भी निराश हो रहा था| उसके पास अब 
एक ही उपाय रह गया था | वह यह कि हारसत्ेमवासियों को 
भूखा मार डालें | अतएव उसने इसी घृणात्मक-शख्र का प्रयोग 
किया। बहुत लम्बे घेरे के बाद फ्रेड़िक ने हारलेम को अपने अधीत 
कर लिया | तत्पश्चात्‌ वह अपनी शाक्षसी प्रवृत्ति का परिचय देने 
लगा | तेईंस सी मनुष्य उसकी श्राज्ञा से काँसी पर लटका दिये 
गये, ओ्रोर बचे हुए हर प्रकार से अपमानित एवं भयभीत 
किये गये | 

हारत्ञेस जीतने में स्पेन को इज्ञारों सिपाहियों का रक्तपात 
करना पढ़ा । वास्तव में, विजय का सेहरा हारतेमवासियों के 
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सिर बँधा, जिन्हें।ने सरदी-गरमी, भूख-प्यास की परवा न करके 
मरते दम तक नगर की रक्षा की । वास्तव सें यह ठीक कहा 
गया है, स्पेन की यह दिजय पराजय से कहीं खराब थी। 


हारलेस सें स्पेत की सेना का विध्यंस और डच लोगों की 
वीरता के समाचार सुनकर फ़िलिप ने ऐल्वा के शासन 
से असंतुष्ट होकर उसे वापस बुल्ला 
लिया और उसकी जगह रेकेसन्स के 
अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके वहाँ 
सेजा | रेक्सेन्स ऐडवा से भिन्न 
प्रकृति का सनुष्य था। वह नीदरलेण्ड में यथाशक्ति शान्ति 
स्थापित करता चाहता था । उसको भीति राजनैतिक-केदियों 
को मुक्ति करके अथवा इसी प्रकार की कुछ रियायते देकर 
लोगों का चरित्रहीन बनाने की थी | उसने सब नगरों से, जे 
स्पेन के अधीन थे, स्पेन की सत्ता स्वीकार करने के लिए कहा । 
परन्तु सबने इनकार कर दिया। तब दमन के सिवा ओर कोई 
साधन फिल्नलिप की सत्ता को नीदरलेण्ड में स्थिर रखने का नहीं 
रह गया । 


कीडन का घेरा और 
उसका छुटकारा (१९७४- 
१४७४) 


इस के शासन-काल की चिरस्मरणीय घटना लीडन का घेरा 
और उसका छुटकारा है | लीडन के नागरिकों ने अपने प्यारे 
नगर की किस प्रकार रक्ता की, उन्‍हें केसी-कैसी कठिनाइयॉ 
भेलनी पड़ी, विलियम आव्‌ ऑरेंज ने कैसे समुद्र के मिखारियों 
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का बेड़ा भेजकर लीडन को झृत्यु के मुख से बचाया, यह सब 
वृत्तान्त पढ़कर चित्त में देश-प्रेम की तरंगें उठने लगती हैं 

समुद्रतट पर ल्लीडन एक रसगीक शहर था। उसके चारों 
ओर लहलहाते हुए खेत और तरह तरह के फल-फूल्नों के 
बाय थे । राइव-मदी अनेक शाखाओं में वियक्त होकर यहाँ जल्ल- 
कल्नोल्ें किया करदो थी | धाराओं के बीच की भूमि बहुद ही 
उपजाऊ थी। धाराएं बाज़ारों का काम देती थीं। उनकी देतों 
तटों पर सुन्दर दुकानें और मकान वने थे | एक वाज़ार से दूसरे 
बाज्ञार में जाने के लिए किश्तियों के सिवा और कोई साधन 
नहीं था | इन प्राकृतिक नहरों के किनारे छई प्रकार के मेवों 
के पेड़ थे! ऐसे सुन्दर नगर के सर्वत्ताश के लिए फिलिप 
सारी शक्तियाँ लगा रहा था । 

_ किलिप के सेनापति ने शहर के चारों ओर एक ज़बर- 
दस्त घरा डाल दिया | नगर की रक्षा के लिए भागरिकों की 
टालियों तथा पाँच-छः से समुद्री मिखारियों के सिवा 
श्रार कोई नहों था। ऑॉरेज ने नगर को सहायता पहुँचाने 
का पूरा प्रयत्न किया, परन्तु वह कुछ बहुत नहीं कर 
सका ; 

एक उपाय था जिससे आऑरेज लोन के घेरे को हटा 
सकता था। हाल्ेण्ड का धरातत्न समुद्रतत्न से नीचा है। 
समुद्र की लहरों से भूमि को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ के 
तिवासियों ने प्राचीनकाज् में समुद्-तट पर बढ़ीनबड़ी दीवारे' 
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खड़ी कर दी थीं, जिन्हें वे 'डाइक? या बाँध कहते हैं | आरेज 
ल्ीडन के आस-पास के बाँध तोड़कर उसके चारों ओर की 
भूमि को जल्लममय कर देना चाहता था । क्योंकि ऐसा करने से 
या ते स्पेनिश ले।ग घेरा उठा लेते या समुद्र-गर्भ में आने से 
अन्तिम शान्ति ल्ञाभ कर लेते । आरेंज जानता था कि बाँघों के 
तोड़ने से सर्वेत्र समुद्र-जत्ञ फैल जायगा और इससे भूमि सदा 
के त्विए निकम्सी हो जायगी। परन्तु इसके अतिरिक्त लीडन 
को शत्रु के पंजे से छुड़ाने का और कोई उपाय ही नहीं था | 
अतएव खतन्त्रता के लिए ऑरेंज ने माठ्यूमि जेसी प्रियतम वस्तु 
का हाग भी उचित समझा । “पराधीसन सपनेहु सुख नाहीं?? 
इस तत्त्व को वह भल्लीभाँति समझता था। इसलिए हानि की 
परवा न करके उसने बाँघों को तेड़ने की आज्ञा दे दी । 

उधर ल्लीडनवासियों की बड़ी दुदशा हो रही थी ! 
सहामारी और भूख ने लौडन सर में रौद्र रूप धारण कर लिया 
था । लोग भूख के मारे बिल्ली-कुत्तों तक को खा डालते 
थे | अकेल्ली महामारी से लीडन सें छः सह आदमी मर गये । 
परन्तु बचे हुए लोग वीरता-पूर्वक महामारी और भूख से भी 
अधिक दुःखदायी विदेशी शन्रु का सामना दिन-प्रति-दिन 
बढ़ते हुए उत्साह के साथ करते रहे। 

उस विख्यात घेरे की एक घटना लीडनवासियों के स्वदेश- 
प्रेम का स्पष्ट-रूप से परिचय दे रही है । उस समय जहाँ लीडन 
में सहस्नों मनुष्य ऐसे थे जे मात्भूमि के लिए प्रसन्नता-पूंबेक 
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कष्टईसहन में अ्रपना सोसाग्य समझते थे, वहाँ कुछ ऐसे भी 
थे जे निराश होकर नगर को शत्रु को सौंप देने के लिए 
उद्यत हो रहे थे। एक बार कुछ ऐसे ही भीरुओं ने नगर के प्रधान 
नागरिक एड्रियन दान डटवफ पर खुल्ले बाजार में वार किया 
क्योंकि उसे वे अपनी सब विपत्तियों का सूत्र कारण समझते 
थे। एड्रियल के आस-पास थोड़ी ही देर में बहुत से लोगों का 
जमघट होगया | एक ऊँची जगह पर खड़े होकर उसने लोगों 
से शान्त होने के श्िए कहा । जब चार्रों ओर सन्नाटा छा गया 
तब आश्वासत देते हुए उससे जे। शब्द कहे, वे हॉलेण्ड के 
इतिहास में स्णाक्रों में अंकित हैं-- 

धसित्रो, ठुम क्या चाहते हो ? क्‍या तुम इसलिए 
गिड़गिड़ाते है! कि अपसी प्रतिज्ञा सकु करके हम शहर को 
स्पेनवासियों के हवाले क्यों नहीं कर देते ? पर आज-कल्त 
की अपेक्षा स्पेतत की दासता अधिक कष्प्रद होगी। में 
तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेंने शहर की रक्षा के लिए 
शपथ ही है और यदि परमात्मा ने सहायता की हो उसे 
पूर्ण करके छोडेंगा | चाहे तुम मुभे मार डालो और चाहे 
सुझे शत्रुओं के हाथ से मरना पड़े अथवा चाहे सेरी सहज सृत्य 
हे लेकित मर में एक ही बार सकता हूँ । में जानता हूँ कि यदि 
हमें सहायता न मिल्ली तो हम भूखे मर जायँगे। परन्तु अपसान- 
जनक मृत्यु से भूखे मर जाना श्रच्छा है। तुम्हारी धमकियाँ 
मुझे उरा नहीं सकतीं ! मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है। यह 
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लो |.मेरी कटार ! इससे मेरे सीने के ढुकड़ें-टुकड़े कर दो 
और मेरे मांस का परस्पर बॉटकर खा जाओ। मेरे शरीर 
से तुम अपनी ज्ञुधा का शान्त कर सकते दो । परन्तु जब 
तक मेरे तन में प्राण हैं, वव वक कदापि यह आशा न करे कि 
में शहर को शत्रु के हवाले करने दूँगा !? 

लीडन की इस अप्नि-परीक्षा के समय ऑरेंज बराबर 
वहाँ के निवासियों का आश्वासन-पत्र लिखता रहा। 
वह उन्हें बार-बार यह स्मरण कराता था कि हॉलेण्ड का 
भाग्य-निणेय छ्ीडन के घेरे के परिणास पर अवलम्बित है । 
उनकी अपने भाग्य से असंतुष्ट न होना चाहिए | यदि वे अपने 
संकल्प पर डटे रहे तो संसार भर उनकी प्रस्याति और यश 
फैल जायगा | 

लीडन की हृदय-विदारक घटनाओं का बृचान्त सुनकर 
समुद्री भिखारी केसे चुप बेठ सकते थे | उनका उत्साह और 
क्रोध दिन-दूला रात-चेगुला बढ़ता गया। उन्होंने बड़ी जल्दी 
बड़े-बड़े बाँध तोड़ डाले | शहर के चारों. ओर समुद्र 
लहरे' मारने लगा। कितने ही स्पेनिश सैनिकों का अपनी 
कृचरे' इस जल में बनानी पड़ीं | शेष समुद्र-जीवन से अ्नमभिज्न 
होने के कारण रख-क्षेत्र से भाग निकले ! 

अकस्मात्‌ प्रकृति-देवी भी ल्ीढ़न की सद्दायता के लिए 
पहुँच गई । ससमुद्रो मिखारियों के खाद्य-सामग्री से परिपूण 
जहाज़, जे अब तक पानी थोड़ा, होने से नगर. की ओर नहीं 


नीद्रतेण्ड का राजविद्रोह ' भ१४ 


बढ़ सकते थे, एकाएक वायु के भोंक से लीडन की चहार- 
दीवारी के पास जा हगे | लोगों को अन्न और वस्त्र क्री 
सहायता मित्ञ गई। भ्रपनी कुधा शान्त करके लीडनवासी 
इन समुद्री मिखारियों को शतशः धन्यवाद देने लगे | ऑरेंज 
ने लीडनवासियों की इस अनुपस वीरता को स्मृति में लीडन 
में एक विशाह्ष विश्वविद्यालय खापित किया, जे! कई पीढ़ियों 
तक विद्या का केन्द्र रहा | 

सब्‌ १५७६ में रेक्ेसेन्स की मृत्यु होगई। इसलिए 
स्पेनिश-सिपाही सारे नीदरत्ेण्ड में छड़ाई-कगढ़े श्रौर छूट- 

सार करने छगे क्योंकि कई महीनों से 
स्पेन की कट, वेण्ट उन्हें तनस्वाहें नहीं मिल्री थीं। एण्टबर्ष 
का समझोता (१६४०६) « जी है 
जसे रमणीक नगर को उन्होंने ऊजड़ 

: आसवता दिया । देश को विदेशियों के स्वव्यापक अल्याचार से 
बचाने के लिए नीद्रत्षेण्ड के सब प्रान्तों के प्रतिनिधि घेण्ट 
में एकत्र हुए | सबने देश का विदेशी डाकुओं से सुरक्षित 
रखने की शपथ खाई | वहाँ पर यह भी निश्चय हुआ कि 
सब प्रान्तों क्रो बज़हबी विश्वास और पूजापाठ की पूर्ण 
खतन्त्रता दी जाय । नीदरजेण्ड का यह ऐवय इतिहास में 
“प्रेण्ट की शान्ति” के नाम से प्रसिद्ध है। 

परन्तु यह ऐक्य स्थायी नरह सका। रेकृसेन्स की 
मृत्यु के पश्चात्‌ डान जांहु आवू आर्ट्रिया को फ़िलिप ने 
अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा | उसकी नीति ठीक भेद-नीति 
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थी । उसने एक प्रान्त को दूसरे प्रान्त से और एक सम्प्रदाय 
को दूसरे सम्प्रदाय के साथ आपस में लड़वाकर नीदरहेण्ड की 
दो हिस्सें में बाँटने का प्रयत्न किया ओर इसमें उसे सफलता 
भी प्राप्त हुई । 

डान जाह्न आव्‌ शआरास्ट्रिया के पश्चात्‌ सिकन्दर आ: 
पारसा वायसराय बच कर आया । उसने विद्रोही प्रान्तों के: 
साथ अनेक लड़ाइयाँ लड़ीं । उसने 'फूट डालने और राज्य 
करने! की नीति का एक कृदम और आगे बढ़ाया | दक्षिणी 
नीदरल्लेण्ड में निराशा के चिह्ृ दिखाई देने लगे। एक-एक- 
करके उसके दस प्रान्तों ने घेण्ट के ऐक्य को त्याग कर 
स्पेन की दासता स्वीकार कर दी । 

उत्तर नीदरल्ेण्ड के सात प्रान्तों के प्रतिनिधि १५७० में 
यूट्रेकू में इकट्ठे हुए और वे ऑरेंज का अपना सरदार बनाकर 
सायी ऐक्य की योजना करने लगे | इन सातें प्रान्त का मेक 
इतिहास में “ूट्रेक का मेज्न” कहलाता है । 

यह ऐतिहासिकों की कल्पना है, और इसमें बंहुत 
कुछ सचाई भी मालूम हे।ती है कि यदि नीद्रक्तेण्ड के सन्नहों 
प्रान्त सिल्ककर रहते ते। एक दिन वे फ्रांस और इंग्लेण्ड 
जैसे शक्तिशाली राष्ट्र में संगठित हो! जाते | लेकिन ऐस 
नहीं होना था। उत्तर नीदरलेण्ड (हालेण्ड) अन्त तक लड़ता 
रहा और उसने अपनी स्वतन्त्रता छोक्कर दम ली। किल्तु. 
इच्चिणी नीदरल्ेण्ड ( बेल्जियम ) पहले स्पेन का दास. बना 
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रहा और फिर फ्रांस का | ऐसा मालूम होता है कि जाति को 
स्थिति में सहस्ों परिवर्तन होने पर भी उसकी विशेषतायें किसी 
ने किसी हूप में प्रकट हे। ही जाती हैं । उतरी वीदरलेण्ड के लोग 
व्यूटनरक्त के थे। उनके अन्दर साइस, खामिमान, सच्छन्द्ता 
आदि शु्य आरम्ध ही से विद्यमात थे | इसलिए उन्होंने मरते 
दस अपसी सधृत्रता को सुरक्षित रखने का यत्न किया । 
किन्तु दक्षिणी नीदरत्षेण्ड के लोग करेल्ट- 
कोट सभ्माद से ही विज्ञासप्रिय आर चंचलुलृत्ति हे 
इसलिए दे दो शत्रओं तक का विरोध नहीं कर से शीघ्र 
ही शत्रु की अधीनता स्वीकार कर लेते है ।यही कारण है कि 
दक्तिणी घीदरलेण्डवासी बहुत दिलों तक परतन्त्र रहे | ह्यूटन- 
और क्षेहट-जातियों की इन मौलिक मिन्नताओं ने दोनों की 
ऐतिहासिक प्रवृत्तियां की स्वेधा भिन्न भिन्न कर दिया है । 
फिलिए ने सात प्रान्तों के सिदा शेष नीदरछेण्ड में 
विद्रेह की आग बुझा दी थी। उन प्रान्तों पर आधिपत्य 
जमाने में ऑरज ही उसकी राह में 
सबसे प्रधान अड्चन था। फिलिप 
ने ऑरेज का हराने के लिए अच्छे 
से अच्छे सेनापति भेजे । परन्तु उसके 
सब प्रयज्ञ निरधेक हुए। धत्त, सात, 
घूस आदि उपायों से भी फिलिप ने ऑॉरेज को अपने पत्त में 
लाने की कोशिश की। पर देशभक्त ऑरेज का सर्वदा 


2१५ हक म 


विलियम पर "दोपा- 

रोपण” और उसकी 
“ज्म-याचना? 
(१५००-१४८१) 
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यही उत्तर होता था--'न्त धन के -लिए, न॒प्राणां के लिए, 
न स्रीकेलिए श्रेर न बच्चों के लिए, मैं किसी के लिए भी 
देश के प्रति विश्वासधघात नहीं कर सकता |?” 
जब किसी तरह भी फिलिप ऑरेज को दबा न सका, 
सब उसने ऑर्रेज के अपराधों का एक लम्बा-चोड़ा चिट्ठा 
प्रकाशित किया, और जगह-जगह डॉड़ी पिटवा दी कि जो 
कोई ऑरेज का सिर काट कर ल्ञायेगा वह उसे पचोस हज़ार 
ऋषएन ( स्वशे-मुद्रा्ें ) पुरस्कार में देगा । | 
'ऑरेंज ने फिल्िप के अपराधों का उत्तर अपने ““आऑरेंज की 
ब्षमायाचना”? नामक पत्र में दिया । उससें ऑरेंज ने उन्त सब 
अत्याचारों की एक त्म्बी सूची दी थी, जे। फिलिप ने मज़हब 
और प्रजावात्सल्य के नाम से प्रजा पर किये थे। ऑरेंज ने 
उन्त घृशास्पद प्रयत्ञों का थ्री वर्णय किया जा कुटित्त फिलिप 
उसके प्राय लेने के लिए कर रहा था । अन्त में उसने अपने 
देशवासियों से अपीजक्ष की कि उसको देश-निकाला पर सृत्यु 
की री भर परवा नहीं है यदि ऐसा करने से बह अपने प्यारे 
हाल्ेण्ड का अत्याचारियों के पच्जे से छुड़ाने में सहायक हो सके | 
ड्च लेग बरसों से स्पेन के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे । 
यद्यपि उनके पास की अपनी गवरनमेंट थी और अपना ही 
स्वाधीनता की घेषणा अषन्ध, तथापि अभी तक उन्होंने 
(२६ जुलाई, १९८१) यथाविधि अपने सम्बन्ध स्पेन से नहीं . 
सेाड़े थे ।. अब थे सशक्त दहोगये थे और संसार में उनकी 
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वीरता और आत्म-्याग का धाक जम गई थी। इसलिए 
उन्होंने फिलिप को हालेण्ड की गद्दी से उतार दिया, श्रौर 
: संसार में १५८१ का यह घोषणा-पत्र प्रकाशित किया | यह 
हाल्ेण्डवासियों के लिए उतना ही पवित्र और प्रिय है जितना 
ग्रमरीकावासियों को १७७६ का | 
उस घोषणा के उपोद्धात में ये शब्द दिखे थे-- हुश्वर ने 
होगों का राजाओं का दास नहीं बनाया और नवे उनकी 
सच्ची-भूठी आज्ञाश्रों का पालन करने के ही छिए बने हैं । 
इश्वर ने राजाओं को लोगों की भछ्ताई के लिए बताया है । प्रजा 
के साथ उसका सम्बन्ध न्याययुक्त और प्रेमपूण होना चाहिए, 
जैसा कि पिता का अपनी संतानें के साथ अथवा गड़रिये का 
अपनी भेड़ों के साथ होता है। इसलिए जब थे प्रजा पर प्रेम 
दो बदले घृणा ग्रोर न्याय के खान में अन्याय करते है, तब वे 
राजा नहीं, वर्ण श्रद्माचारी कहलाते हैं। ऐसे राजा 
की सत्ता को न मानकर उसे सिद्दासनच्युत करके 
ग्रात्म-रक्षा के लिए नया राजा. चुनने का लोगों को पूर्ण 
अधिकार है |” 
फिलिप की डुगडुगी पिटवाने का परिणाम भी निकल्षा। भ्रॉरेज 
का वध कराने में वह पाँच बार अस- 
फत् हो चुका था। परल्तु अब की बार 
उसे काल का प्रास बनना ही पड़ा | १० 
जुलाई, १५८४ को हत्यारे बालथेसर ज़ेराड के हाथ से ऑ्रॉरेज 


श्रारंज का वध 
( १९८४ ) 
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का वध हे। गया । मरते समय उसने यही करुणपूर्ण शब्द कह्दे, 
“परमात्मा, तू इन दीनों पर दया कर |!” हालेण्डबासी आज 
तक ऑररेज के ये शब्द नहीं भूले । 


विलियम आब्‌ आरेज के चरित्र के विषय में कुछ 
लिखना धृष्टता होगी । उसके देशवासी स्नेह से. उसे 
“पिता विल्षियम” कटद्ट कर पुकारते हैं। बस, पिता शब्द में 
जिन दिव्य गुणों का समावेश होता है, वे सब ऑररेंज में 
विद्यमान थे । माटले के शब्द में हम यही कद्द सकते हैं-- 
“जब तक वह जीवित रहा, तब वक वह राष्ट्र का पश्चप्रदशक 
घ्रुव-तारा रहा; और जब उसकी सृत्यु हुई, तब उसके शोकातुर 
देश-वासी बच्चों की तरह बाज़ारों में करुश-ऋन्‍दन 
करने लगे |? 


विलियम की मृत्यु के बाद का इतिहास डच-प्रजातन्त्र 
के उत्थान की दृष्टि से इतना महत्त्वपूर्ण नहीं जितना पहले 
का है। स्वतंत्रता का भाग दिखानेवाले और उसे साफ करने- 
वाले का काम सद्दा ही बढ़ा कठिन होता है | मार्ग बन जाने 
से, थोड़ी-बहुत अड़चने' होने पर भी, स्वतन्त्रता के सेनिक 
सहज में विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऑरेंज के पश्चात्‌ 
यही अवस्था हाल्लेण्ड की थी । वित्रियम ने अपने देशवासियों 
को वह सार्ग दिखाकर उस पर चला दिया था। उसके 
उत्तराधिकारी सत्यता के साथ उस पर चलते रहे ! 
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सन्‌ १६०७ में पेत और हाक्षेण्ड में एक अस्थायी संधि 
हुई, जिसमें स्पेन ने हालेण्ड की खाधीनता: का खोकार 
कर लिया। इसके बाद १६४८ की वेस्टफ्रेलिया की संधि के 
अनुसार स्पेन ने सबेदा के लिए हाछ्तेण्ड से अ्रपना सम्बन्ध 


तेड़ लिया ओर उसकी राजसत्ता खोकार कर ली | 


पाँचवाँ अध्याय 
छजञञाओं के दिष्य शधिकार! 


योरुप से सज़हबी सुधार तथा मज़हबी युद्धों के बन्द हे। जाने 
के बाद राज्यक्रान्ति का युग प्रारम्भ होता है । राज्यक्रान्ति 
के पहले प्रत्येक देश में राजा की अनि- 
यन्त्रित शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि प्रजा ने वड़ 
आकर राजनेतिक अधिकार प्राप्त करने के 
लिए आन्दोलन शुरू किये । वास्तव में ये राजनैतिक प्रान्दे।्लन 
राजा की स्वेच्छाचरिता के अनिवार्य परिशाम थे या यों कद्दना 
चाहिए कि राजा की शक्ति का बढ़ना राज्यक्रान्ति के लिए 
बीज बोना था। 
सन्नहवीं शताब्दी में यारुप में शासन-सम्बन्धी एक 
कल्पना बड़ा ज़ोर पकड़ने लगी | सभी राजा यह सममझ्कने 
लगे कि वे इश्वर की ओर से लोगों पर 
राज्य करने के लिए नियुक्त किये गये हैं | 
फ्रांस और इंग्लेण्ड में इस करपना का 


राजाओं के दिव्य अधिकार 
का कल्पना 


खूब प्रचार हुआ । 

ऐसा मालूम होता है कि यह कल्पना पाप और सम्राट 
के शासन के दादे की नकृत्ञ थी। पाप पहले अपने 
आपकी ईसा का प्रतिनिधि 'बताते थे । जब सम्राद ने पाप 
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के साथ फरगड़ा करना शुरू किया तब उन्होंने भी पोष के 
सभान ऐसे ही दावे करनां आरम्भ किया। इन दोनों ने परस्पर 
युद्ध करके अपनी अपनी शक्ति खो दी। इसलिए श्रव राजाओं 
ने अपने अपने देश में इस कर्पना के सहारे राज्य-्रधिकार 
'का दावा शुरू किया । 

इसका अथे यह था कि जाति एक बड़ा परिवार है और 
उसमें राजा का पद पिता के समान है। इसलिए प्रजा का 
कचंव्य है कि सन्‍्तान की तरह वे राजा-पिता की भ्राज्ञापात्षन 
करे | यदि राजा अत्याचारी या आचारभ्रष्ट है वे यह प्रजा 
का दुर्भाग्य है| किन्तु किसी अवस्था में भी उनको राजा के 
विरुद्ध उठने क्षा अधिकार नहीं है। राजा केवल ईश्वर 
के सामने उत्तरदायी है, इसल्लिए प्रजा को उसकी भूलों का 
फल्न ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए । 

परिवार के उदाहरण को अपने सामने रखने वाक्ले 
इलेण्ड में फिल्मर और फ्रांस में बेसुए-नामक दे छेखक हुए, 
जिन्होंने राजा के दिव्य अधिकार को सिद्ध करने का प्रथहृ 
किया | उनका कहना था “राजा इेशवर की ओर से नियुक्त 
होता है । इसलिए जेसा इंश्वरीय आदेश के न मानना पाए 
है, उसी प्रकार राजा के विरुद्ध आचरण करना भी पाप है ! 
जनसाधारण के त्षिए राज्य के मामलों में हसक्षेप करना 
प्रकृति-विरुद्ध है । राजा इस प्ृथ्वी-त्ष पर ईश्वर के 
प्रतिनिधि हैं |” 
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पहल्े-पहल्त बाइबिल्न से राजाओं के दिव्य अधिकार की पुष्टि 
के लिए युक्तियाँ निक्ाज्ञी जाती थों । तत्पश्चात्‌ फेबल बाड्धिक 
थुक्तियाँ पेश होने लगीं । जेसे जे। कुछ मनुष्य 
के लिए प्राकृतिक है, वही दिव्य है; राजा 
का हे।ना मनुष्य के लिए प्राकृतिक है, इसलिए यह दिव्य है; 
प्राचोन यूनानियों, सिस्रियों और यहूदियों में राजा ईश्वर की 
ओर से ही राज्य करते थे । साथ ही यह तके भ्री उपस्थित 
किया जाता कि प्राचीन यूनान और इटली ने अनेक मनुष्यों के 
सम्मित्षित शासन का अनुसव किया है किन्तु वे असफल हुए हैं| 
योरुप सें जब सुधार-आन्दे'नन का आरसभ्स हुआ तब कई 
राजाओं को पे के विरुद्ध खड़ा द्वाना पड़ा | पाफ ने उनके 
अज़हब से बहिष्कृत करके उनकी प्रजाओं का यह आदेश दिया 
कि वे अपने राजाओं के विद्रोही हे। जायें | इस पर राजाओं 
का पेप के विरुद्ध यह कहना पड़ा कि वे इईंश्वर-द्वारा 
नियुक्त किये गये हैं, इसल्लिए प्रजा उनकी आशज्ञापालन से 
किसी प्रकार भी इन्कार नहीं कर सकती | 
जिन राजाओं के हाथ में सारी राजनेतिक शक्ति आ 
गई वे इतने घमण्डो हो। गये कि उन्होंने इस शक्ति का बढ़ा 
स्वेच्छाचारी राजा भीषण दुरुपयोग किया | वे प्रजा को अपनी 
और राज्यक्रांति सनेरखत-सामग्री समकने लगे श्र अपने - 
से उतका.. इच्छाजुसार देश फे घन का अपव्यय करना 
संबन्ध उनके लिए साधारण बात दो गई। संत्रहवी 
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और अठारहवी शताब्दी के योरुप में जो युद्ध हुए उसके 
अन्तसत में इन्हीं राजाओों की पारस्परिक हध्यां काम कर रही 
थी । इन बातें ने लोगों के अन्दर राजाश्रों के प्रति घृणा उत्पन्न 
कर दी और उत्तका यह विचार होता गया कि किसी एक 
मनुष्य के हाथ में सारा अधिकार दे देना अ्रति भयड्भर होता 
है । ज्यों-ब्यों लोगों को इस बाद पर विश्वास होता गया त्यों- 
तयों योरुप में एकतम्त्र-शासतन कम होता गया और उसका 
रथान प्रजाएंद्र शासत लेता गया | 


किक पक उलाए... सनशकरााारपा करिफलकामाका अल. 


क्‍ छठवाँ अध्याय 
लुदइ॒य चोदहवे के राज्य-काल भें 
फक्राय का उत्थान 

छुइस चौदहवचाँ, जे। १६४३ में फ्रांस के सिंहासल पर 
आरूढ़ हुआ, दिव्य-अधिकार-वाद की दृष्टि से एक आदश 
लुइस चौद॒हर्चा; जा था। अपने पिता ल्लुइस तेरहवे की सत्यु 
मेजेरिन का के ससय वह केवल पाँच वर्ष का था | बाल्य- , 
राज्य काल सें उसकी माता रक्षक के रूप में राज्य 

(१६४३-१६६१) करतीं थी । 
उसका सन्त्री काडिनल मेज़ेरिन ने, जे! काडिन रिशल की नीति 
का अनुकरण करता था, जसेनी के तीस वर्षीय युद्ध के पश्चात्‌ 
जिसके द्वारा रिशल्ल ने' आस्ट्रिया के राजवंश को नष्ट करना 
अपना विशेष उद्देश मान रक्खा था, दस वर्ष तक स्पेन के विरुद्ध 
युद्ध जारी रक्खा। अन्त में १६४७ में स्पेन से दे। प्रदेश ले कर 
मेजेरिन ने सन्धि की | कुछ समय के अनन्तर वह मर गया ! 
सन्‌ १६६१ में ल्लुइस ने राज्य की बाग-डाोर अपने 
हाथ में ज्ञी। उसले अपने सन्त्रियों के! आदेश दिया कि 
न कोई काम उसकी अनुमति के बिना न 
है किया जाय और किसी प्रकार के सरकारी 

अपने हाथ में लेन 

“फागज्ञ पर राजाज्ञा के. बिना हस्ताक्षर न 
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किये जाये। इस समय से लेकर लुहस आधी शताघ्दी तक 
सिंहासन पर विराजमान रहा। फ्रांस की छोटी से छोटी 
बात भी उससे छिपी नहीं रहती थी । यद्यपि उसके साथ कई 
विद्वाब और योग्य भलुष्य थे तथापि सब कुछ करनेवात्वा 
वही था | 

- छुइस का अपने सम्बन्ध में वही विचार था जो तात्का- 
लिक्ष राजाओं का था। वह खर्य कहा करता था 'सेचना- 
विचारना निर्शय करना और उस पर आचरण कराना 
मस्तिष्क का काम है। राजा सर्वसाधारण का मस्तिष्क 
है, इसलिए उसे ही सारा अधिकार दे देना चाहिए । 
राजा अपली प्रजा का अधिपति है, इसलिए वह अपने 
इच्छानुसार उनकी धन-सम्पत्ति का उपयोग कर सकता है । 
प्रजा का करोव्य है कि राजा को इंश्वर का प्रतिनिधि समझ 
कर उसका आदर करे |” इन बातों को उसने एक वाक्य 
में प्रकट किया-- में राजा हूँ। फ्रांसीसी जाति 
का में ही एक व्यवथापक, न्यायाधीश ओऔर प्रक- . 
न्धक हूँ !? 

अपने सामने उसने तीन बड़े उद्देश रकखे थे; पहला, अपने 
आपको देश भर का एक अनिय॑त्रिद शासक बनाना | उससे 
सरदारों, चर्च और पेरिस की पातियामेण्ट 
की अपना दास बना लिया था । उसंकी 
यही इच्छा सभी . जगह काम करती थो। दूसरा, फ्रांस 


लुइस के उद्देश 


श्र्श्द योरुष. का इतिहास 


को योरुप में सबसे अधिक शक्तिशात्ञी जाति बचाना | इसी 
उद्देश से वह बहुत समय तक योरुप के साथ युद्ध करता 
रहा। तीसरा, स्पेन की तरह एक फ्रांसीसी औौषनिवेशिक 
सान्नाज्य बनाना ! 


मेज़ेरिन ने मरते समय राजा से कोलबेर की मनत्रो बनाने 
की सिफारिश की थी | लुइस के पहले दस वर्ष तक कोलबेर 
ही सारा शजकाय करता था | उंसके अन्दर 
एक बड़ा गुण, जे साधारण मलुष्य में नहीं 
होता, यह था कि कास ते वह' खय्यं करता था किन्तु समान 
औरर वाम राजा की देता था | छुइ्स ने कालबेर को अधे-सचिव 
बनाया था | इस काम को उसने बड़ी योग्यता से किया 
उसने फ्रांस के कल्ा-कौशल और व्यापार को उन्नत किया 
स्थान-सान में सड़कें और नहरें बनवाई, और एक समझुद्री 
बेड़ा बताया | उपनिवेश बनाने का भी डसका विचार था, 
इसी लिए उसने १६६४ में फ्रेच्च इंस्ट इण्डिया कम्पनीः 
बनाई । 


|. 


कालूबेर 


लुइस को अब युद्ध का शोक पेढा हुआ । इसलिए उसने 
कालबेर के परामशे की कुछ भी परवा ज की, इतना ही नहीं 
कतप्नता के साथ उसे पदच्युत भी कर 
दिया। अपने राज्यकाल् में उसने चार 
बड़े युद्ध किये । - ' ्ि 


लुइस चौद॒हव के युद्ध 
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सबसे पहला युद्ध स्पेनिश-नीदरल्ेण्ड्त के सस्वस्ध में 
था। मेज़ेरिल ने स्पेच के राजा की लड़की इसफुण्टा के साथ 
छुइस का विवाह करते समय यह प्रतिज्ञा 
की थी कि वह अपनी राती के अधिकार 
दो कारण स्पेन को किसी प्रदेश पर 
, द्वावा नहीं करेगा | ज्योंही १६६५ में स्पेन 
का राजा फ़िल्िप चोघा मरा, लोही हुइस ने नीद्रलेण्ड्स पर 
आक्रमण कर दिया । हाहेण्डवासी इससे डर गये ओर उन्हेंते 
ईेण्ड ग्रार स्वीडन को अपने साथ सिल्ला कर लुइस का 
विरोध करके उसे विजित प्रदेश को छोड़ने पर वाध्य 
किया | किन्तु ता भो लुइस ने फ्रांसीसी सीमा पर के कुछ, 
किल्ले अपने सत्व में रख लिये | 
लुइस का दूसरा युद्ध संयुक्तनीदरक्ेण्ड्स के विदद्ध था | 
लुइस के हाल्ेण्डवासियों से बड़ी इष्या थी। उसने पहले 
इलेण्ड और सवीहन को धूस देकर 
हाल्ेण्ड से पृथक कर दिया और फिर 
एक ल्लाख सेना के साथ हाहण्ड पर 
चढ़ाई कर दी | कई प्रदेश उसके 
प्रधौत है। गये। इस पर हाल्ेण्डवासियों के दे! दक्ष हो 
गये । एक लुइस के साथ सन्धि करना चाहता था और 
दूसरा, जिसका नेता विज्ञियम तृतीय था, अन्त तक विरोध 
करने के पक्ष में था| अन्त में विज्यियम आदेशक बनाया 


स्पेनिश मीदरलेण्डस 
के सम्बन्ध का चुद्ध 


(१६६७-१६७२) 


संयु्त नीदरलेण्ड्स 
के साथ युद्ध 
(११७२-१३ ६४८) 


"छचे० यारुप का इतिहास 


गया । उसने अन्तिस शस्त्र उठाया, बाँधों का तेड़कर॑ ससस्त 
देश को समुद्र बना दिया और स्वयं साथियों के साथ नावों पर 
चढ़कर अन्यत्र चला गया | इससे आक्रमणकारी पीछे हट गये । 
कई वर्षो' के पश्चात्‌ दानों पक्षों में सन्धि हुईं, जिसके अलनु- 
सार छुइस को सारे विजित प्रदेश हालेण्ड को लौटाने पड़े । 
पश्चिमी योरूप सें अभी थेड़े ही व शांति के साथ 
बीते थे कि इतने में आस्ट्रिया के सम्राट को तुकां के साथ 
युद्ध करना पड़ा । ठुके आगे बढ़ते 
चलते आते थे, १६ए८३ में उन्होंने 
बिएनाननगर को घेर लिया। इस पर 
'पोल्लण्ड के राजा जाहू न सेएबिएस्क्री ने घेरे का उठाकर 
आए्ट्रिया के वंश की रक्षा की। इससे लछुश्स की सुयोग 
'मिल गया और 5सने दान, दण्ड और भेद के द्वारा राईन 
नदी की बाई ओर के कई किले अपने अधीन कर खिये, 
जिनमें स्ट्रेस्‍्वग का नगर और किला बड़ा प्रसिद्ध था। इस 
प्रकार छुइल राइन का स्वामी बन गया । 
लुइस ह्यूजनाटों से घड़ी घुणा करता था। वह हृदय 
'से उनकी एक प्रकार का राजद्रोह्दी दास समभकता था। 
ढ उनकी पीड़ित करने के लिए उसने उनके 
पर सैनिकों का पहरा लगा दिया 
इससे ह्यजनाठ-परिवारों की घड़ा कष्ट 
द्ोता था। १६८५ में छुइस: ने नेण्दस की राजाज्ञा का 


'ह्ट्रेश्बगें-नगर पर आधिएत्य 
( १६८३ ) 


नेल्ट्स की राजज्ञा की 
वापसी (१६०८९ ) 
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जिसके श्रतुसार दूजनाद-दूक् को पूजा की खतन्‍्त्रता प्रदान 
क्षी गई थी, वापस हे लिया। इससे बहुत से ज्वोगों मे 
अपने चर्च छोड़ दिये, छूजनाट गिरणे बन्द होगये और 
उन्तके पादरी बल्लात्‌ देश से वाहर निकाल्न दिये 
गये । इनके अतिरिक्त ल्ञाखों मनुष्यों ने देश छोड़ दिया, जिससे 
देश के कशा-औौशल् को वड़ा धक्का लगा । बहुत से दक्षिणी 
अफरीका में जाकर बस गये। इनकी सनन्‍्तातों ने वहाँ 
के ट्रॉखाल और ऑरेल फ्रोस्टेट तामक प्रजातन्‍्त्रों के समथे 
बनाने में बढ़ी सहायता की । 

नेन्ट्स की दाजाज्ला को वापस ले लेने का एक और 
परिणाम हुआ। वह यह कि योरुप की प्रॉटेस्टेण्ट-जातियाँ लुइस 
के विरुद्ध द्वोगई | १६८६ में विल्ियम 
आव ऑल ते सबको एकन्र करके 
आरबघर्ग की ल्लीग” बनाई । पहले ते। 
- ईग्लेण्ड इसमें सम्मिलित न हुआ किन्तु जब जेह्म को देश से 
भागना पड़ा और विज्ञियम्त शरवू ऑरेश ही उसके स्थान पर 
बैठा, तब ईग्लेण्ड खयं ही इसमें शामित्ञ होगया। लुइस ' 
इस छीग को तोड़ने का बहाना हूँढ़ रहा था। उसने अपनी 
साली का अधिकार प्रदर्शित करके उस पर आक्रमण ऋर 
हेडक्वर्ग, पपायर और वर्भूस के बगरों और किल्ों को 

नष्ट-म्रष्ट कर दिया | 
लगभग दस बरस तक समस्त योरुप लुइस के विरुद्ध 
श्प 


पेलीटिनेटे का युद्ध 
(१६८०४-१६६७) 
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उसी प्रकार युद्ध करता रह जेसे बाद में उसे नेपोलियन के 
विरुद्ध करना पड़ा था। १६5७ में जब दोनों पक्ष थक गये तब 
सब कुछ छो-दे करके रिज़विक सें सन्धि की गई । 
तीन वे पश्चात्‌ यारुप की जातियाँ एक अन्य झगड़े में पड़ 
गई। स्पेन के राजा चालेंस द्वितीय का १७०० में देहावसान 
स्पेन के उत्तराधिकार कला मा के का तो के ऐ 
से उसने लुइस की पोते फिल्निप को 
के लिए युद्ध नस 
 रिशटिलि उत्तराधिकारी बनाया । स्पेन ओर फ्रांस 
के मिल जाने से फ्रांस' के विरुद्ध एक 
घड़थन्त्र रचा गया जिससे फिलिप को हटाकर आरस्ट्रिया के 
स्युपेहड प्रथम के दूसरे लड़के चालेंस' को सिंहासनारूढ़ 
किया जाय | तेरह वष तक यारुप में लगातार युद्ध होता रहा, 
जिसमें इंग्लेण्ड के सेनानायक मालंबरे के उ्यूक ओर युजेन 
के राजकुमार ने बड़ी वीरता दिखाई । 
अन्त में एक झत्यु ने युद्ध की समाप्ति कर दी | १७०४ 
में स्युपेल्ड की सृत्यु के बाद उसका लड़का जाज़ेफू सम्राद्‌ 
बना | लेकिन १७११ सें वह भी सर गया और उसके भाई 
चार्लेस ने राज्य सँभाला ; इससे परिस्थिति भयडूर होगई । 
क्योंकि यदि फ्रांस और स्पेन का एक शासन के अधीन होना 
भयावह था तो स्पेन और आस्ट्रिया का सी एक राजा के अधीन 
होना वैसा ही भयावह था । इसलिए वह बड़ा षड्यन्त्र द्ूट' गया 
आऔएर १७१३ में युट्रेक्ट की सन्धि ने युद्ध की समाप्ति कर दी । 
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इस सन्थि के अनुसार फिलिप इस शर्ते पर स्पेन का राजा 
साना गया कि फ्रांस और त्पेव का राजमुकुट कम्मो एक्क न 
हो। क्रमशः जिवराल्टर और साइनॉका द्वीप इशेण्ठ की, मिद्नन, 
नेपरज़, साडिता और क्ेशेलिक नीदरल्लेण्ड्स आस्ट्रिया को 
और सिप्तल्ली सेदाप के ड्यूक्ष को दिये गये। इस प्रकार 
आ्राधा स्पेत छीन लिया गया। फ्रांस के त्युफोड्लेण्ड और 
हसन बे टेरिटरी को भी अगरेजी आधिपल स्वीक्षार करता 
पड़ा । 

लुइस को बड़ी इच्छा थी कि वह अमरीका में उपनिवेश 
वनाकर फ्रांस के लिए एक साम्राज्य बनाये। इसलिए प्रति वर्ष 
वह मनुष्यों से भरें हुए जहाज उत्तरी भ्रसरीका 
की भेजता था | १६८२ में लाकाव-नामछ 
एक फ्रांसीसी अन्वेषक ने सिसस्पी-सदी के 
मुहाने तक्क के प्रदेश की खोज कर डाल्ली । उस प्रदेश का पर्याप्त 
ज्ञान हा जाने पर फ्रांस ने यह निश्चय किया कि सेण्ट त्ारेंस 
ओर पास की बड़ी बड़ी भीज़ों से लेकर श्रोहियो और सिससपी- 
नदी के किलारे किनारे बहुत से किले धनाकर इंग्लेण्ड के उप- 
निवेशों को वहीं तक सीमाबद्ध कर दिया जाय । ज्योंही इग्हेण्ड 
में अपने इपनिवेशों के घिर जाने का डर पैदा हुआ, त्योंही 
माने उस बड़े युद्ध का वीज वो गया जिससे इस बात का निर्णय 
हुआ था कि अमरीका ईँल्ेण्ड के अधीन रहेगा था फ्रांस के | 

लुइस को साम्राज्य बनाने में सफता प्राप्त न हुई । इसके 


को ली... 
चुह्दल चाइदुहव के 


डे # 
अधीन बचा फंस 
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कई कारण थे । पहला, फ्रांस योरुपीय कगड़ों और युद्धों में 
लगा रहा, इसके विरुद्ध इग्लेण्ड के खासने एक ही उद्देश्य था--- 
अपने उपनिवेशों के! समथे बनाना। दूसरा, फ्रांस का 
ऋनाडा-उपनिषेश विशेष उन्नति नहीं कर सकता था क्योंकि उसे 
किसी प्रकार की स्वतनत्रतां प्राप्त नही थी । तीसरा, लुइस के 
सज़हबी पत्चणात ने भी कनाडा की चउजन्नति रोक - दी, 
क्योंकि उसका द्वार केवल केशॉलिकों के लिए ही 
खुला था । 
लुइस के मरने पर उसका प्रपाता, जिसकी आयु 
पाँच वर्ष थी, सिंहासन पर बैठा । उसका मसृत्यु-सस्ाचार 
लुइस की झत्ौु सुनकर प्रजा बड़ी. प्रसन्न हुईं। उसके 
(१७१९४) युद्धों सें प्रजा के। धहुत्त व्यय करना पडा था। 
युद्ध और -दरबार के खर्चो' ने लोगों पर करों का इतना बोस्क 
डाल्न दिया था कि थे भूखे मरने लगे थे । उस समय के एक 
व्यंग्य-लेखक का कथन है--'छुइ्स की जीवितावस्था में ही 
लोगों ने इतने आँसू बहाये थे कि उसके मरने पर उनकी आँखों 
में ऑँसू हो न रह गये ।? 
लुइस को दरबार लगाने ओर उसे अतिशय शोभायमान 
चनाने का बड़ा शौकृंथा । युद्धों के ख़्चे के अतिरिक्त उसका 
अधिकांश घन दरबार में ही व्यय होता 
था। अपने दरबार की प्रसिद्धि बढ़ाने के 
लिए छ्ुइस कवियों, दाशनिकों ओर लेखकों का बड़ा मान करता 


खुदस का दरबार 
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था । इनमें से कॉर्ने, रासीन, भेलियर, डेश्वाट, पेर्कल श्र 
ला जूएर बड़े प्रसिद्ध हे गये हैं । 
लुइस के अवसान के साथ बोरबान-वंश की प्रसिद्धि का 
भी अन्त होगया | जब हस लुइस चोद्हवे का वर्शन सभाप्त 
छइसपर्द॒र्श पर छुइस पर्द्हवे' की ्रोर आते हैं तब माने। 
(१७११-१७७४) पदृत-शिखर से गिरकर अपने श्रपको कूएँ के 
अ्न्तस्तत्न में पाते हैं। लुइस पर्द्रहवे' के राज्य-काल में फ्रेच- 
जाति बड़ वेग के साथ पतन के गत की ओर जा रही थी। पहले 
आ्राठ बरसों में दे! आरतीन्स का ब्यूक, जे। महापतित एवं 
ग्राचार-भ्रष्ट मनुष्य था, छुइस का रक्षक रहा | १७२३ सें 
लुइस ने राज्य की वाग-डोर अपने हाथ में त्ी ! उस पर 
गृव्ियों का बढ़ा प्रभाव था । उसमें मेडम-डि-पॉस्पेडार 
सबसे बड़ी थी | लुइस के नाम पर वहीं राज्य करती थी। 
यह समय फ्रांस के लिए जातीय अपकर्ष का 
समय था | 


सातवाँ अध्याय 
पुशिया झा उत्थान 
पोलेण्ड सें बाल्टिकवागर के तद पर एक छोटा सा 
राज्य था, जे अपने बोरस्सी-नामक कबीले के कारण 
प्रशिवा का आरस्स; प्रशिया कहलाता था। १६११ में 
फ्रेड़िक विलियम._ यह राज्य ब्रेडेनबग के साथ सिल 
(१६४५-१ देमण).._ वया। ज्ेडेनबर्ग उन्र राज्यों में से था 
जिन्हें सम्राद के चुनाव सें संत देने का अधिकार प्राप्त था ! 
देकनों के एक हो जाने से ब्रेडेनबर्ग की शक्ति बढ़ने लगी । 
फ़ेड्रिक विलियम के राज्य-काल सें इस राज्य की बड़ी 
उन्नति हुईं। उस समय के राजाओं के समान वह भरी अपने 
दिव्य अंधिकार का पक्तपाती था | वह सैनिक शक्ति पर बड़ा 
भरोसा रंखता था | इसी लिए उसने अपने राज्य के लिए एक 
बड़ो सेना तैयार की थी । 
विलियम का लड़का फ्रंड्रक ठत्तीय अपने बाम में 
राजा की उपाधि लगाने का बड़ा इच्छुक था । इसे प्राप्त करने 
फ्रेंडिक तृतीय. की लिए आरिट्रिया के सम्राद्‌ की श्वीकृति 
(१६८८-१७१३). आवश्यक थी। किन्तु उसके रोसन-केथॉलिक 
दरबारी किसी प्रॉटेस्टेण्ट शासक को ऐसी उपाधि प्रदान करने 
के विरेधी थे | लेकिन जब सम्राद्‌ को स्पेन के. उत्तराधिकार के 
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सम्बन्ध में फ्रांस के साथ युद्ध ऋरता पड़ा तब वह फ्रेंड्रिक की 
सहायता का बड़ा इच्छुक हुआ | इसलिए परस्पर निश्चित हुआ 
कि फ्रेड़िक को 'प्रशिया के राजा? की उपाधि दे दी जाय क्योंकि 
प्रशिया पोल्लेण्ड का अंश होने से आास्ट्रियन-साम्राज्य में 
सम्मिलित नहीं था। १७०१ में विधिपूर्वक फ्रेड़िक का 
राज्यामिषेक हुआ ओर 'ब्रेडेलबंग का निवाचकः तथा प्रशिया 
का राज?--इन दोनों उपाधियों से उसकी स्तुति की गई | इस 
प्रकार हेप्सवर्ग के वंश ने अपनी बराबरी में होएन्ज़ॉलेने का 
वंश खड़ा कर जिया | इस समय से आगे जमेनी का इतिहास 
प्रशिया के राजाओं के उत्कष की कथा है। 

फ्ेड्िक के पश्चात्‌ उसका पुत्र फ्रेड़िक विल्ियम प्रथस 
_राजसिंहासन पर बैठा | उसका पिता तो विद्या और विह्वानों 
का बड़ा पक्षपाती एवं संरक्षक था किन्तु 
बह एक बढ़ा अद्भुत मनुष्य था । वह 
विद्या श्रौर विद्वान दोनों से घृणा करता 
था। उसका कहता था कि, “चुटकी भर व्यावहारिक ज्ञान 
(कॉमलसेन्स”) ही एक विद्वत्ता-पुणो विश्वविद्याह्य के बशाबर 
है|” उसका छेख बड़ा ख़राब होता था, इसी कारण उसके लिखे 
हुए आदेश कई बार गलत समझ लिये गये। पर आह्वस्य श्र 
अपव्यय से उसे बड़ी घृणा थी | वह अपने हाथ में एक लम्बा बेद 
रखता था और जहाँ कहीं उसे कोई अलसी या निरुझोगी पुरुष, 
खली या बच्चा मित्ञता, वह उसे वहीँ बेत लगाना शुरू कर देता था। 


फ्रेडिक विलियम प्रथम 
(१७१३-१७४०) 
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) उसे ्म्बे और ऊँचे तवयुवकों की सेना भरती करने का 
बढ़ा शौक था इतना अधिक कि वह उसके पीछे पागल सा 
' हो गया था | अपने यारुप के विभिन्न भागों से उसने लम्बे लम्दे 
नवयुवक इकट्ठे किये | भरती के स्थानों पर ऊँचे ऊँचे नवयुवक 
घूमते दिखाई देते थे । इस मामले में वह अपनी सारी मित- 
व्ययिता भूल जाता था। आयर्लेंण्ड के एक युवक के वास्ते 
उसने नो सो पौण्ड दिये थे। हॉलेण्डवासियों ने उसके रड्डरूट 
भरती करनेवाले दो एजण्टों का फाँसी दे.दी । कुछ दिनों बाद 
उन्हें अपने विश्वविद्यालय के लिए एक प्रशियावासी अध्या- 
पक की आवश्यकता हुई तब उसने कहा--““न लम्बे, ऊँचे 
नवयुवक, न विद्वाव्‌ अध्यापक |!? 
तात्कालिक अन्य राजाओं के समान वह भी यही 
समझता था कि राजा की शक्ति बढ़ने से ही प्रशिया अधिक 
समृद्ध हो सकता है| प्रशिया की शक्ति को स्थिर और केन्‍्द्रीभूत 
करने के लिए उसने बड़ा प्रयल्न किया | मरते समय उसके पास 
अस्सी सहंख सैनिक थे । | 
फ्रेड़रक विल्चियम के देहावसान पर उसका बेटा फ्रेड़िक 
द्वितीय, जे। महाव फ्रेड़िक भी कहत्लाता है, १७४० में 
सिंहासनारूढ़ हुआ । छियालीस वर्ष तक 
वह थोरुप की घटनाओं का केन्द्र सा बना रहा । 
उसके खशभाव की प्रवृत्ति अपने पिता से सर्वथा प्रतिकूल थी. । 
इसी कारण बाल्यकाल में उसे अपने बाप के हाथ से कई दण्ड 


५ झहान फ्रेड़िक 


प्रशिया का उत्थान ४३<६ 


सहने पड़, जिससे उसका खभाव और भी अधिक गम्भीर बन 
गया । उसे युद्ध से विशेष प्रेम था। इत्ती अ्रमिप्राय से उसके: 
पिता ने उसके लिए दो सेनायें तेयार करवा रक्खी थीं। फ्रेड़िक 
ने दे। बड़े युद्धों में साग छ्लेकर प्रशिया को योरुप में प्रथम श्रेणी. 
की शक्ति बता दिया । 
सक्नाट्‌ चाल्ेंस ने अपनी मृत्यु से पहले हीं सभी राज्यों 
से यह वात ठय कर ली थी कि मेरे सारे राज्य--हडशी, 
बातों के उरी: वेहेमिया और आर्टिया--सेरी लड़की 
घिकार के लिए युद्ध मारियादारेसे का दिये जाये। अतएव 
(3०9०-१०४८) . जालेंस की सृत्यु पर मारियाटारेसे हत्मी 
की राज्ञी बनी । प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करने पर भी बावेरिया, 
स्पेत, साडिनिंया, और सेक्सनी ने विभिन्न भागों पर अपने अधि- 
कार का दावा कर दिया। सबसे पहले फ्रेड़िक ने सिल्लेशिया पर 
आक्रमण करके उसे अपने श्रधीन कर लिया । मारियाटारेसे 
अपना एक सुन्दर प्रदेश खे| देना कब्र सहन कर सकती थी, 
इसलिए वह एक हढ्गेरियन सेना लेकर युद्ध के लिए तैयार 
होगई । इग्हेण्ड, हॉलेण्ड ओ्रर रूस ने उसकी इस बात में सहा- 
यता की | यद्यपि आ्राठ वर्ष तक युद्ध चल्नता रहा और न फोवल' 
योझुप में, वरन्‌ अमरीका और भारतवर्ष में भी, योरुपीय 
जातियों में परपर युद्ध होते रहे, तथापि फ्रेड़िक अपनी 
बात पर श्रढ्ा रहा | इसलिए १७४८ में सन्धि हो जाने पर 
किलेशिया उसे मिल्ल ही गया | । 
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युद्ध के अनन्तर आठ वर्ष शान्ति से बीते | इस समय के 
आड़िक ने अपनी सेना का सड्रठन और नियमन पूर्ण करने एवं 
राज्य के द्रव्यलाधनों की उन्नति करने में 
लगाया और मारियाटेरेसे भी रूस, खीडन, 
फ्रांस आदि देशों का अपने साथ सिल्ाने 
का प्रयत्न करती रही | फ्रेड़िक के पक्त में अकेला इग्लेण्ड 
ही रह गया । 
सन्‌ १७४६ में फिर युद्ध छिड़ा जा सात वर्ष तक 
चलता रहा | भारतवषे और अमेरिका में भी इईंग्लेण्ड और 
फ्रांस परस्पर छड़ते रहे। आरस्म में फ्रेड़क की जीत होदी रही 
और उसने फ्रांस, आरस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेनाओं 
की कई स्थलों में पराजित किया । समस्त योरुप प्रशियन की 
वीरता देखकर दंग रह गया । किन्तु बाद में जब युद्ध करते 
करते वह थक गया, तब इग्लेण्ड ने भी उसका साथ छोड़ दिया | 
हताश द्वोकर वह इधर-उधर भागने लगा। वह सदेव अपने पास 
थेड़ा सा विष रखता था जिससे किसी भी समय उसे अपने 
उपयोग में ला सके । कई बार तो वह जड्ुलों में छिपता फिरा 
और कई बार वृक्षों की छाया में बैठकर उसने अपने शत्रु के 
विरुद्ध कवितायें बनाई । 
. इस समय एक घटना ने फ्रेड़क की मानसिक 
अवस्था में बड़ा परिवतन उत्पन्न कर दिया। १७६४ में रूस 
की राज्ञी इलिज्ंबेथ के देहपात पर पीटर उसका उत्तराधि- 


सप्तवर्षीय युद्ध 
'(१७४६-१७६३) 


प्रशिया का उत्याप्त ४४१ 


कारी बता | पीटर में फ्रंड़िक क्रो सहायता की, उसकी संचायें 
प्रशियन-सेनाओं के साथ मित्व गई । यद्यपि पीटर ने केवल छः 
मास तक हो दाज्य किया किन्तु फ्रेंडिक को इससे बड़ा ल्ास 
चुआ | ईलेण्ड ओर फ्रांस ते तड़ आकर १७६३ में पेरिश्त में 
एक सन्धि कर ली, जिसके अनुसार सिलेशिया फ्रेड़िक के ही 
अधिकार में रहा | 
यह सप्तवर्षीय युद्ध संसार के निायक्ष युद्धों में गिना जाता 
है। इससे योझप-सम्बन्धी दे। बातों का निशेय है| गया | पहल्नी, 
यह कि मविध्य में आर्ट्रिया का शान जमती का मुख्य राज्य 
प्रशिया प्रहण करेगा; दूसरी यह कि नई दुनिया ओर पुराप्री 
दुनिया दोनें में फ्रांस का नहीं, प्रत्युत इग्लेण्ड का प्रशुत्व थापित 
होगा, देने में त्रिटिश-साम्राज्य की विजय-पताका फहरायगी | 
पेरिस की सल्धि के दस बरस वाद रूस की रानी 
केथराईन और प्रास्ट्रिया की राज्षी मारियाटेरेसे मे फ्रेड़िक 
3 की के साथ मिलकर पो्य को पहल्ले-पहल 
ओेड़िक एक परतिद्वन्द्दी राजा ही 2 8 (जिससे 
के रुप में आपस से बॉट हिया, से. 
... फ्रेंड़िक को पामेरेब्ियाँ तथा पूर्दी 
प्रशिया के प्रदेश और मिल्ल गये । 
अन्य राज्यों के समान फ्रेड़रिक की भी यही नीति थी कि 
प्रशिया- के उत्कष के ज्िए सभी बाते उचित हैं | अपने देश में 
चह बड़ा प्रजारजंक राजा भाना जाता था। वह कहा करता था+- 
“मैं राज्य का सबसे पहला नौकर हूँ :, यदि मुझे एक जीवन 
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अर मिन्न जाय तो मैं उसे भी अपने देश के हिताथे व्यतीव कर 
दूँगा |?” अपने व्यक्तिगत सुख के लिए शाजकाष से डसने 
कभी एक पैसा सी नहीं ल्षिया । अपने देश के ज्िए उसने बहुत 
से काम किये, नहरे' खुदवाई', सड़क बनवाई', कल्ा-कैाशल 
की उन्नत किया और शासन-व्यवस्था को हर तरह से उच्च 
बनाया | | । 
फ्रेड़िक कवि भी था और अपने समय का एक बड़ा दाशं- 
निक भी । इसी कारण कवियों तथा दाशेनिकों से उसे बढ़ा 
प्रेम था । विशेष कर फ्रांस के प्रसिद्ध दाशनिक वाल्टेयर से' 
ते! उसकी बड़ी सैत्री थो | उसके विचार बड़े खतन्त्र थे । वह 
कहा करता था--/इस देश में प्रत्येक मनुष्य अपने मार्ग से 
स्॒र्ग प्राप्त कर सकता है|” उस समय के सभी नास्तिक 
और खतन्त्र विचारबाले मनुष्य उसके दरबार में रहते थे | 

सन्‌ १७८६ में वह मर गया । उसके तीन ब्ष बाद फ्रांस 
की प्रसिद्ध राज्यक्रान्ति हुई । 


नाइक जिद फशक्रिककपम पैक किव्मनपमज, 


स्टुप्र०-वंश जाए दण्ड हें खवाहत्त्य बुद्ध 

इलिज़वेथ की मृत्यु पर मेरी का जड़का जेम्स छठा, जो 
स्काटलेण्ड पर राज्य करता था, जेम्स प्रथम के नाम से 
इईं'लेण्ड के सिंहासल पर बैठा | इससे 
ईंग्लेण्ड तथा र्काटलेण्ड दोनों एक 
राजा के अधीन हो गये श्र ईग्लेण्ड पर स्टुअट-बंश शासन 
करते लगा, जिसका राज्य-क्राज खातन्त्व-युद्ध के लिए प्रसिद्ध 
है। इस आन्दोलन के साथ साथ इग्लेण्ड में एक बड़ा भारी 
गृह-युद्ध हुआ, जिसमें जनता एक ओर थी श्रार राजा और 
उसके साथी दूसरी श्रेर। जनता के सफल होने पर जेम्स का 
खद़का चालेस प्रथम फाँसी पर ल्टकाया गया। फिर कुछ 
वां के लिए इग्हेण्ड में प्रजातन्‍्त्र का अनुभव किया गया | 
किन्तु इसमें सफलता न हुईं। इसलिए फिर चार्ज्रस का बेटा. 
राज्य-अभिपेक के लिए इँग्लेण्ड बुलाया गया | किन्तु चार्लेंस . 
ह्वितीय श्रौर उसक्षे भाई जेम्स द्वितीय के राज्य-कलात्व में 
खातन्त्य-आ्रान्दोह़न फिर शुरू होगया। अ्रन्त में इँग्लेण्ड में 
१६८८ में फिर राज्य-क्रान्ति हुई। जिससे जेम्स द्वितीय को 
आगना पड़ा और इंग्हेण्ड का शासन सदा के लिए प्रजा के 
हाथ में आरगया। 


#5 


मूमिका 
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जेम्स का अपने राज्य-पद का बड़ा अभिमान था। उसे 
भी राजाओं का दिव्य अधिकार? में विश्वास था। वह 
नम इतना आत्मप्रशंसक और घसण्डी था 
' कि उसे ज्षागों ने “योरुप का बुद्धिमान 
(१९०३-१३ ६२९ ) ७ न 
मूख” की उपाधि दी थी । रूप की दृष्टि 
से वह वड़ा कुरूप और साहस की दृष्टि से वह उच्चकाटि का 
कायर था | यह इलिजबेथ की तुलना में जे पुरुष समझती 
जाती थी, “राज्ञी जेम्स”? कहलाता था | 
उसका कहना था-- जेसे इस बात पर वाद-विवाद करना 
कि इंश्वर क्या कर सकता है ओर कया नहीं--नास्तिकता है, 
लसी प्रकार राजा की शक्ति पर भी आपत्ति करना नास्तिकता 
है ! इस मत के अनुसार राजा सब कानूनों तथा पाल्त॑मेण्टों 
के ऊपर होता था; सखेच्छानुसार जिस प्रकार चाहता कानून 
को बदल सकता था । तात्कालिक लोग भी राजा में कुछ चम 
त्कारक बल मानते थे | उदाहरणाशथे हँग्लेण्ड में यह प्रसिद्ध था 
कि राजा के करस्पशे से कंठमाला-रोग दूर द्वा जाता है | इसी 
विश्वास के अनुसार जेम्स के लड़के चार्लेंस ने लगभग एक 
लाख मनुष्यों का स्पशे किया | सर्वसाधारण के लिए ऐसी बातें 
राजा के “दिव्य अधिकार में विश्वास दिलाने के लिए पयापप्तथी । 
परन्तु शासन के सम्बन्ध में इईैलेण्डवासियों का राजा 
से सर्बथा भिन्न मत था। इँग्लेण्ड की पाल्मेण्ट देश पर 
शासन करने में अपने आपकी राजा से बढ़कर समझती थी । 


सुअट-वंश श्रौर इल्ेण्ड में स्वातन्थ॒- युद्ध. ४४४ 


एक ही देश में ऐसी दे। शक्तियां के होने से, जो अपने आपको 
एक दूसरे से बढ़कर समझती हैं, भयंकर परिणात्र तिकत्ता 
स्वाभाविक है | इसी लिए इसलेण्ड में प्रजातन्‍्त्र, कॉमवेक्न का 
राज्य तथा राज्य-क्रान्ति जेसी घटवाये' संघटित हुई। 

: जेस्स के राज्य के दूसरे व में ही पाह्मेण्ट को बारूद से 
उड़ा देले के लिए एक घड़यन्त्र रचा गया। इसका नेता गुए- 
कार्केस था । पालसेण्ट के निकट एक 
तत्गृह में बारूद की कई बोरियाँ रक्‍्खी 
गई | किन्तु आग छगने से पूव पड़यस्त्र- 
सस्बन्धी एक पत्र के पकड़े जाने से उसका पता छग गया । 
' घड़यस्त्रकारी सभी मलुष्य गिरफार कर लिये गये और उन्हें 
समुचित दण्ड दिया गया। 

जेम्स श्रौर उसकी पा६छ्वमेण्ट में परस्पर इतना मतभेद था 
कि जिन मामलों पर पाल्मेण्ट वाद-विवाद करना चाहती थी 
राजा उन्हें अपने अधिकार में समझता 


बारुदवाढ्य पड़यन्त्र 
(१६०५) 


जेम्स आर कॉसव- हा 
,.... था। इसलिए वह बार-बार पाह्ममेण्ट को 
सभा-सदत्यों में है 
कर बु्ञाता और हटा देता । एक बार जब 
ड़ 


उसके पास पात्॑सेण्ट के बारह सदस्यों 
का एक डेपूटेशन गया तब उसने परिचारक को आ्रादेश 
दिया-- इन बारह राजाओं के लिए कुर्सियाँ ज्ञाओ ।? जेम्स 
ने जो बात व्यू से कही थी वास्तव में वह एक तथ्य होगई । 
राजा ऐसी कहे ग्राज्ञायें निकाजता था जो एक्ष प्रकार से आदेश 


'४४६ यारुप का इतिहास 


देती थीं किन्तु फिर उन्न पर आचरण कराने के ल्लिए लज्ायें 
और जुमाने करता था । पाल्मेण्ट के सदस्य ऐसी बातें उसके 
अधिकार के बाहर समझते थे । 

अपने न्यायाधीशों से यह निशेय करवा कर कि बन्द्रगाह 
राजा के निजी द्वारों के समान हें; जिनका खालना या 
बन्द करना सी उसके अधिकार में है, उसने बन्दरों से महसूल 
इक्॒ह्टा करना शुरू कर दिया। पालंमेण्ट के सदस्य चाहते थे 
फि बिना किसी दण्ड या अभियाग के भय के, पात्ममेण्ट में 
'डपस्थित होनेवाले मामलों पर स्व॒तन्त्रता-पूत्रक विवाद कर सकें | 
पर जेम्स उन्हें यह अधिकार देने के लिए तैयार न था । बल्कि 
'वबद्द उन्हें धमकी देता था कि यदि वे ऐसा करंगे तो उनके 
शेष अधिकार भी छीन लिये जायेंगे । ु 

इन बातें से तह होकर १६२१ में पालंमेण्ट ने एक 
विशेधात्मक प्रस्ताव किया, जिससें लिखा था कि इस प्रकार के 
सब अधिकार पाल्नसेण्ट के प्राचीन एवं जन्मसिद्ध अधिकार हैं, 
'पाल्नेमेण्ट राज्य तथा चर्च के सभी मामलों पर विवाद 
कर सकती है। शाजा ने अपने हाथ से बह प्रस्ताव फाड़ 
डाज्ला और क्रोध के मारे केवल पालेमेण्ट को भू ही 
नहीं किया वरन्‌ ऋई सदस्यों का कैद करा लिया । इसी घटना 
से राजा और पाल्लमेण्ट के बीच में होनेवाले युद्ध का 
'सूत्रपात हुआ | 


रुअट-बंश और इंग्लेण्ड में खातल्य-्युद्ध... ४४७ 


जेम्स के राज्यकाह् में अगरज्-जाति उपतिवेशों-द्वारा 
संसार के सभी भागों में फेल गई । १६२० में 'सेपरेटिस्ट्स” 
या पिल्मस्स! हाल्लेंड से ह'्यु 
ईग्लेण्डः (असरीक्ा ) में जा बसे । 
इलिज़बेथ के समय में स्थापित ईस्ट 
इंडिया ऋब्पती! ते १६१३ में सूरत में अपना पहला कार- 
ख़ाना खाता, जिसके द्वारा पूर्दीय वर्तमान अँगरेज़ी साम्राज्य 
की तोव रक्खों गई। इसी समय आयस्लेंण्ड में ग्रहण्य-प्रदेश 
बसाया गया | 

जेम्स की मृत्यु पर उसका लड़का चालेंस शासनारुढ़ 
हुआ | दिव्य अधिक्वार के सम्बन्ध में इसका मत भी अपने 
पिता के सम्रान्न था, इसलिए पाल्षमेंट 
श्र राजा में नये सिरे से कलह 
आरमस्म हुआ | 

चाल्ेंस ने दे बार पात्मेंट बुल्लाई और दोनों बार 
बिसजित कर दी। पाछ्षमेंट राजा के प्रधान सन्‍्त्री बकिहुम 
पर, जिसे वह सब बुराश्यों का मूल समभती थी, मुकइमा 
चलाना चाहती थी । किन्तु राजा उससे इतना प्रसन्न था कि 
उसने उल्दा पाल्मेंट को ही बन्द कर दिया | तलश्चात्‌ 
उसने धन बटोरन के कई हक निकाले | किन्तु वह 
सफल न हुआ और उसे फिर एक बार पार्लमेंट 
का अधिवेशन करना पड़ा | 


श्र 


उपनिवेश तथा व्यापारिक 
बस्दियां 


श्छप८ योद्प का इतिहास 


पाह्म मेंट नें उसे इस शर्ते पर बहुत सा. धन देने की- प्रतिज्ञा 
की कि वह उन्नके अधिकारों के प्राथेना-पत्र पर हस्ताक्षर'कर दे | 
ईेण्ड के विधायक इतिहास में 
'सेगना चाट? के पश्चात्‌ महत्त्व की 
दृष्टि से इस पत्र का दूसरा स्थान है। 
इसमें चार मुख्य बातें थीं-पाल मेंट की 
आज्ञा के बिना राजा कर या कज़ेद्वारा धन एकत्र नहीं कर 
सकता था, बिना कारण बताये किसी को कैद नहीं कर सकता 
था, किसी के निजी घर पर सैनिक्र नहीं बैठा सकता एवं जूरी 
' के बिना सैनिक कानून ( माशेल ज्ञा ) की अदालत में किसी 
पर मुकृदसा नहीं चला सकता था। १६२८ में चारल्नेस ने 
अपनी इच्छा के विरुद्ध प्राथना-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये | 
यद्यपि स्टुअट्ट-बंशीय राजाओं के समय में ये शर्तें कई बार भड्ठ 
की गई तथापि इससे बड़ा लाभ हुआ । सर्वसाधारण 
को अपने अधिकारों का ज्ञान हो गया, वे समझने लगे 
कि राजा उन पर कहाँ तक अपने अधिकार जमा सकता है | 

कुछ समय के पश्चात्‌ ज्ञोगों का यह पता छग गया कि 
प्राथेन्ना-पन्न पर आचरण करने का चालेंस का-कोई इरादा नहीं 
है क्योंकि उसने करों तथा ऋशणों-द्वारा 
लोगों से धन लेना आरम्भ कर दिया | , 
बकिट्लम के सर जाने के.बाद इस काम 
में चार्लेस' के सबसे बड़े सहायक. 


शधिकारों के लिए 
ग्राथेना-पतन्न 
( १६२५८ ) 


पाछेमेंट के बिना चालेस 
का राज्य करना 
( $६२६-१६४० ) 


सुश्नट-बंश श्रौर ईग्लेण्ड में-सवातन्त-्युद्ध... ४४४ 


स्ट्रेफड का अल, थॉमस ट्वेण्टवर्श ओर विशप ल्ाढ थे । 
स्ट्रेफड उस सभी राजकीय कार्यों में ग्रार लाड उसे मज़हबी मामलों 
में सबेधा सेच्छाचारी तथा अ्रनियन्त्रित शासक बचाना चाहते 
थे | कीसित आव दि तॉय! स्टार चेस्बर! तथा हाई किशन 
कोटः--इन दीन क्षोंसिल्ों को, जो भ्रश्यायी-हप से बनाई गई 
थीं और जूरी के विना अधिवेशन कर सकती थीं, उसको राजा 
नें अपनी स्वाधसिद्धि के लिए लोगों की दण्ड देने के बास्ते 
व्यायात्षयों का हूप दे दिया | 


प्रजा के स्वातन्त्य-आत्दोज्त का सूत्त सन्‍्त्र यह है कि खत- 
न्रता का सबसे वड़ा साधन कोष १९ खत का प्राप्त करता 
हैं। यदि गवर्नमेण्ट के पास कोई ऐसा 
साधन है जिसकी द्वारा वह अपनी आवश्य- 
बाताओं की पूरा करने तथा सेना रखते 
के लिए पर्याप्त धन प्राप्त कर सकती है 
तो उसे ह॑ समथेन की कुछ भी परवा वहीं 
रहती | ' 


जाहन हेपडेद ओर 


/ञ 


नै 


जहाडु-कर 


(१६३७-१६ १८) 


ईलेग्डबासियों की संदेव यह एक विश्क्तणता रहीं है 
कि उन्होंने राजा को कर बसूत्र करते का पूर्ण अधिकार 
कभी तहीं दिया । धत की आवश्यकता पड़ने पर शजाशओं 
को सदा खतन्‍्त्रता की रत्ञक-सभा पाल्षमेण्ट की सहायता 
छपी पड़ी है | 


४9५० योरुप का इतिहास 


जिन अनुचित करों को -चालेंस वसूत्र करने का प्रयत्न 
करता था उनमें से एक जहाज्ञ-कर भी था। प्राचीन काल 
में जब राज्य किसी सटड्टट में पड़ जाता-था तब राजा बन्दरों 
में रहनेवालों का यह आज्ञा देता था किवे राज्य की 
आवश्यकतानुसार जहाज ॒प्रस्तुत करें। पुराने काग़ज़ात 
को दूँढते समय चालेंस को राजा के इस अधिकार 
का पता संगा, इसत्लिण उसने तुरन्त जहाजओों पर कर 
लगा दिया, ओर बाद में यह कर नगरों पर भी 
लग गया। जाह- हेम्पडेन-नासक एक मनुष्य ने कर देने 
से इनकार किया | उसका अभियोग बारह न्याया- 
धीशों के सामने उपस्थित किया गया। इस पर समस्त 
श में इसकी खब चचा हुई, सबकी आँखें उसी ओर 
लग गई । अन्‍न्तद में बहुमत से राजा के पच्च सें निशय 
हुआ । 

पर जनता समकती थी कि राजा के भय से न्याया- 
धीशों ने ऐसा नि्शेय किया है और यह अल्ुचित है।इस 
समय इंग्लेण्डबासी इतने आवेश में थे कि वे राजा के विरुद्ध 
राजद्रोह की वैयारियाँ करने त्गे। इतने ही में राजा ने एक 
और मज़हबी भूल की अधांत्‌ स्कॉटलेण्ड के गिरजों में अँगरेज़ी- 
प्राथना-पुस्तक पढ़ना एक कानून बना दिया । स्कॉटलेण्डवासी 
अपनी मज़हबी स्वतन्त्रता में इस प्रकार का हस्तक्षेप सहन नहीं 
कर सकते थे । वहाँ की सभी श्रेणियों--सरदारें तथा 


सछुअट-वंश श्रौर इंग्हेण्ड में सातल्वन्युद्ध. ४४१ 


कृषकों--मे मित्ञकर प्रतिज्ञा की कि वे अपने गिरजा-घरों सें 
अगरेज़ो-प्राथेना-पुस्दकक कभी न पढ़ने ऐंगे | चालेस दे 
बल्लातू यह आज्ञा प्रदारित करता चाही किल्तु इसके लिए सेना 
की आवश्यक्षता थी, पर सेला बिता शुपये को एकत्रित नहीं 
हो सकती थी | 
नवस्वर १६४० में उससे फिर पालसेण्ट की बैठक की । 
ह पात्ममेण्ट बारह वर्ष तक रही, इसी लिए इसका नाम 
न सब पात्सेण्टः पड़ गया है। इस पाहमेण्ट 
ह में कुछ सदस्य ऐसे भी थे जे! समझते थे कि 
इंग्तेण्ड को खतन्‍त्रता सह्डुट में है, इसलिए वे उसे बचाने के 
लिए उद्यत होगये | 


इस पाह्ममेण्ट का पहला कास स्ट्रेफ़ड पर मुकदसा 
चल्ञाकर उसे फाँसी का दण्ड देना हुआ। तसश्रात्‌ इसने 
'कॉसिह अ्राव्‌ दि नॉर्थ, स्टार चेम्बए' तथा 'कोट आब हाई 
कमिशनः-तीनों अदालतों को विसजित क्र दिया। यह भी 
इससे एक कानून बनाया कि राजा उनकी इच्छा के विरुद्ध 
पाह्नमेण्ट के विसजित नहीं कर सकता। जहाज़-कर को 
अनुचित ठहराकर इसने हेस्पठेनवाले निर्णय फो भी रद 
कर दिया | 


इधर पालमेण्ट और राजा में परस्पर ऋकगड़ा हो रहा 
था, उधर आयक्लेंण्ड ने इसे सुअवबसर समझ कर इईशलेण्ड से 


छ्पूर - योरझुप का इतिहास 


राजद्रोह कर दिया | इसका कारण यह था । जेम्स प्रथम के 
एक राजद्रोह के कारण आयत्तेण्ड से अल्स्टर का प्रदेश छीन 
कर वहाँ अँगरेज़ तथा स्कॉच लोग 
बसा दिये थे उद्देश यह था कि आय- 
लेंण्ड में अगरेज्ञ आबादी की नीच पड़ 
जाने से उस देश को भ्राज्जल बनाने में सुभीता होगा | आय- 
लेण्डबासी इस नीति से घृणा करते थे । इसलिए अवसर 
मिलते ही उन्होंने अल्प्टर-प्रदेश को नष्ट करने का निश्चय 
किया और सहस्रों अऑगरेज़ तथा स्कॉचों का वध कर डाला । 
यहाँ तक कि बालक या र्त्रियाँ भी नहीं छोड़ी गई । 


आयलेण्ड मे राजद्रोह 
(१६७५१) 


आयरिश-राजद्रोह के अनन्तर कॉमन लोगों ने एक छेल , 
तैयार. करके उच्ते महा-प्रबोधनः शीषेक देकर प्रकाशित 
करवाथा | पर राजा ने पाह्ममेण्ट को 
प्रभावित करने के लिए एक ऐसी भूल 
की कि उससे मामला और भी बिगड़ गया। उसने हेम्पडेन, 
पिम आदि पालंसेण्ट के प्राँच सभ्यों पर राजद्रोह का अपराध 
लगा कर उन्हें पकड़ता चाहा। दूसरे दिन वह स्वय॑ 
सशल्ष सेना लेकर पाछ्तमेण्ट में पहुँचा। वे पहले से ही 
वहाँ से खिसक दिये थे। उनकी वहाँ न पाकर वह्ढ 
लौट आया । 


पाँच सदस्यों की पकड़ 


पाल्रमेण्ट के लिए यह बात सबसे अधिक अपमानजनक 


ञ् 


स्ुअट-बश झार इस्तण्ड में स्वातल्तयन्युद्ध. ४५४३ 


हुई। सारा छन्दत-तथर आदेश में आक्षर राजह्रोह 
करने पर उद्याह द्वोगया | शँडों सदस्य नाथों में बेठाझर 
पाचुमसण्ट हे लाये गये। सहुझा सहुण्य उसके साथ थे | 
हु दश्य देख कर राजा बबरा गया । झन्दन में अपमे 
आपकी अकेशा देखकर वह याद को भाग गया | इसी घटता 
को। ( (० जबदरी १६४२ ) इंग्छेण्ड के गृहन्युद्ध का प्रारम्भ 


सद्षकता बाहिए | 


गज़ाने पर पाल्ममंण्ट और उसके दोच में 
लिए प्रयह्न किया गया। पाह्मम्रेण्ण चाह 
श्री कि चच की आाथना, सेवा तथा 
राजा की सन्तानें की शिक्षा और विवाह 

पर उसका भ्रधिकार हो | पर चाल्ेंस इनमें 
से एक बात भी स्वीक्षार नहीं करता था। इसलिए नॉटिहुस 
में उसने अपनी पताका खड़ी करके उन सबकी जे। उसके 
पत्त में थे, सहायताथ बुला मेजा | 


| है 9) 
श्र 


ग्ह-युद्ध का आरंभ 


(१६४२-१६.३६ 


देश में दे। दल हो गये। एक ओर सरदार तथा पादरी 
भरे, जे राजपत्तावलम्धी कहलाते थे और दूसरी ग्रेर पाहमेण्ट 


के सहायक ग्रामीण और कृपक थे, इनके सिर के जाल गोल 
कटे होने के कारण ये गोलसिर! कहलाते थे | 


युद्ध होते तीन व व्यतीत हो। चुक्के थे | उस समय अपनी 
विशेष थाग्यता के कारण लिवर ऋरॉमवेल-नामक एक व्यक्ति 


४५७४ योरुप का इतिहास 


आगे बढ़ता गया। पहले वह पाल मेण्ट की सेना के एक रिसाले 
में कर्मेल था | उसकी रजसण्ट के सैनिक बड़े कट्टर मज़हबी 
अब थे । अपन की शपथ लेना तथा 
अन्य ऐसे ही दुगुणों से, जा उस समय 
चचे सें पाये जाते थे, ये लोग मुक्त थे | आक्रमण करते समय , 
ये बाइबिल्ल के गीत गाया करते थे और इन्हें पराजय भी कभी 
नहीं हुईं थी 
क्रामवेज़् की रजमण्द के अतिरिक्त पाल्मेमेण्ट की शष 
सेना सुसज्ञठित न थी। सेनिक अपने अफसरों का हुक्म 
कक सना! को दैधार नहीं मानते थे, उन्हें वेतन भी समय पर 
करना; नेजुबी का. णों मिलता था | उनके अन्दर ते कोई 
बुद्ध (१६४७२) देश-प्रेम था और न कोई मज़हबी जेाश। 
' सेना के अधिकांश अधिकारी पाह्मेण्ट के 
सदस्य थे, जो स्वयं काई काम न करते थे | इसलिए पाह्नमेण्ट 
ने यह आवश्यक समझा कि वे अपने आप अपने सैनिक-पद 
की त्याग दें । इक्कीस हज़ार नये सैनिक भरती किये गये । 
फेयरफेक्स सेना-तायक और आंत्तिवर क्रामघेल उपसेता- 
नायक नियुक्त किये गये । 
मज़हब की दृष्टि से सेना के अधिकारी प्युरिटन थे। डनके 
द्वारा प्रभावान्वित होने से सेना में एक नया मज़हबी आवेश भर 
गया | प्रत्येक छोटा-बड़ा यही समभ्कने लगा कि माने इस युद्ध के 
द्वारा इधर की ओर से लड़ने के लिए निमन्त्रण मिला है। लड़ाई 
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से अवकाश पाने पर वे धाइविद्व का पाठ किया करते थे । इस 
योग्य अधिकारियों के कारण ही इस सेना ले राजा को नेज़बी 
के रण-चेत्र में पराजित किया | चार्लेस मैदान छोड़ कर स्कॉट- 
लेण्ड भाग गया और रक्ाँचों से सहायता के लिए प्राथना करने 
लगा। स्कॉच राजा से कुछ मज़हवी शर्तों” पर हस्ताक्षर कराना 
चाहते थे | इसके इसकार करने पर उन्होंने इसे पात्मेण्ट के 
सुपुद कर दिया | 
इस समय एालमेण्ट में कुछ सदस्य ऐसे थे जे चार्लेस' 
को एक शर्त पर सिंहासन पर दुबारा बैठा देना चाहते थे। 
शर्त यह थी कि वह अगरेज़ी विधान तथा 
हाहस पर वाद दा; त्के अहुसार राज्य करे, क्रॉमवेल 
( जे गा तथा उसके सेनिक्कों ने जब यह देखा कि 
ऐसा होने से उनका साशा परिश्रम श्रौर 
द्याग वित्षकुद्व निष्फत जायगा तब उन्होंने यह निश्चय किया 
कि उन लोगों को ही पाह्मेण्ट से निकाल्न देना चाहिए जो 
राजा के पत्त में हों | 
आइंड-लासक क्रॉमवेल्न-पक्त का एक अधिकारी पा6लमेण्ट 
के द्वार पर इसी लिए खड़ा किया गया कि वह ऐसे किसी 
सदस्य को उसमें प्रदेश न करने दे जिसे सेना नापसन्द करती 
हो। इस प्रकार केवज्ञ पास सदस्य प्रविष्ट हो सके | बरन्‌ 
यही पाल्मेंट मान ली गई। इसने तत्कात्ञ ही चार्लेंस 
पर अभियोग चलाने का निश्चय किया, जिसके अल्लुसार 


४४६ यारुप का इतिहास 


एक सौ पंतालीस मनुष्यां की एक कचहरी बैठी और 
चालेंस उसके सामने उपस्थित किया गया । पर राजा ने 
यह कह कर उसे स्वीकार न किया कि कोई भी पार्थिव शक्ति 
उसका न्याय नहीं कर सकती | अ्रभियाग जारी रहा और एक 
सप्ताह के अन्दर उसे अत्याचारी, वधिक, देशधातक आदि 
उपाधियाँ दी गई' । 

$छ ही दिन बाद चालेंस को मृत्यु का मुँह देखना पड़ा । 
बड़ो वीरता और साहस के साथ उसने उस भयंकर दण्ड को 
सहन किया। फाँसी के तख्ते पर खड़े हैकर उसने ये शब्द कहे 


' थे--“'मैं लोगों के लिए हर प्रकार की स्वतन्त्रता चाहता हूँ। 


किन्तु मेरी समक्त में यह स्वतन्त्रता केवल गवनमेंट के रहने 
से ही प्राप्त हो सकती है| लोगों के लिए अच्छा शासन होना 
चाहिए | इसमें उनके हस्तक्षेप करने से कुछ अथ्थ नहीं 


निकल सकता ।?? 


ज्योंही राजा का सिर कुल्हाड़े से कट कर नीचे गिरा और 
वधिक ने उसे उठा कर उच्च स्वर में कहा- यह देशघातक का 
सिर है।” त्योंही दशेकों के अन्दर एक प्रद्भार की खत्नबल्ली सी 
सच गई । अगरेज्ञों ने अपने राजा का सिर वधिक्र के हाथ में 
अभी तक नहीं देखा था । लेकिन अब ते काम हो चुका था 
उसके कर्ताओं के हृदय भय से काँपने छगे । 
चालेंस का फाँसी देने के पश्चात्‌ पालंमेण्ट .ने यह 
निश्चित किया कि राज़ा देश के लिए भार और' स्वत- 
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न्त्रता के मार्ग से बाधक होता है इसलिए राजा और ल्लाइ- 
सभा-ह्षेनों के। हटा कर एक ही सभा बनाई जाय, जिसे 
कॉसल वेल्थ! अथवा पञ्चायती राज्य नाम 
पजातन्र की हुवारा रथ जाय और एकज्ौक्यूटिव या प्रवन्ध- 
कल विषयक अविकार इकताल्ीस' भनुष्यां को 
.... एत्न स्टेट-कसिह्न अधवा राजसभा के हाथ 
में दिये जायँ।.. 
प्रास्भ में ही प्रजातन्‍्त्र के सासने कई कठिनाइयाँ उपशथित 
हुईं । रूस, कस और हॉलेण्ड ने उसे अस्वीकार कर दिया | 
स्काटल्ेण्ड ने अपने कृत्य पर पछता कर चारलेंस के बेटे चालेंस 
द्वितीय को राजा पान त्िया । इलेण्ड तथा आयत्लेंण्ड में भी 
एक एक दत्त राजा के पत्त में हो गये | ु 
सबसे पहले क्रॉमवेल ससैन्‍्य आयद्ेंण्ड पहुँचा और 
१६४८ में डरॉचेडा के किले पर खत प्राप्त करके तीन सह 
सैनिकों का उसने वध कर दिया। एक्र 
हज़ार साधारण मनुष्य भी जिन्होंने गिरजे 
की शरण ली भरी वहीं कतछू कर दिये 
गये । इसी प्रकार अन्य कई किल्लों को 
अपने अधीन करके उसने लोगों को बड़ी 
निदेयता के साथ मार डाला | जो शेष बचे उनको जहाज्ञों में 
भर कर बारबेडास भेज दिया। आयद्ेंण्ड में किये गये 
अत्याचार क्रॉमवेज्ञ के नाम पर एक बढ़ा धब्बा लगाते हैं। 


आयलेण्ड (१६४६) 

स्काटलेण्ड (१६४०) 

और हाल्तेण्ड (१६१२) 
के साथ युद्ध 


ध्श्प येःरुप का इतिहास 
आयद्ेण्ड की सबसे अच्छी भूमि वहाँ के लोगों से छीचकर 
ईँग्लेण्ड तथा स्काटलेण्ड के प्रेसबीटोरियनों का बसने के लिएं दे 
दो गई । इससे आयद्तेण्डवासियों के इ्ग्लेण्ड से बड़ी घृणा 
होगई, जे! किसी न किसी रूप में असी तक चली आती है । 

आगासी वर्ष ऋमवेल को स्कॉटलेण्ड जाना पड़ा | उसके 
नाम से ही सारा देश भयभीत है| गया था। डनबार्‌ के रण- 
क्षेत्र सें प्युरिटंन-सेना ने स्कॉच-सेना को पराजय कर दिया 
ओर दस सहसख्र सनुष्य कद कर लिये। १६४१ में क्रॉमवेल ने 
स्कॉचें पर एक और विजय पाई, जिससे समस्त स्कॉटल्ेण्ड 
उसके अधीन हो। गया, इसलिए चार्लेंस को नारसण्डी भागना 
पड़ा | 

ब्रिटिश द्वीपों के कॉमन-वेल्थ का स्वीकार कर लेने पर 
क्रॉमवेल ने हॉलेण्ड से सन्धि करके अपने व्यापार को बढ़ाने 
का प्रयत्न किया । किन्तु डच लोगों ने इग्छेण्ड की शर्तों को 
स्वीकार न किया | इस पर पाह्वसेण्ट ने नेबीगेशन एकू तासक 
एक कानून पास किया, जिसके अछुसार इंग्लेण्ड फे जहाज 
अपने देश की उपज या बनी हुईं वस्तुओं के सिवाय अन्य 
देशों का माल लाने से रोक दिये गये । 

उतर दिलों हॉल्लेण्ड के जहाज दूर दूर देशों का माल 
इंग्लेण्ड में लाते थे, इसलिए दोनों देशों में परस्पर युद्ध 
छिड़ गया | तीन वर्ष तक समुद्र-युद्ध द्वाता रहा | अन्त में जब 
देनां ओर की पर्याप्त हानि हो गई तब देने ने सन्धि कर ली । 
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इंग्लेण्ड ने यह समुद्र-युद्ध सफलतापूर्वक समाप्त किया, 
इसका कारण यह था। सर हेनरीवेल ने, जो १६४८ से १६५३ 
ढक अँगरेज़ी गवर्लमेण्ट का अग्रणी रहा था। सेना की शक्ति को 
आवश्यकता से अधिक बढ़ते देखकर उसकी बरावरी के लिए 
एक समुद्री बेढ़ा तैयार किया था। परन्तु जिस बात का उसे 
ढर था वह युद्ध-क्नाल में हे ही गई। 
पाह्वम्रेण्ट और सेना में सुबग्रसुल्या काड़ा है। जाने पर क्रॉस- 
वह ने पार्तमेण्ट से अपनी वेठश की समाप्त करने के त्िए कहा 
जिससे उसके खान में दूसरी पाल॑मेण्ट 
चुनी जाय । पर उसने ऐसा करने से 
इनकार कर दिया, इस पर छुछ सेना 
लेकर सं क्रॉमवेल पाल्मेण्ट में पहुँचा । 
कुछ देर तक उसके भाषण सुनने के बाद वह कहने ज्गा-- अब 
तुम अपनी वक्षबाद रहने दो और यह खान छोड़ दो | ईश्वर ने 
तुम्हारा अन्त कर दिया है |” सैनिक अन्दर आ गये ग्रार हाल 
खाली होगया। उन्हें बाहर निकाल कर सैनिकों ने वहाँ ताला! 
लगा दिया | इस प्रकार बारह व तक कारये करने के पग्चात्‌ 
पालेमेण्ट भक़ कर दी गई। स्वंसाधारण में उसके लिए कोई 
आदर न रह गया था, इसी लिए उसकी भक़ होने पर किसी 
को कुछ शिकायत न हुई । 
ऐसा प्रतीत होता है कि पाह्मेण्ट के भद् होने पर 
ऋमवेल के मन में सीज़र के समान अपने आपके राजा 


क्रामवेल का पाले 
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बनाने का विचार उत्पन्न हुआ । किन्तु साथ ही उसे यह डर 
भी लगता था कि ऐसा करने से सेना और प्रजातन्त्र-दल 
जो वाद रत और देने उसके निरोधी बन जायँगे। इसलिए 
उसले शीघ्र ही एक सो छप्पत मज़हबी 
ओर धर्मभीरु मनुष्यों की एक नई पाले- 
मेण्ट बुल्लाई। उन्होंने पाँच मास में 
ईंग्लेण्ड के लिए एक नया विधानतैय[र किया, जिसके अनुसार 
इंग्लेण्ड का शासन एक 'हौस? ( सभा ) अर्थात्‌ पाल्नमेण्ट 
ओर एक कॉसिल अर्थात्‌ स्टेट-कॉंसिल ( राजसभा ) के सुपुदे 
कर दिया गया। कौंसिल के सभापति को सभी प्रबन्धविषयक 
('एकज़ीक्यूटिव?) अधिकार दिये गये और उसे “इई्लेण्ड, 
स्कॉटलेण्ड, तथा आयल्लेंण्ड के संरक्षक (ल्लार्डप्रोटेक्र)? 
की उपाधि दी गई । 
ऋणमवबेल का पहला संरक्षक बना कर पाल्लमेण्ट ने उसे 
आदेशक एवं शासक भी बना दिया | इस समय इ्ंग्लेण्ड पर 
उसका असीम अधिकार था। सारी जाति एक प्रकार से 
सैनिक कानून के अधीच थी | ऋॉमवेल पाछ्ममेण्ट को बुल्लाता 
था पर जब वह उसके इच्छानुसार काये करने के तैयार न 
होती थी तब उसका विसजन कर देता था । 
पाँच साल तक उसने बिना किसी पालेसेण्द के दी राज्य 
किया । इस काल में ईग्लेण्ड की गवनेमेण्ट सशक्त बन गई | 
प्रन्थ सभी देश उससे डरने लगे और साथ ही आदर भी 


ध्रोयेक्टोरेट! की स्थापना 
(१६४३) 
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करन हगे। क्रॉमवेत का उहेश इलेण्ड के एक वास्तविक 
शक्ति बनाना था। उसकी धारणा थी कि केवत् सज्ञहवी 
मनुष्यों के राज्य दथा बाइविल के अनुसार आचरण करते 
ही से ऐसा हो सक्षता है| क्रॉमवेजञ का यह भी ख़यात्न था 
कि कोबल्ल अ्रंगरंज़ ही इंश्वर के हुल्लारे पुत्र है? अवएद 
बहप्पत की थाग्य हैं क्योंकि योरुप में कंब्र्न इग्लेण्ड ही 
प्रॉटेस्टेंण्टनचच के महत्त की रक्षा कर रहा था | 

प्रॉटेस्टेण्टों को वह किसी तरह भी कष्ट में नहीं देख 
सकता था | वहाँ तक कि उसने पाप से भी यह ऋहला भेजा 
कि यदि प्रॉट्स्टेण्टों का कहीं छुछ कष्ट हुआ ते उसका 
उत्तरदायित्व तुम्र पर होगा। इसके साथ ही यह वात भी 
सरणीय है कि उसने इईग्लेण्ड की भोतिक उन्नति श्र्थात्‌ 
व्यापार भ्रार कल्ला-कौशल्न की उन्नति के लिए घोर परिश्रम किया । 
स्पेष की बरावरी के हिए फ्रांस से मैत्री करने में उसकी नीति 
यह थी कि स्पेत को निवेद़् करके इंग्हेण्ड की नौ-शक्ति को 
बढ़ाना चाहिए | अपने राज्य-कात के अ्रधिकांश में वह स्पेन के 
साथ युद्ध करता रहा क्योंकि वह इंग्लेण्ड तथा प्रॉटेस्टेण्ट-चचे 
का शत्रु था। इस युद्ध में ईंग्लेण्ड ने स्पेत के समय हिन्द-पश्चिमी 
द्वीप-समूह में के जमेका-द्वीप और डोबर के जल-उमझमध्य में 
के डनकिके-बन्द्र छीन लिये | 

किन्तु इस दिखावटी सफलता के होते हुए भरी क्रॉमवेल 
यह अतुभव करता था कि उसे अपने उह्देश में असफलता है! 
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रही है। उसकी इच्छा थी कि ईग्लेण्ड में पालमेण्ट का साथ 
है उसके ऊपर एक प्रसावशाली एवं बल्लवान्‌ मनुष्य होना 
क्रॉमवेल की सत्य... आवश्यक है एक स्थायी नियमबद्ध 
(१६५८); रिचर्ड क्रामवेल विधान होना चाहिए । किन्तु जब वह 
(१६५८-१६२९६३) अपनी ओर देखता कि वह ते। स्वयं एक 
सैनिक राज्यापहारी है, जिसे न वह स्वयं ही पसन्द करता है और 
न सर्वेसाधारण ही, तब उसे सदा अपने वध का डर लगा रहता 
था | कार्याधिक्य और चिन्ताओं के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ 
गया और अन्त में उसे इस बात का भय दोने लगा कि उसकी 
सृत्यु होते ही ईलेण्ड एक गड़द्दे में जा गिरेगा । आखिर खित- 
स्वर १६५४८ में उसने यह कहते हुए प्राण छोड़ दिये--'मेरा 
काये समाप्त हो गया है| इधर आप ज्ञोगों का साथ दे [? 
ऋषणिवेल के पश्चात्‌ उसका बेटा रिच्ड क्रॉसमवेश्न उसका 
उत्तराधिकारी चुना गया। उसमें अपने बाप के कोई गुण 
नहीं थे प्रेर कुछ ही दिनों में सबसे पहले उसने स्वयं ही 
इस बात का अनुभव किया कि वह राजपद के योग्य नहों | 
अतएव पद त्याग कर वह ग्राम्य जीवन. व्यतीत करने लगा । 
इसलिए कुछ मास तक इंग्लेण्ड में खलबली सी रही। 
सर्वंसाधारण प्रजातन्त्र के प्रयोग से घबराये हुए से प्रतीत 
होते थे | सबझी यही इच्छा थी कि 
चालेंस का पुत्र वापस बुला लिया 
जाय । स्कॉच सेना का सेनापति 


शराजा का पुनरागमन 
(१६६०) 


खछुअट-बंश और इंग्लेण्ड में खातस्य-युद्ध... ४६३१ 
जेलरल मॉक तन्दन में आया ओर राज्य की ,वागठार अ्रपत्ते 
हाथ सें त्ेकर उससे पुरानी छम्वी पाह्मेण्ट का अधिवेशन 
किया जिसमें यह पास हुआ कि इस्होण्ड की प्राचीन तथा 
मौलिक कालूत के अनुसार गवर्नमेण्ट राजा, त्ॉर्डों तथा 
कॉमनों के द्वारा होती रही है ओर होनी चाहिए |” 

तदनन्तर चालस बुतल्धाया गया । उसकी स्वागत के 
लिए बड़ी तैयारियाँ की गई । जहाँ कहीं वह जाता लोग 
हृदय से स्वागत करते। तब उससे कहा-- झुक माहछूस 
होता है कि वह मेरा ही दाष था जे में इतये समय तक देश 
से बाहर फिरता रहा [? 

प्युरिटन क्रान्ति असफल हुई! उसके कई कारण शे | प्युरिटन 
सार सुधार एक साध ही करना चाहते थे | उन्होंने न कब 

राजा को हटाया वरव्‌, ज्ञाड-सभा और 
अँंगरेज़ी चच को भी हटाना चाहा। 

इससे अंगरेज्ञी जनता उनके विदद्ध हे। 
गई । ईग्लेण्डदासियों की प्रकृति तेज्ञ और गसे कभी ८ 
किल्‍्तु प्युरिटतों ने इस बाद की परवा न कर के उत्त पर सज़हबी 
विधि-निषेधों में जक्ड कर उन्‍हें एक प्रकार से मक्कारी और 
धासावाज़ी सिद्ता दी। मज़हबी सिद्धान्तों की पाबन्दी में ये ज्ञोग 
यहाँ तक बढ़ गये थे कि रविवार के दिन साधारण खेल्-तमाशों 
को भी उन्होंने सज़हब-विरुद्ध ठह॒रा दिया | जन-साधारण इससे 
बहुत तड़ होगये। प्रधानतः इसी लिए यह क्रान्ति असफल हुई । 
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किन्तु इसके साथ ही इसें यह ने भूलना चाहिए कि 
प्युरिटन-आन्दोलन ने अगरेज़-जाति पर अपनी स्थायी छाप 
लगा दी है। वर्त्तमान अगरेज़ी-जीवन में हमें जे। गुण दिखाई 
देते हैं अथवा ब्रिटिश-उपनिवेशां में जो बड़प्पन नज़र आता 
है वह सब इस प्युरिटन-कान्ति का फल्ल है | प्युरिटन-क्रान्ति 
का वास्तविक चित्र हमें उस समय की दे पुस्तकों से एक 
सिल्टन ( १६०८-१६७४ ) की 'खर्ग का खोना और खर्ग 
का मिलना? और दूसरी बनियन ( १६२८-१६८८ ) की 
“यात्री की उन्नतिः--मिल्ल सकता है 

चालेस एक 'मैीजी राजा” था। वह समझदार और 
सावधान काफी था, तथापि साथ ही. बड़ा फिजूलखचे 
और आचार-भ्रष्ट था । काम शओऔरर 
विचार के नाम से उसे घृणा थी | 

९ ०१८5४ उसे स्वेच्छाचारी बनने की बड़ी 
लालस! थी | किन्तु वह डरता भी बहुत था, प्राय: कहा 
करता था--- मैं दुबारा देश-निवांसित नहीं होना चाहता |? 

यद्यपि उसने सभी राजघातकों की ज्ञमाप्रदान की तथापि 
सर हेनरीवेन तथा अन्य न्यायाधीशों जिन्होंने उसके 
पिता का फाँसी की आज्ञा दी थी, बड़ी निर्दंयता के साध 
वध करवा दिया | जो मर गये थे वे कृत्रों से निकालकर 
फाँसी पर लटकाये गये। सेना विसजित कर दी गई और. 
अँगरेज़ी चर्चा नये सिरे से स्थापित किया गया | 


चालेख द्वितीय 


0 
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राज्य के ग्रारम्भ में निम्नलिखित कानून पास किये गये-- 
१) सभा-कानून, जिसके अनुसार पाँच था पाँच से श्रधिक 
मनुष्यों को किसी घर में ऐसी प्राथना के 
लिए इकट्टे होने पर, जो शअँगरेज़ी चचे 
के अलुसार न हो, कद अथवा मैत 
का दण्ड दिया जा सकता था, (२) 
गँच-मील कानूच, जिसके अलुसार प्रत्येक प्रचारक पाँच मील 
के अहाते में भाषण करने से रोक दिया गया। इससे सेक्षड़ों 
प्नुष्य नगरों को छोड़कर दूर स्थत्वों में जा बसे | स्ॉट्लेण्ड 
में प्रसबीटेरियन सम्प्रदाय के ज्लोगों पर बड़े बड़े अलयाचार किये 
गये । अँगरेज़ी सेनिक्नों मे उनके पूजा-स्थान ढूँढ़ ढूँढ़ कर उन्हें 
जड़ों और पहाड़ों में भगा दिया । 
चालेंस द्वितीय के राज्य-काज्ञ में दो प्रोर घटनायें हुई । 
पहली यह कि हॉल्ेण्ड ने इग्लेण्ड पर आक्रमण किया | उसके 
समुद्री बेड़े ने टेम्स-नदी के मुहाग में 
पहुँच कर कुछ अगरेज़ी जहाज़ों में ब्राग 
क्ञगा दी | दूसरी यह कि शन्दन में ऐसी 
प्तेग फेली कि उससे छ: मास के अन्दर 
तगभग एक लाख मनुष्यों के प्राण चल्े गये । इसके एक वर्ष 
बाद १६६६ में लन्दन में आग लग गई, जिससे तेरह सहस्न से 
अधिक सकान भस्मीभूत हो गये । लेकिन तन्दन के लिए यह 
आग ओ द्वाभप्रद सिद्ध हुई; एक ते प्लेग वहाँ से सदा के लिए: 


सभा-दानून १६१४ 
और पांच मील कावूत 


3६९४ 


हालेण्ड के साथ युद्ध, 
प्लेग ओर आय 
(१६६४-१६६०) 
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दूर हा। गई और दूसरे गन्दे मकानों के स्थान में अच्छे और 
हवादार सकान बनाये गये | 

चाल्नेस ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह सद्देव अँगरेज़ञ-जाति 
तथा पालमेंट का आदर करेगा किन्तु अपने ही शाज्य-कात्ष में वह 
फ्रांस के राजा लुइस चेदहवें के साथ 
अपने देश की खतनन्‍्त्रता और सज़हब 
के विरुद्ध कपट-प्रबन्ध करने लगा। 
मज़हूब की दृष्टि से वह रामन-केथॉलिक था | इसलिए उसने 
लुइस के साथ यह गुप्त-सन्धि की कि फ्रांस की सहायता से 
वह' ईँग्लेण्ड का रोसन-केथॉलिक बनायेगा श्र छुइस से धन 
लेकर वह हॉलेण्ड के विरुद्ध फ्रांस की सेना से सहायता 
करेगा | । 

लेकिन यह गुप्त-सन्धि सबको ज्ञात हे! गई । इसे 
पात्म मेंट ने 'टेस्ट-एक्टर पास किया, जिसके अनुसार रेोसन- 
केथॉलिक चच लाडे-सभा की सदस्यता से वच्चित कर दिया 
गया। चाल्नेंस का भाई जेम्स खुले तार से रोमन-केथाँलिक 
था | इसलिए पात्तमेंट कः एक पक्ष जेम्स का सिंहासन पर 
बैठने से रोकना चाहता था । यह पक्ष, जिसमें गोल- 
सिरे? की सन्‍्तानें थीं, (हिंग!” कहलाता था। शऔर, इसके 
विरेधी पक्ष को, जो जेम्स के पक्ष में था, 'टारीः? कहलाता 
है | आगे चत्तकर इन्हीं का नाम ऋसश: उद्धार ( 'लिबरल? ) 
और अलुदार ( कानज़रवेटिव ) पड़ गया है। ... 


छुइस *३, आप 
लुइइस 'दादहव के साथ 
कृपट-प्रबन्ध 
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इस समय देश में एक ग्रावेश सा उत्पन्न हो गया था और 
इस आवेश के कारण सर्वसाधारण में यह मिथ्या समाचार फैल 
गया कि फ्रांस के समान इग्लेण्ड में भी 
“हव्ियस कारधस-काुन! जहर कम कक सक 
' / और जेम्स सिंहासन पर बैठाया 
जायगा | पड़यतन्त्र को विषय में कई 
मुख़बिर पैदा हो! गये और वहुत से रोसन-केथॉलिकों को दण्ड 
दिया गया। इसके अतिरिक्त पामेंट ने १६७४ में 'हवियस 
कारपस” ( शरीर का उपस्थित करनंबाल्ा ) कानून पास 
किया, जिसके द्वारा अँगरेज़ों की व्यक्तिगत खतन्‍्त्रता की 
रक्षा की राई | 
सन्‌ १६८४ नें चालेंस मर गया श्रौर उसके भाई जेम्स 
का अभिषेक हुआ | इसे भी अपने राज-पएद का बेसा ही 
खाल था जेसा इसके बाप और दादा 
काथा। वह जब चाहता तब पालमेंट 
को विसजित या भड़ु कर देता । उसने 
खुल्मसुल्ला. करथॉलिक-प्राथेना का 
श्रवण भ्रारम्भ कर दिया और कई केघालिकों को सेनिक-पद 
प्रदान किये । हुइस चोद्हवें से पेंशन ज्ञेना खोकार करके उसने 
एक प्रकार से अपनी प्रजा के मज़हब के विरुद्ध हुइस के साथ 
पढ़यन्त्र रचा | 
ईंग्लेण्ड के सभी दल जेम्स के शत्रु हो गये । इसने अँग- 


केधॉलिक पड़यन्त्र १६७८ 


१६७४९ 


लम्स द्वितीय और उसका 
राज्य 


१६००-१ दृण्८ 
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रेज़ो च्च के विरोधियों ( नान-कनफार्मिस्टों ) को प्रकट-रूप 
से प्रसज्ष करने के लिए एक घोाषणा-द्वारा उनके विरोधी 
कानूनों का हटा लिया । इस घेाषणा को पढ़ने का आदेश सभी 
गिरजा घरों सें दिया गया | लेकिन सबने ऐसा करते से इनकार 
किया | सात बिशपों ने ते राज-दरबार में एक प्राथेना- 
पत्र भेजा कि राजा को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं 
है | इस पर सातेों पकड़कर किल्ले में बन्द कर दिये गये और 
उन्र पर मानहानि का अभियेग चल्लाया गया | 

समस्त देश में आवेश क्षी एक तरड् बह गई, जूरी तथा 
न्‍्याथाधीश इस आवेश से ऐसे प्रभावित हुए कि उन्‍्हेंनें 
सातोें बिशपों का मुक्त कर दिया। इस सुसंवाद का सुनकर 
सर्वेसतधारण के अतिरिक्त सेनिक भी उनमें सम्मिलित हे 
गये । राजा यह देख रहा था कि किस ओर की हवा चल 
रही है । 

लोग थे सब बातें इसलिए सहन कर रहे थे क्योंकि जेम्स 
की भ्राटेस्टेण्ट लड़की मेरी को, जो हालेण्ड के राजकुमार 
विल्वियम आब्‌ आरेज के साथ वज्याही 
गई थी, पिता के पश्चात्‌ सिंहासन पर 
बैठना था । किन्तु १६८८ में जेम्स के यहाँ एक लड़का उत्पन्न 
है! गया | इससे उसके शत्रु बह कार्य उठाने पर तैयार दे! गये, 
जिसको उन्‍होंने अभी तक टाल रकखा था। उन्होंने विलियम 
आवू आरेब्ज की बुला भेजा कि वह दलबल-सहित प्राकर इंग्लेण्ड 


१६४८८ की राज्य-क्रान्ति 


स्टुअ्रट-बंश और इँग्लेंड में खातस्त्रय-युद्ध.. ४६ 


के खातन्त्य और मजुहब की रक्षा करे। सभी ज्ञोग उसकी 
सहायता करने के ल्षिए तैयार थे । 
इधर सारी जाति खुल्ले विरोध के लिए तैयारियाँ कर रही 
थों, उधर जेम्स अन्धाधुन्य अपने रास्ते पर चल्षा जा रहा था। 
जब डच-जहाज़ ईग्लेण्ड के तट पर पहुँचे, तब उसे प्रपने सड्डुट 
का ज्ञान हुआ | उससे तुरन्त प्रजा को प्रसन्न करने के लिए अँग- 
रेज़ो चच के। स्थित रखने और विधान के अनुसार आचरण 
करने की प्रतिज्ञा की | किन्तु समय निकल गया था। प्रजा 
और सेना विज्वियम की तरफ हो गई। राजा के लिए भागने 
की सिवा ओर कोई चारा न रह गया | अपनी रानी तथा शिक्षु 
को फ्रांस भेजकर वह भागने की तेयारी करने छगा। 
लोग ते। यही चाहते थे | इसलिए उन्होंने भागने शी राह छोड़ 
दी। जाते समय बह अपनी सेना को भड़ु करता गया | इस पर 
उसका सेनिक-दक्त इधर-उधर धूमने क्गा, जिससे फिर खलबली 
मचने का भय हो गया। किन्तु अँगरेज़ञ-जाति के खासाविक आत्म- 
निप्रह तथा शान्ति-प्रियता ने सैनिक आवेश पर विजय पाई | 
विहियम ने लन्दन में प्रवेश करते ही एक सभा की। 
उसने २९ जनवरी १६८८ को यह निर्शय किया कि जेस्स 
अधिकारों की प्रतिज्ञा, ते भोग जाने से ईग्लेण्ड का सिंहासन 
विल्ियम आरेक्ष का ख़ाली है। इसलिए ऑरेल श्रौर मेरी को 
राज्य राज्ञा और रानी बनाया ज्ञाय | साथ ही ' 
(१६८६-१७०२) उसने उस प्रसिद्ध “अधिकारों के प्रतिज्ञापत्र” 
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तैयार किये, जिसमें अँगरेज़ों के पुराने अधिकार तथा स्वतन्त्रता 
की शर्तें दुहरराई गई हैं; अर्थात्‌ राजा प्रजा पर कोई कर नहीं 
लगा सकता, कोई सेना नहीं रख सकता, और पाल्तमेण्ट के 
बाद स्वातन्््य का छीन नहों सकता । विलियस तथा मेरी ने 
इस पर हस्ताक्षर किये और वे (१३ फुरवरी, १६८८) में ईंग्लेण्ड 
का राजा और रानी बनाये गये । ह 
इस प्रकार ईैँग्लेण्ड में वह बढ़ी ऋन्ति हो गई जिसकी ओर 

वह इस शत्ताब्दी के आरम्भ ही से छुका हुआ था। इस 
क्रान्ति ने सदा के लिए इस प्रश्न का निर्णय कर दिया कि 
ईग्लेण्ड पर शासन करनेवाली शक्ति राजा के नहीं बल्कि प्रजा 
के हाथों में होगी । जेम्स को राज्य-च्युत कर देना इस बात 
का प्रयक्ष प्रमाण है कि इ्ँग्लेण्ड का राजा राजवंश में जन्म लेने 
ही से देश पर राज्य नहीं करता और न उसे इश्बवर की ओर 
से काई अधिकार प्राप्त द्वोते हैं बरन प्रजा की इच्छा से हो वह 
राज्य करता है | 

“अधिकारों की प्रतिज्ञा” की सब बातें एक कानून के रूप 
में पालमेंट के सामने पेश हुई और पास की गई । इसके 
द्वारा राजा का उन सब अधिकारों से वच्चित कर दिया गया 
जे! स्टुअट-वबंशीय राजा लेना चाहते थे । इँग्लेण्ड की स्वतन्त्रता 
के साथ इस बात का भी निणेय कर दिया गया कि इं्होण्ड 
के सिंहासन पर रोमन-केथॉलिक राजा नहीं बेठ सकता | 

जेम्स ने लुइ्स की सहायता से आयद्लेंण्ड में एक दल् 
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बनाकर राज्य वापस ज्ञेने का प्रयत्न किया किन्तु एक हीं 
युद्ध में उसकी पराजय हेगई और अ्रायल्षण्ड ने विलियम की 
अधीनता खीकार कर ती। 

“अधिकारों की प्रतिज्ञा” के क्ायरूप में परिणव करने के 
लिए पाह्षमेंट ने दे! और कानून पास किये | पहला यह था, 
राज्य की साधारण आय, जो पहले सिंहासन 
पर बैठते ही राजा को दे दी जाती थी, केपल 
एक वर्ष के लिए राजा और रानी ( अर्थात्‌ 
विलियम और मेरी ) के दी जाय और बाढ़ में प्रतिवर्ष पाल- 
सेंट को दी जाय । यद्यपि इस कानून के पास हो जाने पर 
विलियम कुछ अग्रसन्न हुआ तथापि इससे अँगरेज़ी-विधान की 
जड़ मज़बूत होगई | सारे धन पर कॉमन-सभा का अ्रधिकार 
हो जाने से राजा के लिए आय का कोई स्थायी साधन न 
रह गया और उसके लिए पाछ्मेंट की बैठकें करना अनिवाये 
हो गया। रुपये पर पात्ञमेंट का अधिकार हो लाने से पालमेंट 
ही ईग्लेण्ड की वास्तविक खामिनी बन गई | ' 

दूसरा कानून 'राजद्रोह-कानून! था। इसके अनुसार 
सैनिक कोट-मार्श्ष के द्वारा राजद्रोहियों को दण्ड देने का 
अधिकार राजा को केवल एक वर्ष के दिए 
दिया गया। प्रतिवर्ष इसे पाल्मेंट दुहराती 
थी | इससे एक ते. पाल्नमेंट सेना की खामिनी बन गई और 
दूसरे उसके सदस्यों को एकत्र होने का सुयोग मित्र गया! 


आंय का निर्णय 
(१६६०) 


राजद्रोह-कानून 





नवाँ अध्याय 

खबरीका केसे सशवतन्त हुआ ? 
आज असरीका का नाम संसार सें प्रसिद्ध हो रहा है | क्‍या 
कल्ला-कौशल की दृष्टि से, क्या धन-सम्पत्ति की दृष्टि से और 
समा क्या समृद्धि की दृष्टि से-सभी बातों में अस- 
रीका संसार के अन्य देशों से बहुत आगे निकल 
गया है | अमरीका ने जे आश्चयेजनक उन्नति की है, वह 
केवल्ञ गत तीन-चार शताब्दियां के प्रयज्ञों का फल्न है । आज से 
लगभग चार शताब्दी पहल्ते असरीका को कोई जानता भी न था | 
किसी की यह खयाल भी न था कि पश्चिस की ओर योारुप 
और एशिया के बीच सें कोई और महाद्वीप है भी या नहों । 
इससे पहले योरुप, एशिया और अकरीका के उत्तरी भागों 
के रहनेवाल्नों में परस्पर स्थल्ष तथा जक्ृ-मार्गों द्वारा व्यापार 
। होता था | योरुपवासी इटली के बन्दरों 
( जमेवा और बेनिस ) से चलकर तीन 
मार्गो) से एशिया में पहुँचा करदे थे । 
'पहल्ला, सूसध्यसागर में होते हुए सिक्षन्द्रिया से लाल्सागर 
और वहाँ से हिन्दूमहासागर के रास्ते कराची सें; दूसरा, 
सूमध्यसागर में से गुज़्रकर और सीरिया को स्थत्न-माग से तय 
ऋरके फारस की खाड़ो के रास्ते सारतबष सें; तीसरा, भूसध्य- 


येरुप ओर एशिया के 
स्थलू-साग 


प्रमरीक्षा कैसे खतन्‍्त्र हुआ ! ४७३ 


सागर और लालसागर में से गुजरते हुए थोड़ा सा स्थच्न-मा्ग 
तय करके हिन्द्सागर को पार करके स्थल्-माग:द्वारा भारतवर्ष 
में । इस मार्गों से योहप और भारतवष के बीच में बढ़ा 
व्यापार होता था | 
जब पनद्रहवी शताब्दी के मध्य में तुर्कों ने पूर्वी योझप में 
अपना शासन स्थापित कर लिया और जब इन स्थक्नन्मार्गो' 
का बहुत सा भाग उसके क॒च्ज़े में चल्ा 
गया तथ यारुप के इसाई व्यापारियों का 
इन मार्गों द्वारा भारतवपत में आना जाना 
असम्भव सा हो। गया | खमावत: इस समय यारुफवासियों की 
यह धुन छगी हुई थी कि किसी प्रकार भारतबंष जाने के लिए 
कोई और सुरक्षित मार्ग मालुम करना चाहिए । तात्कालिक कई 
भूगात-क्ञान-विशारदों का मत था कि अ्फ्रोका फे पश्चिमी 
तट से दक्षिण की ओर जाते हुए भारतवर्ष क्षा समुद्रो मार्ग सिल्ल 
जाथगा । इसी प्रयत्न में कई मनुष्य अफ्रोका के किनारे-किनारे 
दक्षिण-दिशा में गये भी । परन्तु किसी को भूमध्यरेझ्ता से आगे 
बढ़ते का साइस न हुआ | 
इस समय कोह्मम्बस-नासक एक जनेवाबवासी का यह 
सूक्ा कि पृथ्वी गोज्न होने के कारण हमको योझुप से 
जल पश्चिम की ओर जाते-जाते एशिया के पूर्वी 
तट पर पहुँच ही जाना चाहिए। उससे 
यह बात ज्योतिषियों से भी पूछो | उन्होंने उसकी बाह 


जल-मार्म हूँढ़न का 
ख्याल 
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सान ली और कहां कि यारुप के पश्चिस में जाने से मनुष्य 
किसी न किसी समय अवश्य ही एशिया के पूर्वी तट पर जा 
पहुँचेगा । १३ अगस्त, सन्‌ १४८२ को कालम्बस स्पेन के राजा 
की सहायता से तीन जहाज्ञों में नव्ये मनुष्यों का साथ 
लेकर समुद्र में निकत्न पड़ी । 

वे मनुष्य केसे साहसी होंगे, जे अपनी जाने हथेली पर 
रखकर केबल भारतवष में पहुँचने के विचार से भ्रयानक 
एवं अथाह समुद्र में छोटे छोटे जहाज़ों पर चन्न पड़े थे ! इनकी 
केवल एक ही धुन लगी हुईं थी कि हम किसी प्रकार 
भारतब में पहुँचकर वहाँ के सेना, चाँदी, हीरे और जवाह- 
रात पाकर सालामाल हो जायें। संसार में यदि किसी जाति 
अथवा देश ने उन्नति ही की है ते वह केवल्न ऐसे मनुष्यों के 
साहस एवं परिश्रम की बदौलत | ये अपनी बात को पूरा करने 
के लिए प्राण तक देने के लिए तैयार रहते हैं । 

यह सत्य है कि भारतवर्ष का असीम धन प्राप्त करने की 
लालसग उनके दिल का उभार रही थी तथापि इस बाठ 
से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उस समय योरुप 
की साथ व्यापार करने से भारतवर्ष को भी बहुत ल्ञाभ होता 
था | परन्तु किसी भारतवासी के मन में यह विचार कभी 
उत्पन्न नहीं हुआ कि पुराने मार्गी के बन्द हो जाने से योरुप 
जाने के लिए कोई नये मार्ग मालूम करना चाहिए । 
पुराने आयी को समुद्र के सब मांगों का ज्ञान 
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था या नहीं--यह दूसरा प्रश्न है | यदि था तो फिर इस बात 
से इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्होंने उचित समय पर 
अपने ज्ञान से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं उठाया, और 
योहप के उत ज्ञोगों ने, जे उस ससय इनसे कम सभ्य समझे 
जाते थे, केवल अपनी वीरता श्र साहस से वह काम कर 
दिखाया, जिससे संसार का समत्त इतिहास ही पत्चट गया | 

हगातार पैंतीस दिन यात्रा करने के पश्चात्‌ कोह्मस्बस 
और उसके साथियों को भूमि दृष्टिगोचर हुई। उनको हथ 
की कोई सीसा न रही। उन्हेंने सोचा कि अब हम धप्त- 
सम्पत्ति-परिपूर्ण हुई भारत-भूमि पर पहुँच गये हैं। लेकिन 
धोड़ों ही देर में निराशा और चिन्ता ने उनके हए का खान 
हे लिया, क्योंकि समृद्धिशाल्री नगरों के स्थान में उन्हें वहाँ 
पर केवत्ञ सूनसान और बियाबान जड्भल् ही मित्ते | पर तो भी 
उनकी मन में किसी प्रकार का सन्देह नहीं हुआ प्रत्युत यह दृढ़ 
विश्वास हे! गया कि थे एशिया के किसी भाग में पहुँच गये 
हैं ।जव वे स्पेत वापस लोटे तब ल्ञोगों मे उनकी बातें बड़े आश्रय 
एवं शौक से सुी, ओर जब कोल्म्बस दूसरी बार फिर जाने 
के लिए तैयार हुआ तब बहुत से मनुष्य उसके साथ हो लिये | 
किन्तु घत न पाने के कारण वे बहुत निराश हुए ओ्रौर 
कोल्मम्बस का बढ़ा अनादर हुआ | 

सन्‌ १४४४ में वासको-डे-गामा नाम- को ,एक पुततेगीज़ 
दक्षिण दिशा में अफुरीकृ के किलारे-किनारे होता हुआ 


9७६ योरुप का इतिहास 


आशा-अन्तरीप का चक्कर लगाकर अन्त में हिन्दमहासागर 
का पार करके भारतवर्ष में पहुँच ही ते गया | और चार 
बरस के पश्चात्‌ रेशस',, कमखाब और 
हीरे-जवाहरातों से लदे हुए जद्दाज्ों के 
साथ ज्लेकर अपने देश का वापस गया । 
अब लोगों का निश्चय हुआ कि वास्तव सें जहाँ से वास-कीडे- 
गएसा हेफर लौटा है | बह भास्टव ही है। 

इधर अविश्रान्त प्रयज्नों के पश्चात्‌ लोगों का यह मालूम 
है। गया कि कोलम्बस' ने जिस देश की मालूम किया था बच 
एक सर्वथा नवीन संसार ही है | काज्षम्बस के पश्चात्‌ अमेरि- 
गेवेस्पुस्सी नामक एक नाविक ने इस नये संसार का मालूम 
करके उसका विवरण प्रकाशित किया, और इसलिए उस देश . 
का नाम अमेरिका पड़ गया। 

वास्तव में अमरीका सारे महाद्वीप को कहते हैं। किन्तु 
साधारणतया जब अमरीका का उल्लेख किया जाता है तब 
उसका असिप्राय केवक्ष अमरीका के 
संय॒क्त राज्यों से होता है। हम भी 
आगे संयुक्त-राज्यों के लिए अमरीका 
शब्द का द्वी प्रयोग करगे | 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि कालमम्बल और उसके 
पीछे आनेवाले यात्रियों का अमरीका में स्थायी-रूप से बसने 
का विचार न था, उनका एक-सात्र उद्देश धन-प्राप्ति 


वास-कोडे-गासा 
की यात्रा 


अमरीका का प्रारम्सिक 
इतिहास 
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था। कोक्म्बस के बहुत दिनों बाद भी जो ज्लोग वहाँ 
गये उनका उद्देश केवल छूट मार रहा । वे वहाँ के मूह-वासियों 
को अतेक प्रकार से सताकार और उन्हें उल्लू बनाकर 
वापस लौट आते थे | दत्तियाँ बसाने के लिए थोड़ा-बहुत 
प्रयत्ञ उन्होंने किया अवश्य, पर उसमें वे सफल्ल न हुए । 
सोल्नइरवी शताव्दी के अ्रन्त में इलेण्ड में एक सहाच्‌ 
परिवर्तत हो। रहा था। देशनिवासित 'सेपेरेटिस्टः-इल्ल ने 
होंलेण्ड में रहता उचित ते समझा 
“यात्री-पिता”? परॉकि ऐ के 
ह्  क्थोंकि ऐसा करने से उनकी सब्तति 
हि अपनी मातृ-भाषा खे बैठती और वह 
अगरेज़ी शिक्षा से वच्चित हा जाती । उन्होंने सेचा-वे कुछ ही 
वर्षों' में हाल्ेण्ड के निवासियों में मित्न जायँंगे। अतण्व 
उन्होंने अमरीका में अपनी बस्तियाँ बसाने का निश्चय किया | 
सम्‌ १६२० में एक सौ सेपेरेटिस्ट, जिनमें बालक और 
द्वियाँ भ्री सम्सिल्ित थीं, 'मेपह्लावरः नामक एक छोटे से 
जहाज़ पर सवार होकर अमरीका की ओर रघाना हुए । संसार 
के इतिहास में यह पहली घटना है, जिसमें थोड़े से मनुष्य, 
अपने सिद्धान्तों की रक्षाथ, अपने घरवार को तिलाखति 
देकर एक अज्ञात देश के लिए जाते हुए दिखाई देते हैं। संसार 
में यदि किसी जाति ने कोई काम करके दिखाया है ते ऐसे ही 
सनुष्यों के द्वारा, जो अपने सिद्धान्तों की रचा के लिए, अपने 
आपके खतन्‍त्र रखने के लिए जान व माल-की परवा न करके: 
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चीरता से अपने कत्तेठ्य का पालन करते हैं | ईंग्लेण्डवासियों 
में इस प्रकार के सलुष्य हैं और यही कारण है कि उनका 
संसार में इतना आधिपत है | 

दे मास की कष्ट-पूर्णे समुद्र-यात्रा के पश्चात्‌ यात्री-दल् 
अमरीका के उत्तरी तट पर जा जतरे | उन्त वीरों के सामने 
तकुल्लीफें ही तकल्लीफें थीं। सख्व सरदी के दिनों में वे. एक 
अज्ञाद-सूमि पर पड़ें चुए थे। सरदी तथा भूख के कारण उनमें 
से आधे से अधिक वो झृत्यु का ग्रास हो गये। उनकी भाज- 
सामग्री समाप्त हो चुकी थी, इसलिए उन्‍हें समुद्र की मछलियों 
पर शुज्षर करना पड़ी | एक समय वह आया जब उसमें से 
फेवल साद मनुष्य ऐसे रह गये जो दूसरों की सेवा-झुश्रृषा कर 
सकते थे। किन्तु धन्य है उनका साहस कि इतने विपद्मर्त 
द्वोते हुए भी उन्होंने कभी इ्ग्लेण्ड को लौटने का नाम न 
लिया, वरन्‌ वीरता के साथ विपदाओं का सहन करते रहे | 

वहाँ मकान आदि बनाने के पश्चात्‌ उन्होंने परस्पर 
सिल्ककर यह प्रतिज्ञा कौ--' हम देवषाद महाराज जेम्स की 
आज्ञाकारी प्रजा हैं और इंश्वर के नाम पर, इसाई-मज़हब के 
प्रचाराथे एवं अपने राजा तथा देश की उन्नति के लिए इस 
देश में आये हैं | इंश्वर को सर्वव्यापक्त समककर हम प्रतिज्ञा 
करते हैं कि इन सिद्धान्तों के सुरक्षिट श्खने के वास्ठे हम 
जे कानून बनायेंगे हम उन्तके अधीन रहेंगे !” उनमें से हर 
छक ने गम्भीरता के साथ थह प्रतिज्ञा उठाई | 
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' थ्रृहाँ पर यह बता ला अनावश्यक ने होगा कि इस प्रतिज्ञा 
से अमरीका का शासंन एक श्रान्तर सिद्धान्त के अनुसार प्रति- 
छ्विंत हो गया | अमरीका में जो लोग 
बसने बगे थे उन्हें ईग्लेण्ड को राजा 
से कोई सहानुभूति न थी । उनके चाहिए था कि अपने 
शासन के ईगलेण्ड के अ्रधीन न करके प्रजातन्त्र-सिद्धान्त को 
अपने सामने रखते हुए आरम्भ से ही अपने खतत्त्र-शासन 
की नींव रखते | आरस्म में ऐसा करता आसान बाद भी थी | 
इसी भूत्र के कारण बाद में ईग्लेण्ड ने अमरीका पर अपना 
खत्व॒ करना चाहा, जिससे बहुत सी गढ़बढ़ पैदा हुई | पर 
असल में उतके अन्दर अभी इग्लेण्ड की याद बिशकुत्ञ ताजा 
थी | यद्यपि वहाँ उच्च पर बड़े अत्याचार हुए थे फिर भी 
वे उसके साथ प्रेम करते थे | इग्लेण्ड के राजा से भी, जिसकी 
आज्ञापालन का उनके पास कोई हेतु न था, वे शजद्रोही 
नहीं हुए । उनका उद्देश केवल्ल मजहबी खतन्त्रता थी औएर 
जब उनको वह प्राप्त होगई तब फिर उन्हें किसी बात का 
खयाल ही ८ रह गया | 
इसी बीच में अमरीका के अन्य भागों में और उपनिवेश 
आबाद होने शुरू हुए। १६२८ में, राजा चाल्ेंस की अछ्ु 
मति तथा राजाज्ञापत्र ( चाटर ) के अनु* 
सार एक कम्पनी बनाई गई। प्युरिट्ल- 
एल के कुछ होगें ने उसके साथ मित्र कर मेशाचुसेट्स- 
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उनकी राजनीतिक भूल 


सेलाचुसेट्स-उपनिवेश 
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नासक एक उपनिवेश आवाद किया | उनके पास बहुत सा 
सासान होने तथा उन्तकी पीठ एर इ्ग्लेण्ड का हाथ होने से उन्हें 
अधिक कष्ट नहीं सहन करने पड़े | इसलिए थेपड़े ही ससय सें 
वे अपने नये उपनिवेश में सुख से रहने लगे । 

प्युरिटन-दल अपनी सज़हबी खतन्‍्त्रता सुरक्षित रखने 
की लिए यहाँ आया था। जिस मनुष्य के उन जेसे मज़- 
हबी विचार नहीं होते थे वह सेसाचुसेट्स का नागरिक घहीं 
बन सकता था । यह उनका कानून था | इस सज़हबी संस्था को 
चलाने के लिए हर एक मनुष्य की चन्दा देना पड़ता था, माने 
उनके लिए शासन और सज़हब एक ही बात थी । उनसे कई एक 
विद्वान सी थे | बालकों के शिक्षाथे उन्होंने पाठशाल्ञाएँ स्थापित 
कीं, जिनमें अधिकतर सज़हबी शिक्षा प्रद्यान की जाती थी । 

उन्सें कई स्वतन्त्र विचार के सनुष्य भी पहुँचे, जिन्होंने 
प्युरिटन-दल के सज़हबी सामत्ों में हस्तक्षेप करना शुरू किया । 
किल्तु वे ज्ञोग, जिन्होंने अपने मज़हब के 
रक्षाथे ऋपना सर्वेस्व-झाग दिया था, इस बात 
को केसे सहन कर सकते थे । उन्होंने ऐसे 
मनुष्यों को अपने उपनिवेश से बाहर निकालना आरम्भ किया | 
इस पर रॉजर लिलियस नामक एक निवांसित मलुष्य ने कुछ 
साथियों की सहायता से रोड आइछेण्ड-लनासक एक अन्य 
डपतलिदेश आबाद किया। वहाँ पर हर एक के लिए .मज़हब 
और अन्तःकरेंण के अनुसार चलने की पूशे स्वतन्त्रता थी ।. 


रोड आइलेण्ड- 
उपनिवेश 
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| यह बात कुछ आश्ररयंजनक प्रतीद होती है कि जे! लोग 
खर्य मज़हबी खतस्त्रदा को लिए इतने कष्ट सहन क्षरके आये 
हों, वे दूसरों को सजहदी खतन्त्रता देते से इनकार करें। 
किन्तु इसके साथ यह बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि 
सेसाचुलेट्स-वासियों ने इसलिए कष्ट सहम किये थे कि थे 
स्व॒तन्त्रता-पूर्वंक्ष उस मज़हब के अनुसार आचरण कर सकें, 
जिसे दे स्वयं से समकते थे । इसलिए वे यह भी नही देख 
सकते थे कि कोई दूसरा उनके मज़हद को अल्वीक्षार 
करे | 

ये उपनिषेश ईग्हेण्ड के अधीन थे अवश्य लेकिन नामसात्र 

अ्रमरीक्षावासियों का शासन प्रजातन्त्र मू्नक था । वे ख्य॑ अपने 
प्रतिनिधि चुनते थे । राजा शोर सेसाचुसेट्स 
की कस्पती से परस्पर प्रतवन हो। जाते पर 
की प्रारम्सिक राज- में &; ८ 
. १६२७ में यह कम्पनी ईँलेण्ड से अमरीका 

में आ्रागई । इसलिए ईलेण्ड के साथ उनका 
कोई विशेष सम्बन्ध न रह गया। उन्हें अपने शासन के 
संचालन के त्षिए कर देने पढ़ते थे | इसलिए खभावत: उससे 
इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने गे कि उनका धस किस 
प्रकार ख़्च होता है। शने: शने: राजनैतिक मामलों में उनकी 
रुचि बढ़ने छूगी । उन्होंने खवय अपने कानूत बनाये । 

उपतिवेशों था राज्यों को उत्तर से फ्रांसीसियों और 

दक्षिण से डचों का सय छगा रहता था। इनके अतिरिक्त वे 


अमरीका में लोगों 


चीतिक अवस्था 
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वहां के भूलनिवासियों से भी बहुत डरते थे । शत्रुओं का 
मिलकर सासना करने के लिए मेसाचुसेट्स, कॉनेस्टिकट्न्यु, 
हेवेन और प्राइमोथ ने परस्पर एक संघ 
अरबी ( .फेड़ शनः ) बना लिया। वास्तव में यह 
सिलाप भीतरी न था, बाहरी था | क्योंकि 
हर एक राज्य अपना-अपना कास भल्लीभाँति चल्ना सकता 
था, इसलिए परस्पर मिलकर रहने का उन्हें स्वभाव नहीं 
पड़ा था। किल्तु राष्ट्र के निर्भाण से सम्बन्ध में ऐति- 
दासिक दृष्टिकोण से यह बात स्मरण रखने योग्य है, 
क्योंकि यही प्रारम्भिक मेल्न-मिल्नाप काल की गति से अन्त सें 
पक्का दो गया । । 
अँगरेज़ी कानूनों में थोड़ान्बहुत परिवर्तन करके प्रपना 
कास चलाने के लिए उन्होंने कई कानून बनाये । यद्यपि ऐसए 
करने में उनका पहले उद्देश मज़हबी था, तथापि उसका 
कानून मे 
परिणशास यह निकला कि शने: शरने: लोग एक दूसरे 
के साथ आबाद होते गये ओर इस प्रकार धीरे-धीरे नगर 
बसने त्गे । उन दिनों दास रखने की भरी प्रथा थी। ये दास 
अफरीका से लाकर अमरीका में बेचे जाते थे । 
सबसे पहल्के अमरीका में आनेवालों ने अमरीका को 
ही भारतवर्ष ससकझा था । इसलिए उन्होंने वहाँ के 
सूलवासियों का भारतीय कहना. आरम्भ 
कर दिया । उनके शरीर प्राय: ज्ञात होने से 


राज्यों का संघ 


रेड इण्डियन लोग 


अमरीक्षा पैसे खतन्त्र हुआ ! ८३ 


बाह में उनका नाम रेड इण्डियन पड़ गया वे सघन जड़ों 
में रहते थे | शक्ष आदि होने के कारण वे शत्रु का सामना 
दार सकते थे । पर शारीरिक परिश्रम ते कर सकते के कारण 
अफरीका के हबशी-दासों से काम लिया जाने छूगा। यह 
प्रथा यहाँ तक्ष वढ़ी कि यह एक लासप्रद व्यापार बन गया 
और अनेक मलुष्य उन्‍हें भेड़-बकरियों के समान अफ्रीका से 
जहाज्ों में दाद लादकर अमरीका में बेच जाने लगे | खासी लोग 
इनसे बड़ी मिदेयता के साथ काम लेते थे ! रेड इण्डियन लोगों 
के साथ अमरीकावासियों का हर समय लड़ाई-क्रगड़ा ही लगा 
रहता था। उससें पारस्परिक जातिगत ट्रेष और शज्रुत्ता की 
कोई सीमा नहीं थी | 

ऊपर दिये हुए संक्षिप्त वर्शन से हमें अमरीका की 
प्रारिम्भक अवखा का, आनेवाली घटनाओं का समझने के दिए, 
पर्यप्त ज्ञान हो जाता है। हारा उद्देश यह 
देखना है कि अमरीका में प्रजासतात्मक 
शासल कैसे खापित हुआ शेर उसने ईग्लेण्ड 
से कैसे अ्रपता पन्ना छुड़ाया | इससे पहले कि 
हम उसकी राजनेतिक खतन्त्रता प्राप्त करने की घटनाओं 
की ओर जायें यह बताना आवश्यक प्रतीत दवा है कि ईँगहेण्ड 
का शासन क्योंकर अमरीका में सुदह हुआ | 

हमने ऊपर बताया है कि आरम्भ में जे! लोग ईल्लेण्ड 
से अमरीका में थ्राये वे केवल यही चाहते थे कि उनको 


इँसलेण्ड के लाथ 
राजनीतिक 


छ्पछ यारुप का इतिहास 


इच्छानुसार इंश्वर-प्राथला आदि करने का अधिकार हे। । यदि 
ईंललेण्ड में उनका यह अधिकार प्राप्त हाजाता ते वे छोग कदापि 
वहाँ से न निकलते | उनकी अन्दर अमरीका में आ जाने पर सी 
ग्पन पुराने खद्श के लिए प्रेस तथा आदर का भाव बना रहा | 
अमरीका सें रहते हुए भी वे अपने-आपकी इंग्लेण्ड के 
राजा की प्रजा समझते थे | एक बात और भी थी | उन्हीं 
दिनो यारुप की जातियां ने यह एक कानून बनाया था 
कि यदि कोई मनुष्य किसी अज्ञात देश का मालूम करके वहाँ 
पर अपने राजा की पताका गाड़ देगा या केवल्ल उस सूमि पर 
अयनी एक दृष्टि ही डाल देगा ते वह देश उस देश के राजा 
की सम्पत्ति होगा, जहाँ का वह खोज करने-वाला निवासी 
होगा । इन्हीं कारणों से ईग्लेण्ड का राजा अमरीका पर अपना 
अधिकार जताता और उसके शासन के मामलों में हस्तक्षेप 
करता था । यद्यपि अमरीका के अति दूर होने तथा इंग्लेण्ड 
को राजाओं की शक्ति कम होने के कारण वे अधिक हस्तक्षेप 
नहीं कर सकते थे तथापि अमरीका के शासन पर उनका 
अधिकार बना रहा । 

उपयुक्त सब राज्यों में से मेसाचुसेट्स सबसे बड़ा था । 
' उस पर इग्लेण्ड की अधीनता नाम-मात्र थी, वास्तव में यह 
राज्य खाधोन था । क्योंकि यह स्वयं अपने कानून बनाता था, 
स्वयं अपने कर वसूल करता था, उसने स्वयं अपना सिक्का जारी 
किया था । वह इग्लेण्ड का राजस्व भी नहीं देता था | जब 
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झल्षेण्ड में चा्ेस' प्रथम को राज्यच्युत करको प्रजातन्‍्त् 
आापित किया गया तब इस राज्य ने कोई परवा ने की |. यह 
अपनी प्रजासचा को पाल॑मेण्ट से उतना ही सुरक्षित रखता 
था जितना राजा से | १६६१ में ईग्हेण्ड में जब फिर प्रजा- 
सत्तात्मक पाल मेण्ट निवेश होगई शोर चार्लेस प्रथम का 
पुत्र चालेंस द्वितीय सिंहसानाझुढ़ हुआ तब इन्होंने, इच्छा न 
होते हुए भरी, एक सभा करके चालेस को अपना राजा 
घोषित किया | 


अमरीका में ईललेण्ड के अधिकार सुदृढ़ हे जाते के कई 
कारण थे। ईशहेण्ड में प्युरिटन-दक्ष का ज्ञोर विज्ञकुल्त कम 
होगया था | इसलिए अमरीक्षा के 
प्युरिटन लोगों को ईललेण्ड से सहायता 
की आ्राशा कम होती जाती थी। प्रम- 
रीका में भी उनकी शक्ति कम हो रही थीं, वर्योंकि भाँति- 
भाँति के विचारों के ज्ञोग वहाँ पर आते-जाते थे | विभिन्न 
प्रकार के मज़हवी विचारों के माननेवाल्े अपनी-अपनी 
सज़हबी खतन्‍्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए ईह्ेण्ड की 
हायता के इच्छुक होते थे । इससे ईग्लेण्ड के राजा का 
प्रभुल बराबर बढ़ता जाता था | 


अमरीक्षा में ईं्लेण्ड 


के शासन के कारण 


न हि 


अमरीकन लोगों में क्रेकर-तामक एक मज़हबी सम्प्रदाय 
था। इस पर प्युरिटत-दत्ष ने बड़े अत्याचार किये |, मेसा- 
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चुसेद्स और हेवेन--बस्तियों ने यह कानून बनाया था कि 
कोवल उन्हीं के ही धर्सवालों के राय देने अथवा उच्च-पदू 
प्राप्त करने का अधिकार दह्ोगा। विवश द्वोकर 
कुछ केकरों ने ईग्लेण्ड में जाकर राजा से 
मेसाचुसेद्स के विरुद्ध शिकाथतें करना 
प्रारम्भ की | चार्लेस ने घोषित कर दिया कि 
मेसाचुसेट्स के व्यायात्नयों को केकरों का दण्ड देने का कोई 
अधिकार नहीं था | किन्तु मेसाचुसेद्स ने इसकी कुछ भी परवा 
न की। इस पर १६६२ में चालेस द्वितीय ने मेसाचुसेद्स 
का डराने को लिए न्युहेवेन की बस्ती छीचकर कॉनेक्टिकट- 
बस्ती में, जहाँ पएर सबके लिए मज़हबी स्वतन्त्रता थी, 
सस्मिलित कर दिया। मेसाचुसेद्स में कई ऐसे मनुष्य थे, जो 
प्युरिटन-शासन के अधीन नहीं रहना चाहते थे, इसलिए 
उन्होंने राजा की सहायता करना आरम्भ कर दी । 

यह ऋगड़ा बहुत बढ़ता गया। अन्त में १६८४ में 
चालेंस द्वितीय ने मेसाचुसेट्स कम्पनी का राजाज्ञापत्र 
( चाटरः ) रद कर दिया, आर इस प्रकार यह राज्य अपने 
सब अधिकार खाकर राजा के अ्रधीन दोगया | परन्तु चार्लेस 
अभी पूर् प्रबन्ध नहीं कर पाया था कि १६८४ में उसकी मृत्यु 
होगई । उसकी पश्चात्‌ उसका भाई जेम्स द्वितीय उत्तराधिकारी 
नियत हुआ । उसने सर एडमण्ड एण्ड्र ज़-नामंक एक अफूसर 
का समस्त देश अथांत्‌ सारे राज्यों पर वायसराय”ः बनाकर 


मेसाइुसेट्स ओर 
बच 
इँग्लेण्ड के राज। 
में झगड़ा 
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यहाँ भेजा | उससे पुराने कानूनों का हटा ये बड़े कड़े कड़े 
कानून बनाये, कर वसूह् करता राजद्रोहियों को दण्ड 
देता आरभ्य किया | 
यदि वायस राय अपने इन्हीं अत्याचारों को कुछ समय के 
लिए ओर जारी रखता ते। अमरीक्षा में अवश्य ही धतवा हो। 
जाता | लेकिन इसी बीच में इसस्‍्लेण्ड में जेम्स 
सिंहासत से उतारा गया और उसके खान 
अमरीकावाती . .., 
में विज्ञियम तृतीय राजा धंवा | जब यह 
समाचार अमर्रीक्षा में पहुँचा तब छोग वायदराय के विरुद्ध 
होगये। अपते ग्राए सुरक्षित न देखकर बह वहाँ से भाग 
निकलता । 
वित्ियस ने अमबरीकावासियों के बहुत से कष्ट निवारण 
किये | उससे उन्हें अपना शासन निर्वाचित प्रतिनिधियों-द्वारा 
चलाने का अधिकार दे दिया । परन्तु इसके साथ उन्हें अपने 
से भिन्न मज़हबी विचार रखनेवाज्े मनुष्यों को भी सम्मति ऐसे 
का अधिकार दे देता पढ़ा। इन बातें को ते बहुसंख्या ने 
स्वीकार कर तलिया। केबल एक बात ऐसी थी जिसे उन्होंने 
अस्वीकार किया | वित्वियम ने समस्त राज्यों पर शासन करने 
के लिए ईज्ेण्ड से एक अगरेज़-बायसराय भेजा | अम्रीक्षा- 
वासी अपने ही किसी निर्वाचित सनुष्य को धायसराय बनाना 
चाहते थे, किन्तु इस भामते में उनकी एक भी ते चली और 
अगरेज़-वायसराय अमरीका में पहुँच ही गया। परिणाम-स्वरूप 


दावसराद ओर 
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लोगों और वायसराय में भकगड़ा शुरू होगया। इसलिए 
वायसराय चाहे कितना ही अच्छा क्‍यों न होता फिर भी लोग 
उसे पसन्द न कर सकते थे | एक मनुष्य के विरुद्ध सब राज्यां 
का सम्मिलित विरोध करने से अमरीकावासियों .में पारस्परिक 
ऐक्य बढ़ने लगा | ह । 

उत्तर के समान अमरीका के दक्षिणी भाग में भी उप- 
निवेश बन रहे थे | सबसे पहले वरजिनिया का उपनिवेश 


आबाद हुआ | यहाँ के निवासी बड़े आराम- 


दक्तिणी तथा न्‍ | 
पसन्द थे; वे स्वयं अपना काये न करना 
सध्य असरीका हा हि , ' 
हि चाहते थे । इसलिए यहाँ दासों से काम . 
के उपनिचेश 


लेने का रिवाज़ पड़ गया और कुछ समय 
के पश्चात्‌ दास रखने की रीति गहरी जड़ पकड़ गई। यह बात. 
ध्यातव्य है कि जो जल्ञोग अपने लिए प्रतिक्षण स्वतन्त्रता, 
स्वतन्त्रता चिल्लाते रहते थे और कबिन्हेंने बाद में अपनी 
स्वतन्त्रता के लिए इ्ंग्लेण्ड के साथ युद्ध भी किया, वे अफुरीकृच 
हबशियों को क्‍यों इस निरदेयता के साथ आयुपय्येल्त दास 
बनाये रखते थे | उन पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार होते थे | 
अमरीका के श्वेताड्ों का कहना था कि काले मनुष्यों को क्‍या 
अधिकार है कि हम इनका आदर करे ९ कोई स्वामी यदि 
अपने दास को मार देता था तो कोई पूछ-ताँछ करनेवाला नहीं 
होता था, क्‍योंकि समझा यह जाता था कि दास उसकी सम्पत्ति 
है, वह उसे अपने इच्छानुसार उपयोग में ला सकता है । 


अमरीका बसे खतन्त्र हुआ.? ४ पद 


राजनेतिक-हृष्टि से ये लोग ऐसे प्रजासत्तात्मक विचारों 
के नहीं थे जैसे इनझे उत्तरीय देश-बान्धव | यहाँ के श्वेताडु 
हे। श्रेणियों में विधक्त थे:--एक ते बड़े-बड़े जसींदार और 
दूसरे उनके अधीन निर्धन कृषक । ये ज्लोग उत्तरी अमरीक्षनों 
की अपेत्ता ईग्लेण्ड के राजा को अधिक आज्ञाकारी थे और 
सज़हब की भी अधिक परवा नहीं करते थे | 
मध्य अमर्रका से पेन्सहवेनिया तथा स्युयाक-तामक 
उपनिवेश आवाद हुए, और दक्षिण में मेरीज्ेण्ड, केरोल्ीवा 
तथा जॉलिया | उत्तरी अमरीका की अधिक जन-संख्या अगरेजी 
नरह् से थी। उनकी रीति-चीति प्राय: श्रेंगरेज्ी थी। मध्य 
में हर प्रकार के ज्ञोग बसे हुए थे। किल्तु साषा सबको 
अगरेज़ी हो थी | सभी राज्यों की शासन-प्रणात्ञी अँगरेज़ी थी, 
प्र्येक राज्य सें एक गबनेर ओर दे सभाये या 
कॉसिशों थीं। 
प्रारम्भ ही से ईगेण्ड और अमरीका में परयर ऐसे 
सम्बन्ध थे, जिनसे यह प्रकट होता था कि अवश्य ही एक ने 
एक दिन ऐसा आयथगा जब पअमरीक्षावासी 
इंग्लेण्य के शासन, की विशृद्ध उठ खड़े 
: होंगे | विल्ियम दृत्तीय के पूव-शासक 
अरधांत्‌ चालेंस प्रथम, चाह्लेंस ट्वितीय और जेम्स द्वितीय ने 
उपतिवेशों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। विलि- 
यम तृतीय के राज्य-कात्न में पालमेण्ट की शक्ति धंढ़ गई। 


व्यापारिक-नीति 
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इसलिए राजा के स्थान में पाह्मेण्ट अमरीका पर शासन 
करने लगी । 

अब हसारे लिए यह देखना आवश्यक है कि इस समय 
ईंग्लेण्डवासियों के उपनिवेशों के विषय में क्‍या विचार थे । 
उन्तका ख़यात्न था कि ये उपनिवेश ईग्लेण्ड का व्यापार उन्नत 
करने के लिए आबाद किये जाते हैं। वे इन उपनिवेशों पर 
अपना कोई अधिकार नहीं समझते थे और ऐसे कानून बनाते 
थे कि जिनसे पारस्पारिक व्यापार के द्वारा इग्लेण्ड का लाभ 
हो।। उदाहरणाथे, उपतनिवेश अपनी उपज--तस्बाकू , चावल्न, नील 
आदि--ईग्लेण्ड का छोड़कर अन्य किसी देश की नहीं भेज सकते 
थे ओर ईग्लेपड के सिबा वे किसी अन्य देश से एक गज्ञ भी 
वर्त नहीं ख़रीद सकते थे। इन्हें सारा व्यापार अगरेज- 
व्यापारियों के ही साथ करता पड़ता था। ये अपने देश में 
किसी प्रकार का कोई कारखाना नहीं चला सकते थे क्योंकि 
इससे अगरेजी कारख़ानाों की उपज की खपत नहीं हो सकती 
थी। जेसे वे ऊन तो पेदा कर सकते थे, लेकिन उसका 
कपड़ा बनवाने के लिए उन्हें ऊन इईग्हेण्ड में सेजना पड़ती 
थी । इसी प्रकार अँगरेज़ी कृषकों के शत्ञाथे ऐसे कानून बनाये 
गये, जिनके अन्नुसार अमरीका से इंग्छहेण्ड जानेवाले अन्न 
पर कर लगाया गया, जिससे अमरीकावासो अगरेज-कृषकों की 
बशबरी न कर सके | 

इन कानूनों के घनाने का जद्ठेश यह था कि हर प्रकार से 
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इललेण्ड के व्यापार को उन्नत किया जाय। थे कानून घालेस 
द्विंतीय के ससव से बनते आरम्भ हुए, किन्तु उस समय 
'इनका प्रयोग इतती सख्ती से वहीं हो सक्का। क्योंकि 
एक तो अमरीक्षा में ईललेण्ड का अधिकार अधिक नहीं हुआ 
था ओर दूसरे, उस समय दक्क फ्रांसीसियों का अमरीका में 
काफी जोर था । परन्तु १७४६ से १७६१ वक ईग्लेण्ड और 
फ्रांस में सह्वर्षीय युद्ध होता रहा, जिसमें फ्रांस की पराजय 
हुई श्रौर अमरीका में फ्रांस की शक्ति का अन्त हे गया। उसक्षे 
पश्चात्‌ शर्नें: शर्में: अमरीका में इईज्ेण्ड की शक्ति बढ़ती 
गई । अतएव १७६१ में इन काबूनों का सख्ती से बर्तना 
आरत्स हो गया | 


इग्लेण्ड ते अमरीका में फ्रांस के साथ युद्ध करने में 
बहुत सा धत ख़चे किया था। पाल्ृमेण्ट का कहना था 
कि इस युद्टों से अमरीका को 
लाभ हुआ है, इसलिए पाल्मेण्ट 
को अधिकार है कि युद्ध का कुछ 
ख़च उससे वसूत्र कर ले। इसके साथ ही अमरीका की रक्षा 
के लिए: भी पालमेण्ट अमरीका से कुछ रुपया वसूल करना 
चाहती थी। 


४ 


इंग्लेण्ड और अमरीका 


मे परस्पर कलह 


सब १७६५ में प्ँगरज़ी पारलमेण्ट ने “हेम्प-एक्ट” 
पास किया, जिसके अ्रनुस्तार अमरीक्षा सें कानूनी दस्तावेज़ 
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और तिजारती हुण्डियाँ केबल एक विशेष प्रकार के सरकारी 
कागज़ों पर ही लिखी जा सकती थीं। समाचार-पत्र भी 
'इन्हीं कागज्ञों पर प्रकाशित हे। सकते थे। अमरीकावासियों 
को यह एक निराला कानून सालूस हुआ | ु 
अमरीका सें इस समय तेरह राज्य थे और हर एक 
राज्य में एक कॉसिल थी । अमरीक्षा के विचारानुसार केक 
इलल्‍्हीं कॉंसिलों का लोगों से कर वसूल करने का अधिकार था | 
ईँख्लेण्ड से यद्द एक पक्का सिद्धान्त बन गया था कि लोगों पर 
'कश लगाने का अधिकार केवल उन्तके प्रतिनिधियों को हो हे। 
सकता है। अमरीकाबवासी सी इसी बात पर ज़ोर देते थे । 
'बे अँगरेज्ञी पालेमेण्ट में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजते थे, इसलिए 
पालेसेण्ट के कोई अधिकार नहीं था कि वह उन पर किसी 
प्रकार का कर छगाये| इसके अतिरिक्त वे यह भी नहीं 
चाहते थे कि उसके देश में ईँग्लेण्ड के अधीन कोई सेना रच्खी 
जाथ | क्योंकि उन्हें भय था कि ईग्लेण्ड आवश्यकता पड़ने 
पर उसे अमरीका के दी दिरुद्ध उपयोग में ल्ञांयगा और इस 
प्रकार उनकी स्वतन्त्रता कुचलतने के लिए इंग्लेण्ड के पास 
जहुत सी शक्ति हा जायगी | 
अमरीकावासियों ने इन कानूनों के विरुद्ध बहुत सी 
सभायें की और उतसें अपना विशेध प्रकट किया । तद्नन्‍्तर 
जब इग्लेण्ड से छपे हुए कागज़ों के बहुद से सनन्‍्दूक आये तब 
उन्हेंने कई सनन्‍्दूक खोलकर जला दिये। वकीलों ने यह 
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निश्चय किया कि यदि किसी कागज पर अगरेज़ी छाए नहों 
हंगी होगी हो दे उसे नियम-विरुद्ध नहीं ठहरायंगे। पह्र- 
प्रकाशकों रे दिना छाण्वाले क्ागज्ञों पर ही समादार-पत्र 
प्रकाशित दरके वेचता श्रारस्भ कर दिया। इस प्रक 
अमरीक्षा के। एकसत देखकर इग्लेण्ड को हार खीकार 
करनी पढ़ी श्रौर पात्ममेण्ट ने १७६६ में “स्टेस्प-एक्टः 
हुटा लिया | 

परल्तु यह अवत्था बहुत दिन नहीं चली | इंग्हेग्ड के 
राजा के लिए यह वाद अ्रसक्ष थी। वहू अमरीका पर 
शासन करना चाहता था | इसहिए उसके आग्रह से १७६७ 
में पा्नमेण्द ते एक नया कानून पास किया, जिसके अनुसार 
अमरीक्षा में जानेवाल्षे माह, जैसे चाय, काँच का सामान, 
काराज़ आदि, पर कर लगाया गया। श्र इसके द्वारा जे! 
धन्र प्राप्त होता था, उससे ईग्हेण्ड की ओर से अमरीका से 
नियुक्त हुए गबनरों, न्यायाधीशों तथा अन्य ऐसे ही अफसरों 
को वेतन दिये जाते थे, जिससे ये अफुसर कौंसिलों से मुक्त 
होकर पाह्त मेण्ट के अ्रधीन हो जाये । इसके साथ इन रुपयों से 
पाल॑मेण्ट के अधीन एक अँगरेज़ी सेना भी रक्खी जाती थी 
जिसे इंगलेण्ट जब॒ चाहता अमरीका के विरुद्ध काम में छा 
सकता था । इस प्रकार ईग्लेण्ड को अ्मरीकावासियों पर पूण . 
अधिकार «, जांता | 

अमरीक्षावासी . ये बाते समझते थे।. उन्होंने इनका 
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विशेध करने का निश्चय करके ऐसी सभाये' बनाई , जिनमें 
लोगों से कर अदा न करने की प्रतिज्ञा ली जाती थी । मेसा- 
चुसेद्स-राज्य ने अन्य राज्यों के नाक्ष एक गश्ती चिट्ठी 
सेजी, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे इस अगरेज़ो 
कानून का विराघ करें । राजा जाजे ठृतीय को मेसाचुसेद्स 
की इस कार्रवाई पर बड़ा क्रोध आया और उसने सेसाचुसेट्स 
के गवनेर का आदेश दिया कि वह कौंसिल-हारा गश्ती 
चिट्ठी के रद करवाये और यदि कॉसिल ऐसा न करे ते 
उसका विसजन कर दे । क्रॉसिल की अस्वीकृति पर बह 
तथा अन्य कई कोंसिलें, बिन्‍्हेंने उतके साथ सहाजुभूति 
प्रकट की थी, विसजित कर दी गई' | इसी समय से अमरीका 
और ईगलेण्ड का पारस्परिक सम्बन्ध बिगढ़ना शुरू हुआ | 
इईँ्लेण्ड की पाह्नमेण्ट इस बात पर ज़ोर देती थी कि उसे 
अपने इच्छालुसार अमरीका पर कर छगाने का अधिकार 
है | असरीका इसे स्वीकार नहीं करता था । 

फल यह हुआ कि जाज ठतीय ने १७६८ में अमरीका में 
कानून की स्वीक्षार कराने के लिए इंग्लेण्ड से एक सेना 
भेजी | ९७७० सें बॉस्टन सें ऋगड़ा 
हो। गया, जिससें अँगरेजी सैनिकों ने 
असरीकन समूह पर गोलियाँ चलाई । 
कई अमरोकन--घायत्ष हुए और पाँच सारे गये ।* इस घटना 
से प्रमरीक्षावासियों सें बड़ा जेश फैल गया। लोगों ने अँगरेज़ी 


वॉस्टन सें फ्लाद 
( १७७८० ] 
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सेना के इस अत्याचार के विरुद्ध सभायें कीं, जिनमें गवर्नर 
मे अँगरेज़ी-सैनिकों को मगर से निकाछनने का आग्रह किया | 
उनका ज़ोर बढ़ने से सैतिकों को बल्लात्‌ निकहनना 
पढ़ा | 

इस घटना का समाचार जब इई्लेण्ड पहुँचा तब राजा 
बहुत धवराया । अमरीक्षाबासियों ने अँगरेज़ी मात्न को 
बहिष्कार करके, उसे अपने बन्दरों सें आने की अलुज्ञा ने देकर 
अँगरेजी व्यापार को बढ़ा पक्का पहुँचाया | श्रन्त में 
अमरीका का सम्मिलित प्रय्ञ सफल हुआ। १७७० के 
आरम्भ में पा्मेण्द को अ्रमरीका से कर हटा लेने पड़े | 

परन्तु ईग्लेण्ड के राजा के दिमाग सें अ्रभी तक घमण्ड 
ससाया हुआ था | वह इस बात से जल॒-भुन गया। उससे 
पात्मेण्ट की कारबाई से अ्पत्ती मानहानि समझती | इसलिए 
उसने इस वात पर जोर दिया कि चाय पर कर जारी रक्खा 
जाय, जिससे उसका प्रभाव पूर्णवत्‌ बना रहे | वह इसी 
सिद्धान्त पर आग्रह करता था कि ईँग्लेण्ड को अपने इच्छा- 
नुसार असरीक्षा पर कर लगाने का अधिकार है । शक्ति 
में यह विशेषता होती है कि असिमान श्रौर घमण्ड इसके 
साथ ही साथ रहते हैं। संसार के इतिहास में ऐसे अ्रनेक 
युद्ध हुए हैं, जिनका कारण केबल शक्तिशाली राज्यों का 
भूठा घम्ण्ड था | ईललेण्डवासी भी अपने प्रभुत्न क्षो पूर्ववत्त 
अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए बढ़ा ज्षोर देते थे | 

श्र 


छेद योारुप का इतिदास 


पालसेण्ट ने जब चाय पर कर स्थिर रखने का कानून 
पास किया तब अमरीका में एक तहलका मच गया। लोगों 
ने चुड्रीघरों पर हमले किये और वहाँ 
के अफूसरों का भार-पीट दिया। 
कई का मुख काक्षा करके. उन्तका 
बड़ा अनादर किया गया | कई की क्ृत्रिस मूत्तियाँ बनाकर 
फाँसी पर लटकाई गई। अगरेज़ी राज्य के हिपैषियों 
को बड़ा कष्ट पहुँचाया गया । थे बड़े हैरान किये 
गये । जिन व्यापारियों ने इग्लेण्ड से माल मेगवाया था वे 
अपना मातज्ञ वापस भेजने या अल्ला देने पर विवश किये 
गये | साधारण बैठकें करके इग्लेण्ड के विरुद्ध खुलमखुल्ला 
राजद्रोह फैज्लाया गया । 

चाय के लिए अमरीका इँग्लेण्ड पर आश्रित था। कानून 
को अलुसार वह इंग्लेण्ड के अतिरिक्त अन्य किसी देश से 
चाय नहीं मँंगवा सकता था। परन्तु उन्होंने इंग्लेण्ड को 
कर के नाम से एक कोड़ी भी न देने का निश्चय कर लिया था, 
इसलिए वे चाय के बिना ही शुज॒र करने के लिए तेयार हो गये । 

सन्‌ १७७३ में इँग्लेण्ड ने चाय के कुछ जहाज़ अमरीका 
मिजवाये | यह उसकी एक चात्य थी। चाय इंस्ट-इण्डिया- 
कम्पनी की थी, जे। भारतवषे से लाई जाती थी । ईँग्लेण्ड में 
इस पर महसूल लगाया जाता था | अब यह महसूल 
हटा दिया गया और इस प्रकार इंस्ट-इण्डिया-कम्पनी के 


चाय के जहाजों का 
मामला ( १७७४ ) 


न्ज्ध्ज्जे 
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अपरीक्षा छेत़े ख़तत्त्र हुआ | 


व्यापारी इस चाय को बड़े सह्ते शाद हे बचा सकते थे। 


मंगवाते ते थी उन्हें बह चाय इतनी सदी न पढ़ती । 
बाय के जद्वाज़ों ने दास्दन के बन्दर में पहुँच कर छड़र 
ढाह्न दिए । उस समद यह कामून था कि जहाज के एक 
वार बन्दर के अन्दर प्रविष्ठ होने के पश्माद यदि उसका माह 
ने लिया जाएे ते महसूल दिये बिना वह वापिस नहीं 
किया जा सकता था, साथ ही महसूक्ू के लिए शात्ष 
का तट पर हाता आवश्यक था। यदि बोस दिन करे 
अन्दर व्यापारी स्वयं माज्त तट पर नज्ाते तो चुड़ी के 
अफसरों को यह अधिकार होता था कि वे ब्ात्‌ माह को 
निक्ताह्श्र तट पर हाकर महसूत्र वसूत्र कर ले । 
वॉह्टन के दागरिकों ते एक सभा करके यह निश्वय दिया कि 
हम चाय की तट पर ही नहों आने देंगे, क्योंकि यदि एक बार 
चाय तट पर आ जाती ते वहाँ से व्यापारी उसे आसानी से 
ते जा सकते श्र उन्हें रोकना कठिन हे जावा। वॉस्टन 
की पास अपने राज्य की सहायता के अतिरिक्त श्रन्य शकब्यों 
की सहानुभूति भो थी । उन्होंने जहाज़ों के खासी को चाय 
शतारे बिना जहाओं को वापस ले जाने के लिए प्रेरित किया | 
वह तो मात्र गया किन्तु गवर्नर ने उसे कानून-विरुद्ध बताया। 
इस पर ल्लोग बड़े ऋध श्रौर भ्ावेश में आये। उन्होंने सोचा 
कि एकाध दिन के बाद अँगरेजी अफसर चाय को उतरवा 


भुख्प योरुप का इतिहास 


लेंगे गौर फिर उन्तका ज़ोर नहों चल्लेगा | इसलिए- कुछ तागरिक 
रेड-इण्डियनों का वेष बदल्धकर जद्दाज़ों में गये प्र सन्दुकों 
को तोड़कर चाय की समुद्र की सेंट कर दिया | 
अमरीका के इतिहास ही में नहीं, वरन्‌ संसार के इति- 
हास में यह घटना बड़ी महत््व-पूण' है। चाय के सन्दूकों 
को समुद्र में डाल कर बॉस्टन के चागरिकों ने इग्लेण्ड के 
शासन का विरोध किया । बॉस्टन के साथ समस्त अमरीका 
की सहानुभूति थी । वे उनकी सहायता करने को तैयार थे । 
इसलिए यह्ट विराध कंबल बॉस्टन की ओर से ही नहीं, प्रत्युत 
समस्त अमरीका की ओर से किया गया। वास्तव में इस घटना 
से अमरीका और इँग्लेण्ड के बीच युद्ध ही आरम्भ हो गया । 
जब इस घटना का समाचार इंग्लेण्ड सें पहुँचा तब वहाँ 
सनसनी फैल गई। यह स्वाभाविक बात थी कि यदि इस 
समय ईग्लेण्ड के शासक कुछ न करते ते उसका यह अथ 
होता कि वे पराजित हो गये। बॉस्टन का चाय फेंकना 
इंग्लेण्ड के शासन का खुल्लम-खुल्ला विरोध था । 
पाल॑मेण्ट ने यह निमश्चय किया कि अमरीका की इस धृष्टता 
के लिए बॉस्टनवालों के दण्ड दिया जाय | एप्रिक् १७७४ में 
.. पालंसेण्ट ने “बॉस्टन पोर्ट-बिल्ल?? बना- 
अमरीका के विरुद्ध दो हु 
(कानून और इनका. बॉस्टल दा बन्दर उस समय तक 
विरोध की लिए बन्द कर दिया; जब तक 
बॉस्टन चाय फेंकने का हरजाना 
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ने दे | इस प्रकार बॉस्टन का बन्दर बन्द हो जाते से वहाँ के 
लोगों को किसी प्रकार का मात नहीं पहुँच सकता था और 
वे हार मान सकते थे। एक दूसरे कानून के अनुसार मेसाचुसेट्स 
का अधिकारपत्र ( 'चाटरः ) रह कर दिया गया और वहाँ 
पर एक सैनिक गवर्नर नियत किया गया, जिसे सब अधिकार 
दे दिये गये | इस प्रकार ईलेण्ड की पात्मेण्ट का यह विचार 
था कि अमरीका उसकी अधीनता खीकार कर लेगा | 
परन्तु अमरीका को पातसेण्ट न पहचान सकी । उन्हेंसे 
दफर और कचहरियाँ बन्द कर दीं, सरकारी कोष में रुपया 
देना बन्द कर दिया और नये गवर्नर के साथ हर प्रकार का 
सम्बन्ध तोड़कर उसे निकस्सा बना दिया। अन्य राज्यों से! 
मेसाचुसेट्स के साथ बड़ो सहालुभूति प्रकट की। उन्हें डर 
हुआ कि कहीं मेसाचुसेट्स के समान उनके भी अधिकार- 
पत्र न छीन लिये जायें, इसलिए प्रत्येक राज्य ने अपनी-अपनी 
समितियाँ बनाई । ये. समितियाँ तात्कालिक घटनाओं पर 
विचार करने के पश्चात्‌ ज्ञोगों को उचित पराम्रश देती थीं। 
जब पाहमेण्ट ते अन्य निर्दयता-पू कानून पास किये तब 
सब समितियाँ परस्पर मिलकर काम करने के लिए एक 
सावदेशिक की साबवदेशिक, “काँग्रेस” से. सब्मि- 
का पहंछा अधिवेशन. पिएं दोंगर । इसके लिए प्रत्येक 
(१७७४ ) है राज्य मे अपना-अ्पन्ना प्रतिनिधि 
| भेजा | १७७४ में फिलडेशफिया-नगर 


प०० . योरुप का इतिहास 


' में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसके द्वारा अमरीका ने 
 सेखार को यह बतला दिया कि असरीकावासी परस्पर सिले 
हुए हैं और शत्रुओं का विरोध करने के लिए एक हैं। 

आरम्भ सें काँमेंस के बचुद थोड़े अधिकार थे। उसे 
कर लगाने या सेना के लिए भरती करने का अधिकार नहीं 
था। वह केवल अपनी आवश्यकृतायें राज्यों का! बता सकती 
थी। फिर भी काँस्रेस ने अमरीका में एक जातीय पद प्राप्त 
कर लिया । उसने अपनी एक सेना भी पैयार कर छ्ली जिससे 
आवश्यकता पड़ने पर वह इंग्लेण्ड का विशेधघ कर सके | 

यह बात विचारणीय है कि इतनी छोटी सी बात से इतना 
बड़ा कगड़ा क्योंकर हो|गया। वास्तव में चाय का मामला साधा- 
रण न था। ऋकूगड़ा एक सिद्धान्त के 
कारण था। वह यह कि जाति या 
राज्य ( “स्टेट”? ) पर कर लगाने 
का अधिकार केवल उसके प्रतिनिधियों का ही हो सकवा है । 
इसी सिद्धान्व के अनुसार असमरीकावासी चाय-कर के 
विरुद्ध थे । किन्तु इसके साथ ही उन्हें यह सोच भी 
था कि यदि उन्हेंने कर का विशेध किया तो धीरे- 
धीरे इईँग्लोण्ड उन पर और कर लगाता जाथगा और इस 
प्रकार कुछ समय के अनन्तर वे इंग्लेण्ड के अधीन दे 
जायेंगे। मेसाचुसेद्स के अधिकार-पत्र के छिन जाने से अन्य 
राज्यों को भी डर हुआ | इसलिए इसी ससय से उसें 


राज्यों के पारस्परिक 
ऐक्य के कारण 
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पारत्परिक ऐक्य बढ़ना आरस्म होगया | इसका दूसरा कारण 
यह भी था कि सभी राज्यों को ईग्लेण्ड के विरुद्ध कोई न 
कोई शिकायत थी | 
.. मेसाचुसेद्स ते अपती ओऔषनिवेशिक काँग्रेस बनाकर 
' उसके सभापति-पद पर जाह हेनक्रॉक-नामक एक व्यापारी को 
तियुक्त किया । उन्होंने अपन राज्य के 
लिए सेना और युद्ध-सामग्री भी एकत्र 
करना आरन्स कर दी | १७७४ में 
गबनेर को ईँलेण्ड से यह श्राज्ञा मिल्ी 
कि जाह हेवकॉंक ओर सेमुएल एडम्स, जे। एक सावेजनिक 
भाव का लवयुतक था, गिरफार करके ईशलेण्ड भेज दिये जायें, 
जिससे उस पर असियोग चल्षाये जाये । गवर्नर ने दोनों नेताओं 
को पकड़ने के लिए आठ सो मनुष्य रवाना किये और उन्हें 
आज्ञा दी कि उनको पकड़ने के पश्चात्‌ युद्ध-सामग्री पर 
भी अपना खत्व कर लें | 

गुप्नरूप से इस आज्ञा की सूचता एक असरीक्षत लवयुवक 
का भी मित्त गई । उसने घोड़े पर चढ़कर समस्त 
नगर में इसकी घेषणा कर दी । सब लोग युद्ध के लिए तेयार 
होगये। अ्रंगरेज़ी-सेना वहाँ पहुँची ते। उसे सशह्य सेना का 
सामना करना पड़ा | यद्यपि युद्ध में सात अमरीकन मारे गये 
तथापि अन्त में अयगरेज़ों सेना पराजित हुई। बॉस्टन से 
ज्लौटते समय लोगों ने तीन सौ अँगरेज़ मार डाले | इस घटना 


ईँग्लेण"्ट और अम- 
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से समस्त अमरीका सें जेश फैल गया और बॉस्टन में बाहर 
के बहुत से मनुष्य इकट्ठे होगये। 

अमरीकन सैनिकों ने टिकेनडेरोगा और क्रौन पॉइण्ट- 
नासक॑ दे। किल्लों पर श्राक्रमण करके उन्हें अपने अधीन कर 
लिया । उसी दिन फिल्डेलफिया में सावेदेशिक कॉर्मरेस का 
दूसरा अधिवेशन हुआ | जाह्न हेनकॉक उसका सभापति 
बनाया गया। काँग्रेस ने बॉस्टन-सेना का प्रबन्ध अपने हाथ में 
ले लिया और उसे बढ़ाने के लिए अन्य स्थानों से सैनिक भर्ती 
करना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार यह सेना अमरीका की 
जातीय सेना बन गई। कॉम्रेस ने जाज वाशिड्नटन को इस 
सेना का सेनानायक नियुक्त किया । 

इधर ये कार्रब्राइयाँ दे रही थीं, उधर ईँग्ल्ेण्ड रे 
कुछ श्रौर सेना अमरीका सें भेजी गई | उस' समय अमरीका 
में लगभग दस हज़ार अगरेज़ो सेनिक थे | नई सेना के साथ 
विज्षियस-हो सेनानायक बनकर आया । उसने बॉस्टन के पास 
की बड्ढर-हिल्स-नामक एक पहाड़ी पर चढ़ाई करके उसे अपने 
अधीन कर लिया | अमरीकन सेना ने उसको महत्त्वपूर्ण समझ- 
कर रात में धावा करके उसे अगरेज़ों से छीन लिया | हो ने 
फिर दे! बार घेरा ढाला किन्तु दोनों बार उसे पीछे हटना 
पड़ा । तीसरे घावे में यद्यपि अगरेज़ सफल होगये परन्तु 
नैतिक विजय अमरीकावासियों की ही हुई । 

अगरेज़ों का सालूम होगया कि अमरीकरावासियों में भी 
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कुछ बल है | बे समभ गये कि यदि, भ्रमरीका ने सभी छल्लों 
में ऐसा ही मोचों लिया ते अन्त में उन्‍हें पराजय का सह 
देखना पड़ेगा । बड़ी श्राश्रयेजनक बात ते यह थी कि युद्ध का 
अनुभव न होते हुए भी अमरीक्ावासियों ने अगरेज़ों के साथ 
ऐस! युद्ध किया | इससे तो यही समकना चाहिए कि उसनें 
अपने देश को स्वतन्त्र करने के प्रवत्ल भाव भड़क रहे थे । 
इसी से उन्हें उत्तेजना मित्षती थी । 

सब १७७५१ में काँग्रेस ने इग्होण्ड के राजा को एक 
प्राथेना-पत्र भेजा, जिसमें सारी घटलाओं का उस्लेख करके 
सन्धि के लिए प्रार्थना की गई। अमरीकावासी चाहते थे कि 
यदि राजा अपनी ज़िद छोड़ दे तो युद्ध बन्द कर दिया जाय | 
परन्तु राजा के सिर सें तो धम्ण्ड भरा था। उससे 
अपनी राजद्रोही प्रजा की प्राथेना को अस्वीक्वार कर दिया श्र 
युद्ध के लिए तेयारी करना आरम्भ कर दी । 

उसने बीस हज़ार सेनिक पेयार किये | उधर अमरीकन सेना - 

लायक ने माचे १७७६ में अगरेज्ी सेना पर आक्रमण क्षरक्के 
उसे बॉस्टन-लगर से निकाल दिया। अपगरेज़-सेनानायक ने 
वहाँ से हटकर हेल्लीफेक्स में डेरे डाले श्रौर वहाँ से 
न्यूयाक-संगर पर खत्व करने की तैयारियाँ करने छगा। 
वाशिड्रुटन भी न्यूथाक की ओर बढ़ा और नगर को बचाने के 
उपाय सोचने लगा | 

इसी समय अमरीका के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण 
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घटना हुई। २ जुलाई १७७६ को तीसरी सा्वदेशिक : 
काँप्रेस भें यह प्रस्ताव उपस्थित और 
स्वीकृत किया गया---“ ये संयुक्त-राज्य 
स्वतन्त्र हैं, अ्रवएव ईँग्लेण्ड से इनका हर 
प्रकार का राजनेतिक सम्बन्ध ताड़ा जाता है।” ४ जुलाई 
को कॉम्रेस ने अपनी स्वतन्त्रता की घेषणा कर दी और एक 
विज्ञापन्न प्रकाशित किया, जे! संसार के इतिहास में अत्यन्त 
मचत्त्व-पूर्ण है। इस विज्ञापन में सबसे पहले मानवी समता के 
सिद्धान्त पर जोर दिया गया कि प्रत्येक अलनुष्य को 
स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त हे । उसके बाद ईग्लेण्ड के राजा 
के अत्याचारों एवं अन्याथ-पूर्ण क्राश्वाइयों का और तत्पश्मात्‌ 
अमरीका की स्वतन्त्रता का उदलेख किया गया । 
ऊपर कहा गया है कि अँगरेज़ी सेना के आक्रमण से 
बचाने के त्षिए वाशिड्डटन न्‍्यूयाके गया हुआ था। अगस्त 
१७७६ में सेना-नायक हे ने न्यूयाक पर 
धावा किया, इसमें वाशिज्वटन की पराजय 
हुई । शेकिन हो के आलस्थ से लाभ उठाकर 
वाशिक्षटल ने दे। स्थानों पर अगरेज्ञी सेना को पराजित किया । 
इस धावों से अमरीकन सेना का उत्साह बढ़ गया और तभी से 
योरुपीय देशों में उनकी वीरता का डछ्ू। बजने लगा। अन्त में 
ऑगरेज़ी सेनानायक में भी जेश आया । वह ज्रेण्डीबाईन के रण-- 
क्षेत्र में वाशिड्ुटन के पराजित करके फिडेलफिया-नगर में प्रविष्ट 


सतन्‍त्रता की घाषणा 
( ६७७६ ) 


स्रतन्तन्न-युद्ध 
(१७७६-३१ ७८३) 
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है| गया | वाशिब्टन ने भी अगरेज़ी सेना पर एक छापा 
मारा । यद्यपि वह उसमें असफल हुआ तथापि उसने अगरेज़ों 
के साथ ऐसा युद्ध किया कि उनके छक्के छूट गये । अगरेजी 
सेनानायक विलियस हो ने जब देखा कि उसे जय सिलने की 
श्राशा नहीं है तव वह इग्लेण्ड चल्चा गया। उसके खान में सर 
हलरी छ्िनदन जनरत् नियुक्त हुआ | 


शरद-आतु बिताने के लिए वाशिज्वुट्त सेना-सहित 
वेह्ीफ्रॉज गया । वहाँ उसकी सेना ने बड़े कष्ट उठाये, क्योंकि 
काँमेस की ओर से उनका कुछ अच्छा प्रबन्ध नहीं हुआ 
था । लगावार कई दिलें तक उन्हें पशु-मेजन श्रार रोटी के 
बिना रहना पड़ा । पयोप्त वद्ध न होने के कारण उन्हें कई 
सरदी की रात आग के पास बैठ कर व्यतीत करनी पढ़ों। 
उनके पाँव में बूट भी न थे इसलिए बरफु पर उनके पाद-चिह् 
रक्त से रंग जाते थे। परन्तु इन नरसिंहों ने ये प्ब कष्ट 
खदेश की स्वतन्त्रता के लिए चुपचाप सहन कर त्विये और 
उल्हना का एक शब्द भी मुँह से व निकात्ञा | 


इन्हीं दिनों उन्होंने सैनिक शिक्षा प्राप्त की और शात्र 
का सामना करने के लिए पहले से अधिक तैयार होगये । 
उसके अन्दर साहस, देश-मेस और वीरता का भाव वाशिज्ु- 
टन ने पूषेबत्‌ ही बनाये खखा। उसने घोर प्रयत्ञ श्रौर 
सतत परिश्रम करके और विरोध की परवा न करते हुए अपने 
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आपकी और अपनी सेना का सुदृढ़ बना रक्खा; भारी आप- 
त्तियों सें भी उसका मन विचलित न हुआ | 

अमरीका सें सफलता होते न देखकर अपगरेज़ों ने अम- 
रीका के उत्तर अथात्‌ कनाडा से संयुक्त-राज्यों पर आक्रमण 
करने का निम्धय किया। कनाडा से 
'बरगवाइन-नामक एक जनरत्न का 
ग्रौर अमरीका से जनरत्न छ्लिनटन 
का अपनी-अपनी सेनाओं के साथ 
एक निश्चित स्थाव पर पहुँचना था। श्रैंगरेजों के दुर्भाग्य से 
क्लिनटन को कनाडाबासी सेना से मिलने की सूचना 
देर से मिली । इसलिए बरगवाइन को पराजित द्वोकर १६ 
अक्तूबर १७७७ को! हथियार डाल देने पड़े | उघर सानसॉथ के 
के रणक्षेत्र पर बाशिड्रुटन ने क्लिकटन के दाँत खट्टे किये | 

बरगवाइन की पराजय का परिणास अमरीका के लिए बहुत 
लाभकारी सिद्ध हुआ ! इस घटना के पश्चात्‌ १७७८ में फ्रांस 
अमरीका के साथ मिल गया। जब से इग्लेण्ड ने फ्रांस को 
अमरीका से निकाल दिया थ। तब से वह अमरीका में ईंग्लेण्ड 
के विरुद्ध प्रयत्न करता रहता था। अब फ्रांस ने यह सुयोग 
पाकर अगरेज़ों के विरुद्ध अमरीका से सन्धि कर ल्ली, जिससे 
अमरीका की युद्ध-सासत्री एवं सलुष्यों/ की बड़ो सहांयता 
प्राप्त हुई । ईंग्लेण्ड के विपद्मस्त देखकर उसके अन्य शत्रु 
सी उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। स्पेन और हालेण्ड दोनों ने 


उत्तर तथा दक्षिण दोनों 
में इंग्लेण्ड को 
असफलता 
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इईश्ेप्ठ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा छर दी | इस प्रकार अमरीक्षा 
को साभाग्य से ईग्लेण्ड पर एक साथ अ्रनेक विपत्तियाँ आपड़ीं, 
जिनके कारण उसका सफल्ष होना असम्भव हो गया । 
उत्तर में जय की आशा से रहते पर भी अगरेजों ने दक्षिण 
अमरीक्षा को अपने खत्व में करणा चाहा । क्योंकि दक्तिण फे 
त्तोंग ईलेग्ड के इतने विरुद्ध नहीं थे जितने कि उत्तर के | छ्लिनटन 
की अगरेज़ी सेना ने दक्षिण की ओर मुँह फेरा | १७८० में 
उसने एक प्रसिद्ध नगर चाल्नेंसटव पर खत्व प्राप्त कर लिया | 
पर इतने में छ्िनिटन एक आवश्यक काये फे लिए उत्तर में 
बुला लिया गया। इसलिए वह जनरक्ष कारनवालिस को 
दक्तिण की सारी सेना का चार्ज दे गया। कानंवाह्िस ने 
केमडेन को रंशक्षेत्र में अमरीका को पराजित किया, तदनन्तर 
जनरत्ष प्रीन पर, जो वाशिज्ुटन के पश्चात्‌ अमरीकन सेता का 
सेनानायक बना था, विजय पाई | किन्तु जनवरी १७८९१ में 
कऊपेन्स में अगरेज्ञों को फिर पराजय का मुख देखना पड़ा | 
रत्तर में अँगरेज़ों की बढ़ी नाजुक हालत हो गई थी। उन्हें 
अपने हाथ से न्यूबाक के निकल जाने का भय था, इसलिए ' 
छ्विनटन ते कार्नवात्षिस को भी उत्तर में बुला भेजा । क्ार्वा- 
लिस ने विरजिनिया के यॉकटाऊन-तगर पर खत प्राप्त करके 
अपनी सेना वहाँ पर खड़ी कर दी | यह खान समुद्र के भीतर 
चत्ला गया था । यदि समुद्र पर अगरेज़ों का ज़ोर होता ते यह 
स्थान बढ़ा अच्छा था। किन्तु ईलेण्ड के विरुद्ध फ्रांस, स्पेन 
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ओर हाल्लेण्ड, इन तीनों देशों के मिल्ल जाने से समुद्र में उसका 
ज़ोर बिक्षकुल कम दह्ोगया था। इस प्रकार वह एक जात्न सें 
फैंस सा गया । यदि शत्रु उसके विरोध में आ जाता तो काने- 
वालिस के अपनी सेना निकालने के लिए सी राह न 
. मिलती | वाशिज्जटन इसे सुयोग समझ चटपट अपनी सेचा 
एकत्र करके याकटाऊन की ओर बढ़ा। कार्नवात्िस ने पराजय 
खाकर १< अक्तूबर १७८१ को हथियार डाल दिये । 

कानवालिस की पराजय ने अमरीका को विजय-मात्ा 
पहना दी। इ्ग्लेण्ड का बलवान शत्रुओं से सामना हुआ 
शा, इसलिए वह अमरीका के विरुद्ध अपना पूरा ज्ञोर नहीं 
लगा सकता था | परिणास-स्थवरूप अमरीका पूशेरूप से 
स्वतन्त्र हागया। 

परन्तु श्रमरीका ववब वक इग्होण्ड के साथ के।ई सन्धि नहीं 
कर सकता था जब तक फ्रांस भी इस बात पर राजी न है। जाता, 
क्योंकि फ्रांस और अमरीका के बीच में 
इसी प्रकार की एक सन्धि हुई थी । याके- 
टाऊन के युद्ध के पश्चात्‌ इग्लेण्ड लग- 
भग दे वर्ष तक फ्रांस के साथ युद्ध करता रहा। अन्त 
के १ सितम्बर १७८३ को फ्रांसः की राजधानी पेरिस में 
सन्धि हुई, जिसमें अमरीका की स्वतन्त्रता स्वीकार कर 
ली गई [- ' 
उस समय से अमरीका खदा के लिए स्वतन्त्र हो गया ! 


पेरिस की सन्धि 
( १७८४३ ) 
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आरम्भ में असरीकत राजचीतिज्ञों को देश को एक एवं शक्ति- 
सम्पन्न बनाने के मांग में बड़ी शक्काबटें उपस्थित हुई ! किल्तु वे 
साहस और पैये के साथ अपने कारय पर डटे रहे। अन्‍्त 
में उसका परिश्रम फल्लीभृत हुआ और अपरीका संसार में 
सर्वोच्च एद्ध पर पहुँचने के योग्य होगया । 
पेरिस की सन्धि के अनन्तर अमरीका के राजनीतिक्ञों 
को सामने जेए कठिनाइयाँ उपस्थित हुई, उसमें सबसे बढ़ी 
यह थी कि प्रत्येक्ष शाज्य केवल अपने 


विधाच-स्थिरीकरण है हि 
आपकी सुदृढ़ धनाने में जगा हुआ था; 
(“कास्टीव्यूनशन के 2 2 ह 
हल समस देश की ओर कोई ध्यान नहीं 
कॉवेलशन*) ल्‍ शशि 
देता था। इन राज्यों में खायी ऐक्य 
(१७४७ ) 


हीं था | जो थोड़ा-बहुत ऐक्य युद्धकाल 
में होगया था सन्धि के पश्चात्‌ वह भी कस होते ज्ञगा। परन्तु 
वाशिडुटन दथा अन्य राजनीतिज्ञों के परिश्रम से, जिन्होंने 
प्रपतता सबंख खद्ेश पर बलिदार कर दिया था, देश की 
' अ्रवत्था शर्तें: शने: सुधरने लगी | 

अन्त में १४ मई १७८७ को फिल्लडेजफिया-तगर में 
सभी राज्यों के प्रतिनिधि वाशिड्टन के सभापतित्न में एकत्र 
हुए । उन्होंने झगातार चार मास तक बैठकर शासन-विधान 
निर्माण किया । इसके अनुसार एक प्रतिनिधि-सभा ( “कैंसिल 
ग्राव्‌ स्टेट? ) बनाई गई, जिसके सदस्य समस देश जे चुने 
जाते थे। क्‍योंकि यह सभा समस्त देश की थी, इसलिए इसे 
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समस्त देश पर कर लगाने का अधिकार था। इस प्रकार 
ऐक्य-साग की सबसे बड़ी रुकावट दूर होगई | जब सब लोग 
एक ही केन्द्रस्थ शक्ति का कर देने लगते हैं तब खभ्ावत: 
उसमें ऐक्य चिरस्थायी हो जाता है । 

प्रतिनिधि-सभा के अतिरिक्त एक दूसरी कौंसखिल ''सेनेट?ः 
बनाई गई; इसमें प्रत्येक राज्य से बराबर बराबर सदस्य चुने 
जाते थे | इन दोनों सभाओं को मिलाकर “काँस्रेस? नास 
दिया गया। इस प्रकार काँग्रेस का व्यापार, मुद्रा, निर्यात आदि 
पर पूणे अधिकार हे! गया । राज्यों सें परस्पर जे व्यापार 
होता था, उस पर से महसूल हटा लिये गये | इससे राज्यों का 
प्थकृत्व भाव, और थी कम हो! गया। काँग्रेस का एक 
राष्ट्रपति नियत किया गया, उसे कई अधिकार दिये गये और 
शासन-चालन', का काय अधिकतर उसी को सौंप 
दिया गया। सभी राज्यों में छोटी श्र बड़ी अदालते' 
( “सूप्रोम”?,तज्ा इनफोरियर कोट्स” ) स्थापित की गई"। 
सबके ऊपर पुनर्विचार समिति ( “रीविजन कौंसिलः” ) बनाई 
गई, जिसका काम यह देखना होता था कि विभिन्न कोंसिल 
तथा कॉग्रेस के निर्यात कानून एक दूसरे के अलुकूल हैं अथवा 
नहीं। इसकी अनुमति के बिना कोई कानून पास नहीं हे। सकता 
था[। इस समिति की नियुक्ति का परिणाम यह हुआ कि 
विमिन्न राज्यों के निर्शीव कानून विशेधात्मक नहीं रह गये । 
इस प्रकार ऐक्य स्थायी दोगया ! 
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३० एप्रित १७८६ को संयुक्त-राज्यों ने वाशिह्वटन को 
अमरीका की काँग्रेस का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया | जिस 
मनुष्य ने अपना समस्त जीवस 

खद्दश के लिए परिश्रम एवं प्रयक्ष 
करने सें लगा दिया था उसे अपता 
एथ्चप्रदर्शक दनाक्र अमरीक्षावासियों ने उसके प्रति अपनी 


दि अमााआम) &.>प विन्‍नरीकी अमन कि. त््ः क्री 
हादिक झतद्दा प्रकट की | 


झमरीका का प्रथम राष्ट्रपति 


( १७४६ ) 
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दसवाँ अध्याय 
फ्रांस की राज्य-क्रान्ति 


फ्रांस की राज्यक्रान्ति वत्तेमान युग के इतिहास को सबसे 
पहली और सबसे बड़ी क्रान्ति है। पुराने समाज को नये 
.... समाज के रूप में परिवतित करने सें इसका सबसे 
राज्यक्रान्ति के है हे 
बह बढ़ा साग है। चाहे यह अपने तात्काल्षिक उद्देश्य 
में सफल न भी हुई हो, फिर भी इसने अपने 
सिद्धान्तें का भू-पट पर रक्त से इस प्रकार लिख दिया कि वे 
कभी सिट नहीं सकते । जे! सिद्धान्त वत सान संसार को उन्नति 
में अग्रसर कर रहे हैं उन्हीं सिद्धान्तों के लिए फ्रांस की राज्य- 
क्रान्ति हुई और उन्हीं की पुष्टि के लिए फ्रांसीसियों ने युद्ध 
करके उन्‍हें सदा के लिए संसार के सामने रख दिया। 
फ्रांसबासी घड़े जेशीले और कुशाम्र-बुद्धि होते हैं | उनमें 
वाक्‌-चातुये भी है। वे सिद्धान्तों के लिए लड़ने-मरने पर तैयार 
है। जाते हैं। किसी आदशे के लिए सारी जाति का अआवेश से 
मर मिटना और संसार भर में खल्तबल्ली सचा देना एक साधा- 
रण काम नहीं है। किन्तु ऐसे -ही ज्ञोग संसार में परिवततन 
किया करते हैं और उन्नति के कारण बनते हें । 
इसमें सन्देह नहीं कि खतन्त्रवा, समता और आह्त्व के 
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सास पर फ्रांसवासियों ते आदेश की तरहु में वह दर कई प्रकार 
के अल्याचार किये | परन्तु उम्द्े कारण सारी क्रान्ति के 
ब्रान्तरिक भाद का कल्नड्रित करता उचित नहीं [१७८४ में _ 
फ्रांस उन्हीं सिद्धान्तों के लिए छड़ा, जिनके लिए इग्लेण्ड पहले 
दे बार छड़ चुका था और अमरीका ने १७७६ में युद्ध किया 
था । योदप में जो क्षाम पुर्जागृति ( “रनेसाँस” ) और सुधार 
( "रिफ्ॉर्मशन” ] ने आरम्भ किया था उसे फ्रॉसीसी राज्य- 
क्रान्ति ने पूष्ठ कर दिया | इस क्रान्ति से थोरुप की सामाजिक 
अवखा में एक आदरणीय परिवर्तन हो गया | इसने न केवल्ल 
फ्रांस की राजनेतिक शक्ति में परिवतेन किया, प्रत्युत सारी 
जाति (  जेशन” ) का रूप बदल दिया | 
राज्य-क्ान्ति से पहले फ्रांस की सामाजिक बनावट सध्य- 
युग की सी थी। समाज कई ऐसी श्रेणियों में बैठा हुआ था, 
मी जिसमें परस्पर ईंष्या और हेए श्य । प्रथम सरदार थे 
जे भूमिपति थे ! वे अपनी शक्ति और धन्त के बशो से 
चूर रहते थे। यद्यपि वे निबंत्ञ हो चुके थे तथापि 
उसका ठांद-बाद पूवेबत्‌ ही बना हुआ था। दूसरे पादरी थे, जे 
अपने आपको इश्वर के विशेष सनुष्यः समझते थे | सरदारों के 
समा वे भी बड़ी-बड़ी जागीरों के खामी थे और चढ़ावे के धन 
से आनन्द करते थे । तीसरे जनता था “सर्वसाधारण! थे, 
जे। दासों से कुछ भ्रच्छे थे। यह श्रेणी संख्या में सबसे अधिक 
थी। थही फ्रांस के वास्तविक वासी थे और यही बढ़े थे | 


अवस्था 
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योरुप के बहुत से भागों में कई शवकोीं तक जागीरदारी 
प्रथा ( “फ्युडल सिसटम? ) जारी रही । परन्तु किसी का यह 
साहस न हुआ कि उसके विरुद्ध उँगली उठाये। नहीं, उन्हें 
यह भी मालूम न था कि उनके साथ अन्याय हे रहा है। 
वे अपने दासत्व में मस्त थे । उनके विचार से सामाजिक ऊँच- 
नीच इश्वरेच्छा के अचुस के अलुसार होता था । वे अपनी अवस्था में ही 
मस्त थे और इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद देते रहते थे | 

सबसे बढ़ा दासत्व वह होता है जिसमें दास' अपने 
दासत्व का अनुभव नहों करता, अपने आपके दास नहीं 
समभता । ऐसा दासत्व सदा उसकी गरदन पर सवार रहता 
है और वह उस जूए का कभी उतार नहीं सकता । आप किसी 
जाति की एक भारी श्रेणी का दास नहीं बनाता | प्रकृति ने 
न ते किसी श्रेणी को शासन करने के लिए उत्पन्न किया हे 
अर न किसी का शासित होने के लिए। जब तक शासित 
जाति के मरितिष्क में यह विचार नहीं उत्पन्न होता कि वह 
शासित है और दासत्व सृत्यु से भी बुरा है तब तक वे दास 
द्वी बने रहते हैं। किन्तु जब यह अनुभव करने लगते हैं कि 
दासत्व कितना बुरा है और यह निश्चय कर लेते हैं कि वे 
स्वतन्त्र हे! कर रहेंगे तब संसार की कोई शक्ति उनका दासत्व 
की अवस्था में नहीं रख सकती । 

जब कभी!किसी समाज में सुधार की आवश्यकता देती 
है तभी ऐसे सामान पैदा दो जाते हैं या ऐसे मनुष्य उत्पन्न 
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है। जाते हैं जो उस आवश्यक्रता को अनुभव करके सुधार-कार्य 
को आरम्भ कर देते हैं। अठारहवों शताब्दी में फ्रांस में 
अनेक छेखके अर दाशनिक उत्न्न हुए 
जिन्‍्हेंते देश में मवजीवन का सार 
किया | उनमें से मॉसटेस्कये, वॉलटेर, रुसे। 
और डीडरो बढ़े प्रसिद्ध हुए हैं | 

हुसे! ने ( १७७३-१७७८ ) जो एक बढ़ा दाशनिक था, 
फ्रांस में खतन्द्रता और समता का प्रचार किया | उसे यह 
बताया कि प्रत्येक्ष मनुष्य खतन्त्र उ्यन्न होता है; प्रकृति सबको 
खततत्र श्रार एक समान बनाती है, किन्तु परिश्थितियाँ उसे 
दास बना देती हैं। उसने “सामाजिक विधान-बन्धन! 
(“सोशछ कॉनट्रेक/) नामक पुखक में फ्रांस के निधन कृषकों 
की दुरदंशा का एक करणाजनक चित्र खोंचा है और उसी 
तरह सरदारों के मोग-विज्ञासत का तकशा भी बाँधा है। 
गवममेण्ट था शासन पर वाद-विवाद करते हुए वह लिखता 
है कि किसी मनुष्य अथवा श्रेणी को दूसरों के ऊपर शासन 
करते का कोई अधिकार नहीं है | गव्भेण्ट एक पारस्परिक 
समभौता है, जिसमें कोई किसी का दास नहीं | गवर्नमेण्ट 
सर्वसाधारण की इच्छाओं था सम्मतियों का समूह है । गवर्न- 
मेण्ट शासक नहीं होती| वरद्‌ लोगों के हित के लिए उन्तकी 
प्रतिनिधि-सात्र द्वोती है। वह लोगों की सेवक और रक्षक है । 
इस छोटी सी पुस्तक को देख कर सरदार उसकी हँसी उड़ाया 


प्रांसीमी दशे 
क्रान्तिकारी 
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करते थे । परन्तु किसी ने खब ही कहा था कि “जिस पुस्तक 
की ये आज हँसी जड़ाते हैं एक दिन उसकी जिल्दें इनकी 
सन्तानें के चमड़े से बाँधी जायँंगी ।” 
इस समय शेष योरुप की सम्भवत:ः फ्रांस से भी बुरी 
अथस्था थी | किन्तु किसी अन्य देश में राज्य-करान्ति नहीं 
हुई | इसका कारण था फ्रांस का दशेन और विज्ञान । 
यह काल योरुण के स्वेच्छाचारी राजाओं का था। 
क्रांस का राजा लछुइस चौदहवीं उसका एक नमूना था| हर 
अंतर सा का सनुष्य की जान व माल राजा के हाथ 
बाग शा में थी; बह जब चाहता तथ उसकी सम्पत्ति 
छीन उसे जेल में डाल देता था। अपने 
अधिकार से कर लगाता, और उसे दरबार के सुख-चैन, सेग- 
विज्ञास' और फिजल्न-ख़चियों में छड़ाया करता था। उसका 
उत्तराधिकारी ल्ुइस पन्द्रहतवाँ अपनी सारी आय लल्नाओं पर 
'निछावर करता था। लुइस सोलहवाँ साधु स्वक्षाव और 
सुधार-इच्छुक था, किन्तु वह निबेल और निश्चयात्मक-शक्ति से 
हीन था। उसकी साधुता के कारण ही कहा जाता है कि उसे 
किसी गिरजे का पादरी बनना चाहिए था | 
राज्य-क्रान्ति के दो ही कारण होते हैं--अश]न्ति और 
निराशा । जिस समय किसी देश के निवासियों पर 
इतता अत्याचार होता है कि दे तड्ढू होकर 


अन्य फ्रारण 
' क्रोध और ऋेश से अर जाते हैं. तब 
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दासल की ज़ञजीरें उन्हें वोफ मालूम होती हैं। फ्रांसवासियों 
की दशा दूसरों से कुछ अच्छो हो रही थी इसलिए उसके 
अन्दर यह जीवस भी आ रहा था। वे समझते लग गये शे कि 
अपने शर्रीरों पर दासत्व को रखना स्वाभिमान के विरुद्ध है । 

जब किसी देश में कोई सुधार-आान्दोललन आरबन्म 
होता है तव कोई भी शक्ति उसे नहों रोक सकती । घल्कि 
खर्य ऐसे सामान पैदा हो जाते हैं जो उसकी चात्ष को पेज 
करने सें सहायक्त होते हैं। परन्तु मनुष्य की प्रकृति बड़ी 
अद्भुत है। जब किसी मलुष्य या जाति के हाथ में कोई शक्ति 
आ जाती है दब वह उसका दुरुपयोग करना आरस्म कर देता 
है | इसको बजाय कि उसे अपने देश तथा जाति के हित के 
कास में लाये वह उसको दूसरों पर अन्याय तथा अत्याचार 
करते में युक्त करता है। शक्ति एक ऐसी वस्तु है जे! महुष्य 
को अन्या बन देती है । 

भाग्यवान है वे मनुष्य जो श्रपत्री शक्ति का संसार के हित 
के ल्षिए उपयोग करते हैं ओर पापी हैं थे जे उससे अम्धे 
होकर दूसरों पर ऋरतायें करके सुख-चेन की सामग्री उ्लन्न 
करते हैं।पर साथ ही वे ल्लोग भी पापी हैं, जे! उन्‍हें अपने ऊपर 
अत्याचार करने की अनुमति सी देते है । वे भाग्यवाब होंगे जो . 
अत्याचार को अत्याचार अतुभव करके सुधार के लिए तैयार ; 
हो जाते हैं। वे शक्तिसग्प््न भाग्यवान्‌ हेंगे जो सम्नय को ' 
समझकर देशकालानुकूल अपने आपके! बदल लेते हैं। 


चि््ाा 


धृश८ : यारुप का इतिहास 


यदि अत्याचारी पददलितां की आवाज्ञ सुनते रहें 
और उनके इच्छानुसार आचरण करते जायेँ वे संसार में 
महान्‌ परिवतेन और सुधार बिना जाश-ख़रेश के होते 
रहें । ऐसी अवस्था में ऐेतिहासिकों का संसार एक सीधे सारे 
पर जाते दिखाई देगा । परन्तु अभी तक जातियों के इतिहास 
सें ऐसा समय कभी नहीं आया | जातियाँ किसी सीधी रेखा 
पर एक सीधी चाल के साथ नहीं चल्॒ती | सशक्त अपनी शक्ति 
को दूसरी शक्ति के छुड़ाये बिना हाथ से नहीं छोड़ते। 
संसार में अभी तक शक्ति के सिवाय किसी और वस्तु का 
राज्य नहीं हुआ | 

स्वतन्त्रता की सीढ़ी तक पहुँचने के लिए जाति की 
कृष्टों की अग्नि में से गुजरना आवश्यक है, चाहे वह अग्नि 
हिंसात्मक ऋन्ति की हो और चाहे सहिष्णुता की । किसी 
जाति को जगाने या हेोशियार करने के लिए एक हिलानेवाली 
क्रान्ति अलत्यावश्यक होती है। इस भट्टी में से निकलने 
पर वह जाति संशोधित हो जावी है और कई वर्षो" के लिए 
चौकज्नी हैे। जाती है । 

फ्रांस की राज्य-कान्ति में से गुज़रने पर सारे योहपीय 
समाज में एक नवजीवन आ गया, समाज की नीव 
नये सिद्धान्तों पर रक्‍्खी गई । फ्रांस में जिन लोगों के 
अधिकार स्वीकार नहीं किये जाते थे गौर जिनके . लिए 
फ्रांस में तूफ़ान आया था, या ते उन्हें अपने अधिकार प्राप्त 


फ्रांस की रा्य-क्रान्ति ११८ 


होगये था वे उन्हें देने के योग्य बन गये। विभिन्न श्रेणियों 
का पारसपरिक मतसेद और शन्नुता दूर होगई। जिन लोगों 
के हाथ में अधिक शक्ति आगई थी श्र जे उसका उपयोग 
करना नहीं जानते थे, उसके हाथ से बह शक्ति वा अधिकार 
छि गया | अनियमित शास्त्र के स्थान में कानून का 
शासल हेगया । कृषि, कल्लाकौशल शऔर व्यापार क्षे 
लिए जितने कत्रिस बन्धन थे वे सब दूर हो गये | समाज की 
, नीव जागीरदारी से हटकर प्रजासतात्मक होगई और फ्रांस- 
वासी एक जातीयता के बन्धन से बँध जाते से सुदृद होगे | 
यों ते फ्रांस चिरकात्न से स्वेच्छाचारी राजाओं के अधीन 

था। किन्तु आर्स्स में राजा प्रजा का प्रतिनिधि माना जाता 
था | जागीरदारी के सम्रथ में सरदारों 


लुइलस का सिंहा- . 
की शक्ति इतनी बढ़ गई कि सर्वसाधारण 


सनानेहण दि हिपे 
मी क को साथ राजा भी निर्षत्त होगये | धीरे 
४ ५७४ धीरे ३ के $ कक छा 
धीरे ज्यों-न्यों बलवान राजा आते गये त्यों- 
घत का अज्ञात 


त्थों सरदारों और साधारणों के अधिकार 

घटते गये । यहाँ तक कि वेरबोनबंशी राजा लोगों को बिन्रा 

दोष बताये ही कैद कर सकते थे | जेसा कि ऊपर कहा गया 

है कि वेरबेल बड़े अपव्ययी थे , इसलिए फ्रांस का कोष खाली 
हो गया था और फ्रांसीसी गवर्नमेण्ट दिवात्िया पत्र की ओर. 
जाने क्गी । यद्यपि प्रकट रूप से राजा की शक्ति बढ़ती मालूम 

होती थी, पर वास्तव में ऐसा न था । 


२५० : योरुप का इतिहास 


लुइस सेलहवॉँ जब सिंहासन पर बैठा तब सिंहासन की 
नीव बिल्लकुल्ल द्विल चुकी थी, क्योंकि गवरनेमेण्ट का दिवाला 
निकलनेवाला था। सबसे बड़ी समस्या, जे। उसके सामने 
उपस्थित हुई वह धन की थी | राजा मे कई नोकरों आदि 
की क्रमश: इस समस्या के हल करने के लिए प्रधान मन्त्री 
बनाया । किन्तु ये शजनीतिज्ञ भी कुछ न कर सके। रोग 
इतना पुराना दे चुका था कि वैद्य उसका इलाज ही न कर 
सकते थे | राजा का अपव्ययी खभाव और सरदारों का 
स्वाथ इतना ज़ोर पकड़ता गया कि न करों में सुधार हो 
सकता था, न ख़्चे में कमी | परिशाम-स्वरूप फ्रांस दिन-प्रति- . 
दिन अधिक ऋणी होता गया 


विवश होकर राजा ने सभी सरदारों और पादरियों की 
एक सभा की कि उससे आशिक कठिनाई पर उनसे परामश 
ले। परन्तु उन भाग्य-हीन परामश- 
दाताओं ने तात्कालिक सम्रस्या को 
हल करने में जरा भी सहायता न दी | 
न वे अपने अधिकारों को छोड़ने के लिये तैयार थे और न कर 
देने के लिए । हाँ गरीबों का सिर कुचल डालने सें उन्हें कोई 
आपत्ति न दिखाई देती थी , वरन्‌ कुछ आनन्द आता था । 


सरदारों और पादरियों 
की बैठक ( १७८७ ) 


अन्त में राजा का जनता से सहायता माँगनी पड़ी ।! 
वे गरीब छोग, जिन पर न राजा अद्याचार करने से डरता 
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था और न सरदार ही जह्म करने से परहेज़ करते थे, देश 
और गवर्नमेण्ट के आश्रय थे | उनसे उपया साँगने के लिए 
राजा को स्टेट्स-जनरत्ञ-नामक एक सभा 
*.. ... द्वरना पड़ी। इस सभा सें सरदार, पादरी 
आर साधारण--तीनों श्रेणियों के प्रतिनिधि 


इसका अधिवेशन करने की श्रावश्यकता ही न पड़ी थी | 


कोई राज्य धत के बिना नहीं चल सकता | राजा प्रजा 
से धत कर के हूप में इकट्ठा करता है। जब तक लोगों के 
मन में यह दिचार उत्पन्न नहीं होता कि वे क्यों कर देते 
हैं और उनका दिया हुआ धन किस प्रकार ख़च्चे होता है 
तब तक ता राजा जो चाहे से करे | परन्तु जब प्रजा यह 
अनुभव करने लग जाती है कि हमारा धन हमारे हित में नहीं 
छगाया जाता और हसारी इच्छा के विरुद्ध उसे ख़च करने का 
किसी को अधिकार नहीं है और इसलिए जब कर देने से 
इनकार कर देती है तब गवनेमेण्ट तथा राजा की जान के 
ताले पड़ जाते हैं। संसार में जितनी भी राज्य-कान्तियाँ हुई 
हैं, उन सबके अन्तस्तत्न में यही सिद्धान्त काम करता रहा है 
कि ज्लोगों पर कर उनके प्रतिनिधियों की इच्छा के बिना नहीं 
लगाया जा सकता । 


दिसम्बर १७५० में राजा ने यह राजाज्ञा प्रकाशित की 


प२२ येोरुप का इतिहास 


कि स्टेद्स-जनरल के लिए लोग अपने-अपने प्रतिनिधि चुन 
कर भेजे | इसका अथे यह था कि फ्रांस में स्वेच्छाचारी 
शासन के असफल होने से जनता का शासन में सम्मिलित 
करने की आवश्यकता हुई | पिछल्ली दे! शवाव्दियों में जे! 
राजा अपने आपको ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था, प्रजा की 
परवा नहीं करता था, उसी राजा का सरकारी कोष ख़ाली हो 
जाने से उसका दिव्य अधिकार जाता रहा और प्रजा के 
सामने हाथ फैलाने पड़े । अब लोगों ने यद्द माँग शुरू की कि 
हम सभा में अपनी संख्या के अनुसार शेष दे। श्रेणियों के 
बराबर प्रतिनिधि भेजेंगे अर्थात्‌ सरदार और पादरी यदि तीन 
तीन सौ प्रतिनिधि भेजेंगे तो हमारे छः सौ हेंगगे। प्रधान- 
मन्‍्त्री नेकर के उनकी यह साँग खीकार करना पड़ी । 

जनता के प्रतिनिधि अधिकत्तर सध्य श्रेणी के देश- 
भक्त, जेसे वकील और मजिस्ट्रेट थे | पादरी प्रतिनिधि भी 
अधिकतर सत्य-निष्ठ एवं परिश्रमी थे। जिन्होंने उन्हें चुन 
कर भेजा था वे उनके हिट को सम्रकते थे। जाति के 
अन्दर जब स्वतन्त्रता की इच्छा उत्पन्न हे। जाती है तब. वह 
अपने-आप स्वतन्त्रता के योग्य सिद्ध भी करती हे | 

स्ठेटस-जनरल के अधिवेशन के लिए ५ मई की वारीख़ ' 
निश्चित हुई । माने इसी दिल से राज्य-क्रान्ति का श्रोगणेश 
हुआ । कान्ति के लिए सामग्री तैयार थी, स्टेट्स-जनरल ने 
दियासलाई का काम किया । 


ऋंस की शज्य-कात्ति भर३ 


अधिवेशन की कारवाई के शुरू होते ही बोटः या सत- 
दान के हरीकू पर विभिन्न श्रेणियों में ऋगड़ा होगया। 
राजा और सरदार तो यह चाहते 
थे कि हर एक श्रेणी पथक्‌ पएथक्‌ 
मत दे और जनता का यह कहना 
था कि यदि वोह श्रेणी की दृष्टि से लिये जाय ते उनकी संख्या 
दुगुनी होने का छुछ भी अथे नहीं रहता । यह रूगढ़ा लगातार 
पाँच सप्ताह तक जारी रहा । 
विवश होकर जनता के प्रतिनिधियों ने एक बढ़ा साहस पूर्ण 
कदम उठाया | उन्होंने यह घोषणा कर दी कि हम किसी एक 
श्रेणी के प्रतितिधि नहीं हैं वरव्‌ सारी जाति के हैं| स्टेट्स- 
जनरत्व को जातीय सभा (“नेशनल एसस्बल्ी” ) बनाकर 
वे शासन ओर कानून के खासी बन पैठे । उन्होंने शेष दोनों 
श्रेणियों को सबम्मिल्षित होने को लिए तिमन्त्रण देने के साथ 
यह भी कह दिया कि यदि सरदार और पादरी ऐसा न करेंगे 
ते। हम सर्द निशय करके फ्रांस के शासन को जारी 
रखेंगे । राजा, सरदार श्रौर पादरी इससे डर गये । 
शजा ने विवश होकर सभा विसजित कर दी और द्वार पर 
सेना बुल्ा सेजी। इस १९ जनदा-प्रतिनिधि-द् को बढ़ा 
ओध आया । वह वहाँ से उठकर एक 'टेनिस-कोढ ? में जा 
बैठा । वहाँ पर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक हम फ्रांस का | 
विधान (कॉस्टीव्यूशनः) न बना लेंगे तब तक हम एक दूसरे से 


स्टेटस-जनरल जातीय- 
सभा से एरिदा लें 
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पृथक नहीं द्वोंगे। वहाँ से भी निकाले जाने पर वे एक गिरजे सें 
चकछ्ते गये, जहाँ. कुछ सरदार और अनेक पादरी भी उनमें 
सम्मिल्षित होगये | इससे उनका साहस और भी बढ़ गया । 
तीनों श्रेणियों की एक बार फिर बैठक हुई | हाल के बाहर 
सेना खड़ी थी । केवल सदस्य अन्दर जा सकते थे । राजा अपने 
राजसी ठाट-बाठ के साथ हाल्न में प्रविष्ट हुआ, किन्तु पहले 
जेसः सम्मान न हुआ | अपने भाषण में उसने जनता को आदेश 
दिया कि तुम सब मिलकर काम करे और जेसा मैं चाहता 
हूँ वैसा कानूल पास करे, नहीं ते। मैं तुम्दें बाहर निकाल्न दूँगा 
और सखय॑ जेसा घाहूँगा वैसा करूँगा | तत्पश्चात्‌ उसने तीन 
श्रेणियों का अपने अपने कमरे में चले जाने के लिए कहा और 
स्वयं बाहर चल्ता गया। सरदार और पादरियों ने उसकी आज्ञाका 
पालन किया किन्तु जनता के प्रतिनिधि चुपचाप वहीं बेठे रहे | 
इस पर एक दरबारी ने आकर राजाज्ञा दुहराई | तब 
उन में से सीराबा-नामक एक नेता उठा और बेल्ञा-- 
“ज्ञाश्रेग, अपने स्वामी से कह दे! कि हम यहाँ फ्रांसवासियों 
के आज्ञाजुसार एकत्र हुए हैं ओर हस थहीं बैठें रहेंगे जब तक 
कि तलवार न उठायेगी ।” तत्पश्चात्‌ सीएयेस-नामक एक 
अन्य नेता ने उन्हें प्रोत्साहन दिया औग वे परस्पर वाद-विवाद 
करने लगे । 
फ्रांसवासियों की यह सबसे बड़ी विजय थी । फ्रांस का. 
शासन एक-दसम एक-राज-तन्त्र? से प्रजासत्तात्मक द्वेगया | यदि , 
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फ्रांस का राजा यहीं मान जाता ते सम्भवत: क्रान्ति का आवेश 
घर जाता। किल्‍्तु शासकों को जो वस्तु सबसे अधिक 
ख़राब करती है वह उनका राक-द्ाब है। अपना रोब बनाये 
रखने के लिए शासक अंन्धाघुंध अत्याचार किया करते हैं । 
. झांस की जातीय सभा की अग्नि-परीक्षा का समय बाकी 
था; अभी दे कश-सेकश शुरू ही हुई थी । थेड़ी देर में कुछ 
सरदार और पादरी इनमें सम्मिलित हा गये। जातीय सभा 
अब कंस की दीनें श्रेणियों की प्रतिनिधि-पभा होगई । यह 
इस बात को सूचित करता है कि फ्रांस श्रेणीगत ऊँच-सीच से 
ऊपर उठ गया था । श्रव फ्रांस एक नया फ्रांस था; वह एक 
जाति थी, दे कि तीन श्रेणियों का समूह । 

लामारटीन-नामकझ एक फ्रांसीसी दाशेनिक का कथन है कि 
फ्रांस की जातीय सभा “फ्रांस के इतिहास में ही नहीं, वरव्‌ 
संसार भर में एक परस गम्भीर सेखा थी |”? 
इसके सदस्य फ्रांस के योग्य एवं चुने हुए 
मनुष्य थे, उन्हीं की योग्यता श्रौर साइस के 
कारण फ्रांस इतनी कठिनाइयों सामना कर सका | 

सरदारों में त्ञाफेपेट एक प्रसिद्ध देश-सक्त था। इसने 

अमरीका के खावल्य-युद्ध में लड़ने के लिए भ्रपवा नाम सैनिकों 
में भरती कराया था| इसकी सेवाओं के कारण अमरीक्षावासी 
इसका बढ़ा आदर करते थे | दूसरा भौराबो भी, जो एक 
अमीर घराने से था, जनता का प्रतिनिधि था। इसका 


[«] 


द्वाव सर 


प्रखुख पुरुष 


क्ष 
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सिर बहुत बड़ा था। यय्यपि यह विज्ञासप्रिय श्र निहवन्द्र मनुष्य 
था तथापि इसमें वाक्‌चातु्यें, नीतिज्ञवा तथा अन्य कई ग़ुश 
थे | इसकी अपने ऊपर इतना विश्वास था कि यह यहाँ तक 
समभने लगा कि मेरे सिवा क्रान्तिकारियों का अन्य कोई 
पथ्चप्रदशक हो ही नहीं सकता । परन्तु लेग इस पर विश्वास 
न करते थे । फिर भी इसने लोगों पर अपना सिक्का यहाँ तक 
जमा लिया कि वह जातीय सभा का सम्रापति नियत कर 
दिया गया | साधारण प्रतिनिधियों में रोबेसपायर का नास भी 
उल्लेखनीय है। सीएयेस एक और योग्य पुरुष था, जिसमें 
ऋनून बनाने की बड़ो योग्यता थी । 

ऐसे योग्य तथा दूरदर्शी नेताओं की बदालद ही फ्रांस 
इतने भारी तूफान से गुज्ञर सका। ऐसी क्रान्तियों में कई 
प्रकार की लहरें चलती हैं और कई तरह के काम करने पड़ते 
हैं । माने पुरानी इसारत को गिराकर नये सिरे से नई इधारत 
की नीव रखकर उसका निर्माण करना पड़ता है। ऐसे कठिन 
काये के वास्ते कमाल दर्ज की त्ियाकृत और हिम्मत की 
ज़रूरत होती है । यदि जातीय सभा में फेल आवेग तथा 
' आवेश की ही शक्ति काम करती होती ते क्रान्ति का फल्ल विनाश 
दोता । परन्तु असाधारण मनुष्यों की उपस्थिति से जातीय 
सभा ने फ्रांस के शासन को नई नीव पर खड़ा करके ओर 
अशान्ति के कारणों का दूर करके अपने काये को दृढ़ करता 
आरम्स कर दिया। 
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इसी बीच में पेरिस की स्युनिसिपत्च-कसिटी में भी राज्य- 
शासन के समाल परिवतेन होने लगे | पेरिस के नागरिकों 
पेरिस-नगर की ने क्रीन्विकारी म्युनिसिपत्षिटी बनाकर रच- 
क्रान्तिकारी_नात्मक काये आरम्भ कर दिये। 
स्थुनिसिपलिटी 
क्रान्ति के छवारण लोगों में बड़ा आवेश था | जातीय सभा 
के हाल को सेनिकों ने चारों ओर से घेर रक्‍्खा था। इसी 
प्रकार पेरिस-तगर के गिरे भी सैनिक खड़े थ्रे | छ्ोग बड़े 
ग्रशान्तनचित्त हो रहे थे। जातीय सभा ने राजा से सेना के 
हटने की प्रा्थता की | इस पर उसे उत्तर यह मिल्ता, “जब 
मेरी इच्छा होगी.तब में इन्हें हटा हूँगा | तुम हाह को छोड़- 
कर अन्यत्र चत्ने जाओ |” 
यह उत्तर सुनकर लोग बड़े उत्तेजित हुए। एक ओर 
समाचास्पत्र लोगों में जोश फैला रहे थे, दूसरी ओर स्थान 
स्थान पर व्याख्यान हो रहे थे | जिस बाग में जातीय सभा के 
अधिवेशन हुआ करते थे वहाँ हर समय सहझ्ों लोग बैठे 
रहते थे | एक दिन ज्लोगों ने एक 'होटेकः को तेड़कर दहाँ 
से सारे शल्न निकात्न लिये। सभा को भ दबाने के कारण 
राजा ने अपने प्रधान मन्त्री नेकर को पदच्युत कर दिया। यह 
समाचार सुनकर ज्ञोग श्राग-बबूत्रा होगये। सभी जोश से 
भरे थे, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि क्या फरमा 
चाहिए | 
१४ 
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इतने में केमल डेसमे।सन-नामरू एक नवयुवक पिस्ताल 
'क में लिये हुए मेज़ पर खड़ा होकर कहने ज्गा--“यह कास 
करते का समय है। नेकर की पद्च्युति की भयसूचक-घण्टी मानो 
श-भक्तों के जगा जगाकर कह रही है कि लड़े और सरो/ | 
आज ही हम लोगों की-शजा की सेना मार डालेगी | इसलिए 
अब इसकी छोड़ और कोई चारा नहीं कि हम भी शस््र उठाकर 
युद्ध के लिए तैयार द्वो जायें |? लोग इस भाषण को सुनकर बड़े 
प्रसक्ष हुए; उनका जोश बढ़ गया । कमल के कहने से 
उन्हेंने हरे रछ् के बिरले ( आशा-चिह्न ) लगा लिये, जिससे 
राजपक्ष-वात्ों से वे आसानी से पहचाने जा सके। 
फिर जनता का समूह राजप्रासाद की ओर चल पड़ा। सेत्ता 
ने उसका विरेोध किया; उसे तितर-बिवर करना चाहा, जिससे 
कई निर्दोष सनुष्यों का खन हे गया । सेना का एक दल इस 
दृश्य का न देख सका। उससे लोगों पर गोली चलाने से 
इनकार कर दिया । पीछे वह जनता के पक्ष से सम्मित्षित भी 
ट्वोगया । धीरे-घीरे शेष सेना ने भी इसका अनुसरण किया । 
सैनिकों की सहानुभूति प्राय: जनता के साथ होती है| किन्तु 
वे भय के कारण उसके साथ नहीं मिल्लते । प्रायः सभी 
क्रान्तियों में ऐसा ही हुआ है कि जनता की शक्ति का देख 
कर सैनिक भी उसके साथ मिल्ल गये हैं।... 
इस समय पेरिस की म्युनिसिपलिटी ने जात्तीय रक्षक-दल्व 
के लिए स्वर्यसेवकों की अपीक्ष की । सहर्तनों मनुष्य - जातीय 
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सेना में भर्ती होगये। उसके पाल केदल शहों क्षी कमी थी, 
इसलिए उन्हें जो कुछ मिह्ठा, दही उठा किया । जनता क्षी 
रक्त के लिए एक रद्ा-स समिति सी बनाई 
गई । अन्त में सद एक स्थान में इकद़ा 
हुए जिससे आवश्यकता पढ़ने पर बे 
सब जगह बाँटे जा सके। 


जादीय रज्क-दल छा 
अंक कर, घ्वील दल 
बंदता, वेष्दील' को 


गिदादा (१०८६) 


व तैयारियाँ कर चुकने के बाद जन-समूह वेस्टीह तामक 
पुराने दिल्ले की ओर बढ़ा। किछ्ते को अफसरों से प्रतिज्ञा ली 
गई कि दे गोली नहीं: चलायेंगे | परन्तु जनता बढ़ी अधीर और 
अधान्द थी | वे बार बार चिह्नाते णे-- हम बेस्टीज को हे लेंगे !? 
इतने में दी डप्रस्वभाव मनुष्यों ने पु को गिराना आरखभ्ध कर 
दिया | अफसरों ने गोलियाँ चलाई और लोग बिखर गये । वे 
ढुवारा इच्हे हुए और किल्ले को सर कर लिया | फिर अन्दर 
घुसकर उन्होंने अफूसरों का वध कर डाला । 


हाँ से जीत लिया !? 'जीत लिया ! की जयध्वनियाँ करते 
हुए ल्लोग फिर जातीय सभा के हाल की प्रेरर चल्े और प्रति- 
निधियों के अपनी विजय का सम्ताचार सुनाया। जातीय 
रक्षक-दत्न ने अब समस्त नगर पर अधिकार कर त्षिया और 
उसकी रक्षा का प्रबन्ध भी अपने हाथ में ते लिया | 


ये घटनायें देखकर सभा और भी हढ्प्रतिज्ञ होगई। बाहरी 
तूफान ने भीतरी आन्दोलन की चाज्ञ को और भी तेज कर 
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दिया। दे! उदारचित्त सरदारों का अनुकरण करके सरदेगरों 
ने स्वयं ही अपने-अपने अधिकारों का त्याग करना आरस्भ कर 
दिया । सभा रात भ्रर होती रही | एक रात 
अधिकार-ल्ाग .. , .. ए 
में फ्रांस से ऐसा परिवतत हुआ कि अगले 
(१७८६) से ७ 

दिन फ्रांस की कायापल्नट हा। गई | सब सलुष्य 

बराबर हे। गये । ह 
सभा-विसजेन से पहले सभा ने यह पास किया कि राजा 
ल्ुइस की भूत्ति स्थापित द्वोना चाहिए जिससे भविष्य में 
चह्द स्वतन्त्रता का स्मारक हो । जातीय सभा के इस मिशणेय 
से यह प्रकट द्वाता है कि छुइस से उनका कोई व्यक्तिगत द्वेष 
या शत्रुता ने थी। यदि शज्रुता थी ते केवल वात्कालिक 

शासन-प्रणात्वी के साथ । 

दूसरा बड़ा काम जे। जातीय सभा ने किया वह मनुष्य-अधि- 
कारों की घाषणा करना था | खतन्‍त्रता की पहली शर्ते यद्ट थी 
कि मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों में कोई भी 
हस्तक्षेप न किया जावे | यदि गव्मेण्ट को 
प्रजा के राजनैतिक अधिकार छीन सकने 
का अधिकार होगा ते प्रजा की राजनेतिक खतन्‍्त्रता कद्घापि 
सुरक्षित नहीं रह सकती ! श्रतएव उसकी लिए ख्वतन्त्रवा का 
प्रस्यापन करना आवश्यक था, जेसा कि कुछ वर्ष पहले अम- 
रीक्ावासियों ने किया था। फ्रांस के खतन्‍्त्रता के प्रख्यापन में 
ये महत्त्व-पूर्ण बातें थीं (१) मनुष्यों की समता--सभी सलुष्य 


मलुणष्य-अधिकारों की 
घोषणा (४७८६) 


जञ्विअपमी ह 
क्‍ नाक घड़े 5 हुए! 


बृद्ढ ने गे मे ढोहक 5. 
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“रोटी? चिह्नाती हुई राजप्रासाद की ओर चल्ल पड़ी । सहस्रों 
झ्लियॉं उसके पीछे हो! लीं | यह महान जुलूस राजद्वार तोड़- 
कर महलों में प्रविष्ट द्वागथा। यदि फहीं घटदना-स्थज्ष पर 
. लाफृपेट न पहुँच जाता । ते वह सारे राज-परिवार का वध 
कर डालता । 


फिर जन-समूद्द ने यह कहा कि राजा को पेरिस ले जाकर 
जातीय सभा के अधीन रखना चाहिए । राजा को लेकर वे 
आनन्द मनाते हुए पेरिस की ओर चल पड़े | वे यही कहते 
. जाते थे--“श्रब रोटी ते क्‍या, रोटी पकानेवाले का सारा 
परिवार ही हमारे साथ है |? यह दशा देखकर बहुत से सर- 
द्वार फ्रांस से साग गये । 


जातीय सेना ने पेरिस सें इतनी शान्ति कर दी और 
राजा की नज़रबन्दी से जनता को इतना सन्तोष हुआ कि 
दे बरस तक पेरिस में कोई विद्रोह 
या इल्चचल न हुई । इधर जातीय 
सभा अपने रचचात्मक-कार्य में 
जुटी चतुई थी। सबसे पहले चचे की सम्पत्ति जातीय 
सम्पत्ति घेषित कर दी गईं, जिससे शगभ्रग एक अरब फ्रेंड 
( एक फ्रेंड आठ आने के बराबर होता है) की सम्पत्ति जाति 
के हाथ में आगई । इससे पहले पादरा-दल्ल इस सम्पत्ति से 
भज्ञे बड़ाया करता था, अब यह जाति-द्वित में ख़चे होने लगी । 


चच-सम्पत्ति का 
जातीयकरण 


फ्रांस को शाज्य-क्षान्ति 2.8 


ततश्रात्‌ पादरियों का चुनाव हुआ | सभी को शासन के 
प्रति आज्ञाकारी होने की प्रतिज्ञा उठानी पड़ी | 

राज-पंरिवार सुप्तरूप से फ्रांस से वाहर आगने का प्रयत् 
कर रहा था। जे सरदार पहले निकछ गये थे वे राजा को साथ 
लेकर फ्रांस पर चढ़ाई करना चाहते थे। एक दिनरात में 
राजा, शानी और उनके बच्चे सेस बदलकर सीमा की ओर चत् 
पड़े । राह में किसी ने राजा को पहचान हिया इसलिए 
सब गिरफ़ार करके फिर पेरिस वापस लाये गये । इस 
बात से राजा से ज्ञोगों का विश्वास उठ गया | अभी तक 
प्रजा-तन्त्र स्थापित करने की किसी की भी इच्छा नहीं थी | 
किन अब सब प्रजातन्त्र का विचार करने छगे। 

इसी बीच में जातीय सभा के कई दल्न हो! गये | पेरिस 
में कुछ छब ऐसे थे, जे! क्रान्ति की आग की तेज़ रखना चाहते 
थे | पीरेधीरे सभा की शक्ति इन्हीं 


नई व्यवस्थापिका समा... है कं 
छुबां के हाथों में जा रही थी | 


(१७६३-१७६२) 


अब सभा ने नये नियमों को काये में ज्ञाने के लिए 
जातीय सभा का श्न्त करके एक व्यवस्थापिका सभा बनाई। 
उसके लिए साठ सौ पेतालीस प्रतिनिधि छुने गये | ये अनुभव- 
हीन और अपरिपक नवयुवक होने के कारण छोटी-छेटी बातों 
पर विवाद करने लग जाते | सबसे पहले यह बात निर्शीत हुई 
कि राजा महाराज! की उपाधि से सम्बोधित न किया जाय 
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क्रौर राजा का स्वणे-सिंहासन हटाकर उसके स्थान में एक 
साधारण छुर्सी रक्खी जाय । तत्पश्चात्‌ यह तय हुआ कि 
राजा के आगमन से कोई सदस्थ खड़ा न है। । अन्त में राजा 
बुलाया गया। उसके आने में कुछ विल्लम्ब होने के कारण सभी 
अप्रसन्न हाोगये। लेकिन जब राजा ने एक विवेकपूश तथा 
शान्तिकर भाषण किया, तब सब प्रसन्न दोगये । 

योरुप के अन्य राजा फ्रांस की ओर आँखें लगाये बैठे थे । 
लुइस के उद्दश को वे अपना उद्देश समभते थे | क्योंकि बे 
जानते थे कि यदिं फ्रांस-वासी अपने 
देश के राजा की शक्ति को उखाड़कर 
प्रजा-तन्त्र स्थापित करे लेंगे तो अन्य 
देशों के राजाओं के परम्परागत अधि- 
कारों का भरी यही हाल होगा ? पुराने राजवंशों के प्रतिनिधियों 
ने परस्पर यह निश्चय किया कि ऐसे आन्दोलन को, जे 
राज-अधिकारों का विरोधी है, दबवाना चाहिए। आरस्ट्रिया 
के राजा ने जमेनी ( प्रशिया ) के राजा से सन्धि की कि इस 
मामले में वे एक दूसरे की सहायता करेंगे। 

यह देखकर क्रान्तिकारियों ने युद्ध की घेषणा कर दी । 
आस्ट्रिया तथा प्रशिया की सेनाओं ने फ्रांस के नि्वासित सर- 
दारों के साथ मिलकर १७७२ में फ्रांस पर आक्रमण किया | 
यह श्रीगणेश था उस बड़े युद्ध का जे लगभग पचीस वर्ष तक 
जारी रहा, इस युद्ध में फ्रांस का अकेले सारे योरुप का 


आस्ट्रिया ओर प्रशिया 
के साथ युद्ध का आरस्भ 
(१७४८) 
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सामता करना पड़ा । इसमें फ्रांस ने वही चमत्कार दिखाये जे। 
खतन्त्रता को लिए लड़नेवाल्े प्रायः दिखाया करते हैं। जब 
किसी जाति क्षे अन्दर खतन्‍्त्रता की इच्छा इतनी दृढ़ हो 
जाती है कि उसकी लिए दे व्याकुछ् और बैचेन हो जाते हैं 
तब वे ऐसे राग ओर कबानी के साथ छड़ते हैं कि उत्तकी 
ऐसी शक्ति क्षे। देख कर लोग आश्रय करते हैं । 

प्रारम्भ सें आत्टरिया और जसेनी की सेनाओं की विजय 
हो।ती रही और पेरिस पर चढ़ाई करके वे ख़ब तेज़ी के साथ 
ग्रागे बढ़ रही थीं। जसनसेना-नायक 
स्विस सेना पर विजय हे सियों # हि 

कह ने फ्रांसवा ह का बह ञ्राज्ञा भी 

दी कि वे राजा दी अ्रधीनता खीक्षार 

करें | साथ ही यह धमकी भी दी कि यदि कोई भलुष्य 
राज-परिवार पर हाथ उठायेगा तो समस्त पेरिस में सर्व-बध 
की आज्ञा दे दी जायगी । 

ऐसी असभ्य और अपमसानजनक श्राज्ञा को सुनकर फ्रांस- 
वासी जल्न-सुन गये | सहस्नों मनुष्य मरने-मारते के लिए उठ 
खड़े हुए । कई उद्दीपक गीत बनाये गये ओर उन्तके द्वारा लाखों 
सनुष्य देश पर बलिदान होने के लिए उत्तेजित किये गये | 

संगीत में वह उद्दोपन-शक्ति है जे। किसी अन्य बसु में 
नहीं । वह महुष्य के सारे शरीर को हिल्ला देती है; उससे एक 
प्रक्षार की बिजली दौड़ जाती है |मारसेश्स से छः सौ 
नवयुवक प्रसिद्ध क्रान्तिकारी 'मारसेल्स? नामक गीत गाते हुए 
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आगे बढ़े । उन्होंने फ्रांस का विदेशियों के.साथ युद्ध करने में 
बड़ी सद्दायता दी। सहस्रों फ्रांसीसी नवयुवकों ने इकट्ठा होकर 
पहले राजा के महलों को शत्रु के हाथ से छुड़ाने का प्रयत्न 
'किया। वहाँ स्विदज्रप्तेण्डवासियों की सेना नियुक्त थी। फ्रांसीसी 
वीरों ने उन्हें पराजित करके शत्रु को देश से बाहर निकाल दिया। 

अब ते! राजा के रहे-सहे अधिकार भी छीन लिये गये 
आर नियमें। पर पुनरविचार करके उनमें 
संशोधन किया गया । 
मित्रों की सेनाएँ अभी वेरउच्ज-तयर में खड़ी हुई आगे 

बढ़ने के लिए सोच रही थों कि पेरिस में जोश उसड़ा। 

क्रान्तिकारियों के नेता डॉनटन ने लखकार कर कहा-- शत्रु 
को रोकने के लिए राजा के सभी पक्तपातियों का संहार कर 
दो !? बस तत्काल्न ही राजा के सभी सरदार तथा राज-भक्त 
जेल में डाल दिये गये। फिर उनका वध आरम्भ हुआ | सहसरों 
कत्ल कर दिये गये। समस्त फ्रांस में राज-भक्तों का एक प्रकार 
से सघे-बध हो! गया ।- ९१ सितम्बर फे इस अत्याचार का कल्नहु 
ऋन्ति-कारियों के साथे पर सद्दा छ्वगा रहेगा। 

इसके बाद जनरत्ष डूमूरे ने मिन्न-सेनाओं को वाल्मभो के 
रणज्षेत्र में पराजित करके वहाँ फ्रांस की खतन्‍त्रता का 
भण्डा फहराया | ु 

राष्ट्रीय महासभा ने ( नेशनत् कॉनवेनशनः ) जिसका 
पहला नाभ व्यवस्थापक-सभा था, अपने जन्मकाल ही में 


॒ँ 


सितम्बर का संहार 


का 
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खेच्छाचारिता का उच्छेद करके देश में प्रजातन्त्र की स्थापना 
की | उसी दिन से (२६ सितस्दर १७४२ ) फ्रांस का नया 
संवत्‌ आरस्थ होता है, क्योंकि यह दिन 
फ्रांस के लिए खतत्त्रवा का जनन्‍्स-दिन था। 
राजा श्रौर सरदारों की सारी उपाधियाँ उड़ा 
दो गई | सब बित्ता किसी भेद-भाव के नागरिक कहत्ाने 
लगे । इस आन्दोलन की खेच्छाचारिता से इतली चिढ़ थी कि । 
इसके आज्ञानुसार ताश के पद्दों पर से भी राजा, रानी श्रौर 
गुल्लाम के चित्र हटाकर खतन्त्रता, समता और अ्रादृत्व के 
देवताओं के चित्र बनाये गये | 

इसके अतिरिक्त अन्य योरुपीय देशों में भी प्रजा-सत्तात्मक 
विचारों का. प्रचार करने के हिए प्रबन्ध किया गया | प्रजा-तन्त्र- 
वादियों ने अन्य देशों के निवासियों से भी कहा कि तुम भी अपने- 
अपने राजा का विरोध करके स्वातन्त्य-युद्ध में हमारे साथ सम्सि- 
दलित हो! यह देखकर योरुप के राजाओं ने परस्पर संधि करके 
फ्रांस-प्रजा-तन्त्र के विरुद्ध दुबारा युद्ध करते का निश्चय किया | 

इतने में राष्ट्रीय महासभा ने राजा पर यह अपराध 
लगाया कि उसने फ्रांस के शत्रुओं के साथ षड़यन्त्र किया 
है। अमियेग का निरेय यह हुआ 
कि लुश्स का वध हो | २१ जनवरी, 
१७४३ को छुइस सूत्री पर खड़ा किया 
गया । उसके चारों ओर लाखों मनुष्य 


शष्ट्रीय महासभा 
(१७८२-१७६४) 


राजा पर श्रभियोग और 
वध ( १७८३ ) फ्रांस के 
विरुद्ध सन्धि 
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थे । उसकी गरदन पर 'गूइलेोटीन” के गिरते ही आवाज़ें छठीं- ; 
“प्रजातन्त्र चिरञ्जीवी हो !” “प्रजातन्त्र चिरजोवी हो ।? 
लुइ्स का वध सुनकर यारुप के सभी राजाओं को जान 
के लाले पड़ गये। प्रजा-तनन्‍्त्र के भाव को विन्ष्ट करने के 
लिए सारे राजाओं ने फिर सन्धि की | ईग्लेण्ड, आरिट्रिया, 
जमेनी, हाल्ेण्ड, पुतुंगाल, साडिनिया, टंस्कंनी, नेपल्स, 
ओएर पवित्र रोमन-साम्राज्य के राजाओं ने मित्ककर एक 
भारी सेना तेयार की और फ्रांस का चारों ओर से घेर लेने 
का निश्वय किया। फ्रांस को अब एक ओर ते। भीतरी 
शत्रुओं तथा द्रहियों को दबाना था और दूसरी ओर बाहरी 
आक्रमएकारियों से थुद्ध करना । यह कान्तिकारियों की 
परीक्षा का समय था। इस समय उनके लिए स्वतन्त्रता 
का स्थिर रखना खवतन्त्रवा को प्राप्त करने से अधिक कठिन 
हो गया ! 
भीतरी शत्रुओं का नाश करने के लिए एक क्ान्तिकारी 
अदालत बनाई गई । यह अदाह्वत क्‍या थी, अत्याचार का एक 
कानूनी रूप देने का ढड़ था | ऐसे अचसरों 
पर प्रायः ऐसे न्‍्यायात्षय बना लिंये जाते हैं, 
जहाँ न्याय के नाभ से अन्याय किया जाता 
है। असली उद्देश तो द्रोहियों को नष्ट ऋरना 
छत ( १७६४३ ) ञ्ै ै 
7र॒ विशेधी आन्दोलन का दबाना 
द्ोता है। परन्तु अत्याचारी भी खुललमखुल्ला अत्याचार करने 


चार त्रात-राज्य 
(१७६३-१७६४) 
काम्तिकारी अदा- 
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से उरते हैं| इसलिए न्याय का ढोंग रचने के त्षिए अद्वक्षतें 
खड़ी कर जी जाती हैं श्र जान-बूक कर प्थवा अज्लातरूप 
से यह विचार बाँध छेते है कि सारी कारवाई नियमपू्वक हो 
रही है। पर प्ागश्चय की बात तो यह है कि ये ल्लोग, जो 
खतन्‍्त्रता के यज्ञ में श्राणों की आहुतियाँ दे रहे थे, किस 
प्रकार उसी स्वतन्त्रता के लिए लिरदेयता और अन्याय से 
त्ञोगों के प्राण हरने छगे। लेच्छाचारिता के श्रत्याचार 
फे खात में अब खतन्त्रता का अत्याचार होने छगा | 

इसके साथ ही राष्ट्रीय महासभा को तो सदस्यों की एक 
प्रवन्धक्ारिणी सम्रिति भी बनाई गई । उसका नाम जतता- 
रक्षण-समिति रखा गया | उसे राजा के सभी अधिकार प्राप्त 
थे | फ्रांसीसी प्रजा-तम्त्र ने खतत्त्रता को सिर रखने के लिए 
सेच्छाचारिता का एक नया रूप दे दिंया। ज्यों-ज्यों बाहरी 
शत्रुओं का भय बढ़ता गया, भीतरी शन्रुझ्रें। का डर ते! पहले 
ही से था, ट्ो-त्यों उस समिति के अधिकारों में बढ़ती हे।ती 
गई, उसका साम महा-समिति पड़ गया। मे के बजाय 
सदस्यों की संख्या भी बारह कर दी गई । उसे हर एक 
मनुष्य के जान व मात्ष पर पूरे अधिकार था | उसका सबसे 
प्रसिद्ध सदस्य रोवेसपायर था । 

इस समिति का शासन-काज्ञ धिर त्रास-कालः कह- 
लाता है | इसकी' विशेषता को समसने के लिए यह आव- 
शयक है कि हम उन मनुष्यों के चरित्र भर दृष्टिकोण को 
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समझें, जे इसके लिए उत्तरदायी थे । हमें यह स्मरण रखना 
चाहिए कि इस समिति के सभी सदस्यों के चरित्र उच्च थे | 
वे सत्य-निष्ठ श्रार योग्य सी थे, सदेव अपने सिद्धान्तों पर 
प्राण तक निछावर करने के लिए उद्यत रहते थे। इसके साथ 
द्वी वे बड़े शान्ति-प्रिय भी थे, अशान्ति के इच्छुक नहीं थे । फिर 
भी इनका विश्वास था कि राज्य-क्रान्ति का विरोध एक ऐसा 
अपराध है, कि उसका दण्ड मृत्यु से कम नहीं हा। सकता । 
स्वतन्त्रता पर बलिदान होनेवाले स्वतन्त्रता के शत्रुओं का किस 
तरह अपने भागे में रुकावट बनाने की अनुमति दे सकते थे? 
उनका मत था कि फ्रांस को अशान्ति ओर श्रत्याचार से 
बचाने ओर बाहरी आक्रमणकारियों के पञ्जों से सुरक्षित रखने 
का यही एक उपाय है कि देश के भीतर जे कोई भी स्वतन्त्रता 
का शत्रु हा वह नष्ट कर दिया जाय । फ्रांस की जनता भी 
इसी विचार से सहमत थी । 

सबसे पहले ऋान्तिकारी-दलक्ष की दृष्टि राजवंश के रहे-स हे 
मनुष्यों पर गई । हुइस के वध के पश्चात्‌ मित्र-राजाओं ने'डसके 
आठ वर्षीय पुत्र को राजा खीकार कर 
लिया था। इसलिए राजवंश के प्रत्येक 
मनुष्य का अस्तित्व ऋन्‍्तिकारियों के 
लिए भयावह था । रानी मेरी एण्टॉनेट ठीक उसी स्थान पर 
जहाँ कुछ कातज़ पहले उसका पति वध किया गया था 
गुइलोटीनः की भेंट कर दी गई । 


क्रान्तिकारियों के 


अद्याचार 
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इसी 'गुइल्नोटीन! पर फ्रांस का सवोत्तम रक्त बहाया गया | 
पहले विराधी-दत्व के नेताओं का संहार किया गया | तत्श्रात्‌ 
सहझ्तों मनुष्यों के रक्त से उसकी प्यास बुकाई गई। एक 
प्रसिद्ध ज्षी मेडेग राज्नेण्ड केवल इसी अपराध के कारण मार 
डाली गई कि वह विशेधो-दल् से मैत्री रखती थी। कहा जाता 
है कि जब उसका सिर तख्ते पर था तब उसकी दृष्टि खतन्त्रता- 
हेवीकी मूर्ति पर जा पड़ी। उसने एकाएक कह्ा--' हे 
खत त्रते, देखो तेरे नाम पर कैसे कैसे जद्याचार हो रहे हैं ?? 
ठीक्ष है । शायद संसार में जितने थ्द्याचार खतस्त्रता, 
सलता, न्याय और घर्म के नाम पर होते हैं उतने किसी 
अन्य वस्तु के नाम पर नहीं होते। 
इधर ऋन्तिकारी अदाल्षत प्रजा-तन्त्र के शत्रुओं का 
विध्वंस कर रही थी, उधर राष्ट्रीय महासभा फ्रांस को 
सामाजिक-अवस्था सुधारने में लगी हुई थी । 
उसके सदस्य पुराने ज़माने के रीति-रिवाज' 
मिटा कर एक-दम नव-युग लाने का प्रयत्न कर रहे थे | 
क्रान्ति के पश्चात्‌ जब पुनर्निर्माण का समय श्राता है 
तब सबसे आवश्यक काय सुधार का होता है। परन्तु आवेश 
के इस युग में सुधार करनेवाले इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वे 
सभी पुरानी वस्तुओं को नष्ट कर देना चाहते हैं, चाहे वह 
अच्छी हो अ्रथवा बुरी। सुधार के इसी आवेश में , आकर 
राष्ट्रीय सभा ने अपना काम शुरू किया | तौलने और मापले 


अन्य परिवर्तन 
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के माप बदल दिये गये | समय .के साप की नई विधि निकाली 
गई | संबत्‌ बदल डाला गया । यहाँ तक कि नये 'केल्ेण्डर सें 
सासें के नाम तक बदल डाले गये । 

' सामाजिक सुधार के अननन्तर मज़हबी सुधार आरम्भ 
हुआ | छोगों का दिल पादरियों के पाखण्डों और मज़- 
इबी मूत्ति-पूजा से इतना ऊबा हुआ था कि अब उन्तके मन 
में मूत्ति-भड़ करने की तरड्ड बड़े वेग से चल्लने लगी | सभा ने 
राजा की कृत्र को गिरा देने का आदेश दे डाज्ञा । लोगों 
ने पुराने ज़माने के अससता के सभी स्मारकों का सठियासेट 
कर दिया । सरदारी और राजत्व के चिहो को चकनाचूर 
कर दिया। 

पृथ्वी के राजा का सिंहासन से उतारने के बाद उनका 
ध्यान आकाश के राजा का सिंहासन से उतारने की ओर 
गया । इसाई-सजहब के ही फ्रांस से हटा देने का प्रयत्न किया 
गया । विरोध के भय से केवल्ल यह निर्णय हुआ कि हरएक को 
सज़हबी खतन्‍्त्रता होनी चाहिए । गिरजे आदि बन्द कर दिये 
गये और उनकी सम्पत्ति राष्ट्र की सम्पत्ति हो गई। गिरजों 
के घण्टे श्रौेर मसीह तथा मरियम की. धातु-मूत्तियों को 
गल्ला कर क्रान्तिकारी नेताओं की सूत्तियाँ बनाई यई। सलीब 
( 'कॉस” ) के स्थान में 'शुइल्लोटीनः रक्‍्खी गई । 

ये सुधार शायद किसी हद तक ठीक हों किन्तु यहाँ भी 
उनकी समाप्ति नहों हुईं | एक नये प्रकार की यूच्ति-पूजा.का 
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आविष्कार हुआ पेरिस के सबसे बड़े गिरजे--ताटकडेस छे 
केथिड्ल्--में बुद्धि की पूजा आरख्भ हुई | सभी गिरजे इस हे 
की पूजा के मन्दिर दन गये । उस ससय चारों ओर एरिवर्त 
हा परिवतर था। क्रान्तिक्ारी-आवेश ओर हुए की कोई 
सीमा न थी | सभी खतन्‍्तता के गुण-गान करते थे | दे अब 
उस राज्य में पहुँच गये थे 'जहाँ न पृथ्वी का राजा ऋर न 
आकाश छा राजा उन्हें दःख दे सकता था |? 

अब विभिन्न दक्षों के आपस को ऋगई शुरू हुए। ऋत्वि- 
कारियों के तीन दक्ष थे, जिनके नेता ऋमशः डॉलटन, हवेर 
ग रोक्ेसपायर थे | डॉनटन एक साहसी 
ओर अतिशय अत्याचार का विशेधी 
था | हर एक निष्कृष्ट एवं इश्वरनिन्दक पत्र का सम्पादक 
था | यह बढ़ा चाह्ञार था और इसलिए शीघ्र ही बढ़ से पढ़ 
राज-पमूह की अपने पीछे लगा लेता था । पेरिस की जनता 
का उकसाने में सबसे अधिक इसी का हाथ था | रोवेसपायर 
डॉनटन की तरमी ओर हेबेर की सस्ती का विरोधी था। अपने 
आपकी सबसे ऊपर करने के त्षिए इसने दोनों दक्ों को 
दबाने का प्रयज्ञ किया | पहल्ले डॉनटन-द्ल् के साथ सित्ष 
उसने हेबेर का बध करवा दिया | तदनन्तर डॉनटन का नस्थर 
आया । इस प्रकार रोबेसपायर सर्वोफ़रे हे! गदा। किन्तु 
उसका अन्त भी निकट था | 

रोबेसपायर ने शक्ति क्षे ग्राप्त होते ही एक नया 

रे । 


>> 


जा की 


विभिन्न दृढ़ 


ज 


क्र 
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मज़हब जारी किया | छ सई, १७७४ की राष्ट्रीय महासभा 
में उसने नीति ओर मजहब पर एक व्याख्यान दिया और 
यह ग्रस्ताव किया कि, (१) फ्रांसवासी इंश्वर के अस्तित्व 
और आत्मा के अमरत्व का ख्ीकार करते हैं, (२) परमात्मा 
की वास्तविक उपासना मानव-घर्स का पालन करना है और 
(३) उनका कत्तेव्य है कि वे अत्याचार तथा अधम से घृणा 
कर, अत्याचारियों तथा द्रोहियों को दण्ड दें, अद्याचार- 
पोड़ितां की सहायता करें और सबके साथ भलाई करे, बुराई 
किसी के साथ न करें | सभा ने यह प्रस्ताव स्वीकार करके 
उसे फ्रांस में जारी कर दिया । 

रोबेसपायर ने अब रक्षा-समिति के शअ्रत्याचारों का बन्द 
करने का निश्चय किया | समिति के सदस्यों ने उसका 
विरोध किया। उसने उनके विरुद्ध 
पडयन्त्र करना आरम्म कर दिया। 
समिति का इस बात का पता ल्वग 
गया । इसल्लिए उसने रेोबेसपायर को 
कुछ दिन जेल में रखने के बाद उसे गुइलीटोन की भेट चढ़ा 
दिया घोर त्रास-राज्यः की यह अन्तिम पराकाष्ठा थी । 

इस कठोरता का फत्तल यह निकला कि समस्त देश 
एकमत होकर अपने काम पर डट गया । स्वतन्त्रता को 
सुरक्षित रखने के लिए लोगों का. आवेश पूर्ववत्‌ -बना रहा, 
आर देश सारे आन्तरिक सट्डूटों से मुक्त होगया । 


पेरिस में घोर न्रास-राज्य 
की पराकाष्ठा 
(१७६४) 


फ्रांस की राज्य-क्रान्ति १४४ 

'किस्तु फ्रांस के बाहर अन्य देशों में इस अत्याचार का 

प्रभाव बहुद दुरा हुआ, सर्वसाधारण ऋन्ति के विरुद्ध होगये; 

इतना ही नहीं, वे इससे घृणा करने 

हगे। कवियों ने इसके विरुद्ध कवितायें 
बनाना आरम्भ कर दी । 


विदेशों मे युद्ध; फां 
की विशज्षय 


प्रजाउन्‍्त्र की सेवायें बाह्य आ्राक्रमशकारियां के साथ 
तन्‍्मय होकर युद्ध कर रही थीं। वे एसप्स तथा पेरेघ्तीस के 
परवृतों दक जा पहुँचों ओ्रौर इटली तथा सपपेस पर आक्रमश 
करने की वैयारियाँ करने हगी। उत्तर में उन्होंने वेहजियम तथा 
हाल्ेण्ड पर खत प्राप्त कर किया । पूर्व में उन्हेंने आ्ट्रिया 
और जर्मनी की सेनाओं को पीछे हटा दिया था | 


फ्रांस के प्रजातन्त्र की सेनायें खतन्त्रता के भाव से ड़ 
रही थों और उत्तकी पवित्र क्षामता ने उनके अन्दर ऐसा 
बल्न उत्पन्न कर दिया था कि सभी झानों पर उन्होंने 
राज-भक्तों की धन के, लिए लडनेवाज्ञी सेनाओं पर विजय 
पाई | इसका परिणाम यह हुआ कि मित्रों को फ्रांस के 
साथ सन्धि छरना पड़ो और उसके प्रजातनत्र को खीकार 
करना पढ़ा। परन्तु अभी तक वह अपने धरेन्ू फमटों से 
पूर्णरूपेण मुक्त नहीं हुआ था | 


.. प्रजातन्त्र का जोश ठंढा हो रहा था। विभिन्न दत्ष 
आपस में छड़कर उसे नष्ट कर चुके थे। अस्त में शासन 
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' का कुछ समथधे मनुष्यों के हाथ में सॉपने का समय आगया 
था | इसके लिए राष्ट्रीय महासभा ने एक नया नियम बनाया, 
जिसके अज्लुसार पाँच सदस्यों की एक 
समिति (डायरेक्टरी?) बनाई गई। 
शासन का सारा प्रबन्ध (एक्जी- 
क्यूटिव काय ) उसके सुपुरदे किया गया। इसके अतिरिक्त दे 
कैांसिलें--/एक पाँच सौ| की कैंसिलः और दूसरी 'प्राचीन लोगों 
की कांसिलः--भी बनाई गई । 


अबन्धकारिणी समिति 
(६७६५) 


राष्ट्रीय महासभा के एक निशेय से बिगड़कर पेरिस के 

एक जनससूद ने, जिसमें अधिकतर जातीय सेनिक ही थे, उस 

पर धावा कर दिया। इसी ससथ कार- 

नेपेल्षियत का महालभा कल 

सिका-ह्वीप का एक नवशुवक्ष रण-सेत्र में 

उतरता है। उसका नाम नेपोलियन 

बेघापा) था । उसकी सीधी-सादी शक्ल का देखकर कोई 

नहीं कह सकता था कि वह एक दिन फ्रांस का राजा 

होगा श्र संसार को जीतने का निश्चय करेगा। किन्तु काल 

ग्रर परिस्थिति ने अपने आप एक ऐसा! मनुष्य बसा दिया 
जिसकी उस समथ फ्रांस को अत्यन्त आवश्यकता थी । 


को बचाना--- 


नेपेलियन ने पेरिस के जन-समूह का ऐसा अच्छा मुका- 
बला किया कि जातीय सैनिकों के पीछे हटना पड़ा औएर 
राष्ट्रीय महासभा बच राई। इस साहस से प्रसन्न होकर 


[&] 
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नई प्रबन्धकारिशी समिति ने नेपोलियन को सेबा का सेना- 
नायक बना दिया | 


इधर फ्रांस की सेनायें सभी जगह विजय प्राप्त कर रही 
थीं। फ्रांस की विजय फ्रांस के सिद्धान्तों की विजय थो। 
ईंग्लेपड और आर्ट्रिया के सिवा फ्रांस ने शेष सब देशों को 
जीत हिय्रा था |. आए्िया को जीतने के लिए तीन 
जनरल मेज गये, दे। जमेनी की सीमा पर भर वेनापार्ट इटली 
में, जिससे वहाँ से आस्ट्रियावासी निकाल दिये जायें । 
जिस वौरठा, साहस, थोग्यता और तेज़ी से नेपोलियन मे 
एल्पस-पवेतें के पार किया, वह एक देवी चमत्कार से कम न 
था | नेपोलियन स्पेन के हेनीवाल जनरल 
से बाज़ी जे गया । इठल्ली में पहुँचते ही 
उसने कई जत्तों पर आर्ट्रियावासियों 
को पराजित किया | इटली के विजित 
करने के पश्चात्‌ वह आर्ट्रिया पर चढ़ाई करने का ही था कि 
वहाँ के राजा ने फ्रांस से सन्धि के लिए प्रार्थना की । 


तेपोलियर का हटदी पर 
शहर 
(१७६६-१७६७) 


इटली से लै।टते समय इटलीवासियों ने नेपेलियन को मान- 
पत्र दिया, जिसके उत्तर सें उसने कहा--/हसने तुमको खत- 
न्त्रवा प्रदान की है। देखो, इसे खे न 
बैठना ! कई शताज्दियों के दासत्व से 
छुआ होने के कारण तुम खथं खतन्त्रता 


इटली से वापसी 
पर पेरिस में खागत 


९ छप्र योझुप का इतिहास 


प्राप्त करने के अयोग्य हो गये थे। किन्तु हमें विश्वास 
है कि इस नई स्वतन्त्रता से थोड़े ही वर्षो" में तुम इतने 
समथे हो जाओगे कि कोई तुम्हारी खनन्‍्त्रता न छीच सकेगा | 
जब तक तुम निबेल हे! तब तक हमारी जाति तुम्हारी रक्षा 
करेगी !? 

फ्रांस सें पहुँचने पर फ्रांसवासियों ने नेपेल्ियन का बड़े 
समारोह के साथ स्वागत किया | उन्होंने उस दिन त्योहार 
मनाया और एक सार्वजनिक सभा की। उसमें नेपोलियन 
ने आरस्ट्रिया का सन्धि-पत्र पढ़कर सुनाया । 


अब केवल इंग्छेण्ड बाकी रह गया | नेपेलियन ने उसे छेड़ने 
के लिए एक विचित्र ढड़ निकाला । उसने सोचा कि इंग्लेण्ड 
पर सीधा आक्रमण करना सफल्त न 
होगा | इसलिए यदि मिस्र पर आक्रमण 
कर उसे विजित कर लिया जाय ते पूरे 
का व्यापार फ्रांस के हाथ में आ जायगा ओर ईँग्छेण्ड के 
पूर्व के विजित प्रदेश उससे प्रथक्‌ हो जायेंगे। चार सौ 
जहाज्ों का बेड़ा लेकर नेपेलियन मिस्र के दिए रवाना 
हुआ और मार्ग में माल्टा पर अपना अधिकार किर लिया । 


सिकन्दरिया धन्दर को विजय करते के पश्चात्‌ नेपेतलियन 
ने केरे। पर चढ़ाई की। जब वह खुश्की पर घोर युद्ध कर 
रहा था तब सझुद्र में ईग्लेण्ड का नौ-सेनानायक नेलसन 


मित्र पर आक्रमण 
(१७६८-१७६४ ) 


फ्रांस की राज्य-कान्ति 4:2०; 


उसके बेहे का विध्यंस क्र रहा था। करा की विलय 
के बाद ही उसे इसकी सूचना सिद्धी । वह सिझ में ठहरकर 
उसका शासनअवन्ध करते छगा। दुकों ने अँंगरेज्रों के 
मिलकर सिद्ध कैसे का निश्चद किया | नेषेलियन सेना छोकर 
सीरिया में उत्तको दवाने के लिए गया | परत्तु आेर-दासक 
झात सें उसे पराजेय सिल्ली, जिसका परिणाम यह हुआ कि 
थोरुपीय शक्तियाँ फिर उसके विशद्ध होगई । सीरिया से 
छोटबर बह फिर सिल्ल आया। यहाँ फिर उसकझी पएशाजय 
विजय में परिवतित द्वोगई | 

हु मिद्ठ में ही था कि उसे यह समाचार सिद्धा कि 
फ्रांस धीरे घीर अपने विजित प्रदेश सो रहा है ओर ज्ञोग 
प्रबन्धकारियी समिति के विरोधी हो रहे 
हैं । क्योंकि उसने नेपोलियन जैसे श्रेष्ठ 


बम यूँ ५ 


प्रतिक्रिया--प्रवन्ध- 


कारिणी समिति हर ४... रू 
वपाहत.. तारक को, जे शलुओं का द्मन 
पाई] 
पा कर सकता था, इतना टूर भेज दिया है । 


नेपाद्षियन को फ्रांस वापस जाता पढ़ा | 
फ्रांसवाली यह अनुभव कर रहे थे कि अब उन्हें एक प्रादेशक 
को आवश्यकता है। प्रबन्धकारिणी के एक सदस्य सीएयेस', 
श्रौर कानूनी कॉंसिल के कुछ सदस्यों ने तेपालिब्न से मिल् 
कर एक पढ़यन्त्र रचा और एकाएक प्रवन्धकारिणी समिति के 
उल्तट दिया | परिणाम-स्रहूप बोनापार्ट फ्रांस का खासी बस 
गया । इस प्रकार फ्रांस में प्रजातत्त्र झे साथ साथ राज्य- 
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ऋत्ति का भी अन्त दो गया | अब फ्रांसीसी साम्राज्य का 
इतिहास प्रारम्भ होता है| किन्तु इस साम्राज्य का इतिहास 
एक मजुष्य के जीवन का इतिहास है, जे। एक सितारे के 
समान आकाश-पटल पर चमक कर थेड़ी ही देर में छिए 
जाता है | 


2] 


2002॥| 


“+य 


ग्यर्दव 


नेशेलियस का साशाजय तथा जैदपीय जातियें 
हा सवतन्दता के शिए शात्दासन 

इलेण्ड को क्रान्ति शान्ति से सफन्न हुई थी, किन्तु 
फ्रांस की कान्ति, यद्यपि वह उससे बड़ी थी ओर उसके 
परिशात् भी महाद थे, अपने उद्दश में 
असफल हुईं | असफलता का एक बढ़ा 
कारण यह था कि फ्रांस के क्रान्तिप्रिय 
शासन ने अपने सिद्धान्तों को समस्त योरुप में फैलाने का निश्चय 
किया और इस उद्देश की पूत्ति के लिए उसे योरुप के भ्रन्य 
शासकों से युद्ध करने पड़े । जिन युद्धों को उसने अन्य देशों में 
प्रजातन्त्र चापित करने के लिए आरम्भ किया था उन्होंने हू 
केवल फ्रांस में प्रजातन्‍्त्र का अन्त कर दिया, प्रगुत योरुप के 
अन्य देशों में भी एक राजतन्त्र शासत सुहृढ़ कर दिये । फ्रांस 
की प्वन्धव्वारिणी समिति के शासन ने जिन सैनिकों को 
इटली में खतन्त्रता और समता के सिद्धान्त प्रचत्तित करने के 
लिए रवाना किया, उत्तके सामने उनके सेनानायक नेपी- 
लियन ने युद्ध का एक नया चित्र खींचा। उसने उनसे कहा-- 
“सैन्यवीरो, में जानता हूँ कि तुम भूखे भर नंगे हो, किन्तु 


फ्रॉस क्ी राज्य-क्ान्ति 


की असफलता 
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जिस देश से मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ उससे अनेक घधन- 
धान्य-पूर्ण नगर हैं, उन्हें विजित करने से तुम्हें घन तथा सात 
प्राप्त होगा | केवल साहस रखना तुम्हारा काम है |”? 
फ्रांस के सैनिकों का जेश सिद्धान्तों के प्रचार के लिए 
न था, बल्कि अपने देश तथा सेनानायक की प्रसिद्धि बढ़ाने के 
 अक लिए । इटली और आस्ट्रिया को नीचा 
दिखाने के बाद नेपोलियन के सामने 
एक ही बड़ा शत्रु रह गया। वह था 
ईँग्लेण्ड । जब नेपोलियन अपनी सेना के साथ मिस्र को रवाना 
हुआ तब उसका उद्देश पहले से भी अधिक स्पष्ट होगया ।/ वह 
सिस्रध के विजित करके इंग्लेण्ड के भारतीय साम्राज्य के 
समान एक फ्रेच्द-साम्राज्य बताना चाहता था। पर उसके 
मिस्र और सीरिया में वल्ले जाने से फ्रांस का शासन निबेत् 
हो गया और येरुप की संयुक्त शक्ति ते उसके स्थापित किये 
हुए प्रजातन्त्र-राज्य का अन्त कर दिया। जब उसे अपने : 
धर की अशान्ति की ख़बर क्वगी तब उसने अपने मन में एक 
बड़ा निश्चय किया, जे। उसके एक वाक्य से स्पष्ट हे। जाता 
है-बक्कौल्ञों के शासन का युग अब समाप्त होता हे? । 

ह स्वदेश लोटा और एक ही ठोकर से प्रबन्धकारिणी 
समिति का विध्व॑स कर दिया । क्रान्ति समाप्त हो गई और बोना- 
पार्ट फ्रांस का स्वासी बन गया। यद्यपि नये विधान के अनुसार 
जो क्रमानुसार फ्रांस का चौथा विधान था, फ्रांस के शासन की 


निदंशक 


तेपेतियन का साम्राज्य पूप३्‌ 


सारी शक्ति तीन विमशेदाताओं ( कॉनसक्ः ) को ह 
चल्ली गई, परल्तु वास्तव में एक ही दिमशदाता शा । उसी के 
हाथ में सभी अधिकार थे श्रार वहीं फ्रांस का सेतिक 
निर्देशक था । निर्देशक की अतिरिक्त श्रार चार सभाये भी थीं, 
जिसके सदस् प्रयक्ष था अ्रप्र्यत्ष रूप से कॉनसल् चुदते 
थे--राज-सभा ( 'कॉसिल आव स्टेट! ), त्यावन्सभा 
(ट्रिदलेट'), व्यव्ापिका सभा (लेजिस्तेचरः) ओर सेनेट । 
शक्ति के आते ही नेपोलियन आए्ट्रिया और ईसहेण्ड 
को साथ सन्धि के ल्षिए तैयार होगणा। शआार्ट्रिया के 
लिए क्षेवत् यही शर्त थी कि वह छम्बाडीअदेश 
से श्रपत्ता अधिकार हटा ले | पर उसने इस शर्त 
को श्त्वीकार किया | इस समय इग्हेण्ड का 
प्रधात मंत्री छ्लाटा पिट था | वह नेपोलियन को 
पसन्द नहीं करता था क्योंकि वह उसे राज्य- 
क्रान्दि के जेक्ीवित ( वह छुत जिसका नेता रोबेसपायर था ) 
दत्त का प्रतितिधि समझता था| उसका यह विचार भो था कि 
नेपोलियन का शासन अधिक समय तक्क नहीं टिकेया क्योंकि 
फ्रांस में अधिक समय तक युद्ध करने का सामथ्य नहीं है। परन्तु 
इंग्लेण्ड के बैर का वासविक कारण थी फ्रांस की शक्ति से 
उसकी एक विशेष प्रकार की ईंष्या। फ्रांस तीदरक्ेण्ड पर 
अधिकार कर चुका था और ईँशलेण्ड को भय था कि कहीं 
एण्टवरप छंदन के बराघरी का व्यापार-केन्द्र न बन जाय। 


डर 
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नै 


प्र 
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बोनापाट से 


[8] 


इँग्लेण्ड की 


| 


व्त्व 
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डा 


जह्रता ८ 
ध्य 


कारस 


प्‌ योरुप का इतिहास 


इसके साथ ही नेपोलियन भूमध्यसागर पर स्वत्व प्राप्त करके 
ईंललेण्ड के व्यापारिक महत्व और उपनिवेशों के विस्तार को 
रोक धकता था| इसलिए ईँसक्ेण्ड फ्रांस के साथ सन्धि नहीं 
क्र सकता था | ह 
नेपोलियन ने जब सन्धि होते न देखी तब उसने पहले 
आस्ट्रिया पर दे ओर से आक्रमण किया---एक राइचस- 
नदी के मार्ग से और दूसरा स्वयं सेना लेकर इटली 
बे से । सन्‌ १८०० के बसनन्‍्त-ऋतु में एल्पस पदवतों 
हब) की पार करके वह चालीस हज़ार सेना लिये 
पीडसॉण्ट पहुँचा और मिरेंगे।-रणक्षेत्र में सेख्या में 
अपनी सेना से कहीं घड़ी आस्ट्रियन-सेना के पराजित किया | 
उधर जनरक्ष मारो ने भी आस्ट्रियन-सेना पर विजय पाई 
और विएना की ओर बढ़ा । सम्राट फ्रेंसिस सन्धि के लिए 
विवश है| गया | उसने आस्ट्रियन नीद्रल्लेण्ड के फ्रॉस के मुपुदे 
कर दिया और राईन-नदी कोः फ्रांस की पूर्वी सीमा मानने के 
साथ साथ चारों प्रजातन्त्र-राज्यों को स्वीकार कर लिया। 
पर सबसे बड़ी शर्त -जमेनी का नये सिरे से विभाजन करना था । 
इईँ-छीण्ड ने भी साचे १८०२ में आमियदग्स नगर में फ्रांस 
से सन्धि कर ली, जिसके अलुसार इ्ग्लेण्ड से वे बस्तियाँ, 
जे। फ्रांस और उसके मित्र, तीदर- 
लण्ड और स्पेत ने विजिव की थी, 
बापस कर दीं और म्राल्टानद्वीप. से 


घास्ट्रिया के 


आमियद्ग्स में इँग्लेण्ड 
से सन्धि ( १८०२ ) 


नेपोलियत का साम्राज्य एप५ 


भी निकल जाये की प्रतिज्ञा की | फ्रांस ते तेएट्स और पोए के 
राज्य से अ्रपदी सेतायें हदा ली | 

तत्पक्षाद नेपाहियत ने फ्रांझोसी आपनिवेशिक साम्राज्य 
बनाने की शोर ध्यान दिया । टस्कती की डी स्पेन को देने 
वो बाद उसने लुइसियात्रा फ्रांस क्षे साथ सन्सिल्वित कर 
हिचा। हिन्द-पश्चिसी द्वीएसमूह की वस्तियाँ ईस्तेण्ड को सन्धि 
को अनुसार वापस कर दी गई 

इसे दाद बानापाट ने फ्रांस के लिए वह कार्य किय 
उसे संसार का एक बढ़ा सारी सामाजिक सुधारक गत देता 
है। उसका कब यही कार्य फ्रांस के खायी 
हित के लिए हुआ । इस दृष्टि से हम!बाला- 
कि मी पाट को क्रान्ति की उत्पत्ति नहीं ऋह सक्षते 
पुरमेनन; दिविछ बिक उसलो उन राजाओं में गणना करते 

के हैँ, जिन्होंने अपने अनियन्त्रित शासन 

के द्वारा अपने देश क्षी उन्नति करने का 

प्यत्ष किया है | उससे देश-निर्वासित भरुष्यों को रापरू दुल्ला 
दिया | चाज्ञीस हजार परिवार फ्रांस में ज्ञोट आये। सभी 
बन्दियों को रिहा कर दिया ओर थे पुराने सभी जरुझों को 
भुछ्ा देने का प्रयक्ष किया | 

शरद फ्रांस में कोई दक्ष न रह गया, वरन्‌ सभी फ्रांसीसी हो 
गये । पर तेपीलियन के साभने एक बढ़ी समझा थी । मजहबी 
दृष्टि से जाति ढे मजहबी दलों में बेटी हुई थी | पादरियों को 


च्प प्रो ४] घ्द्ध ९ ण्क्क 


हु 
च्युणन्व राजा के 


प्पूदध योरुप का इतिहास 


वेतन नहीं मिलता था और बहुत से गिरजों में विवाह की 
साधारण कारवाई भी नहीं होती थी। बोनापार्ट ने १५ 
जुलाई, १८०१ का पाप के साथ एक सन्धि की । उसके 
अनुसार उसने देनों दल्खों में से बिशर और आर्चबिशप 
नियुक्त करने का कार्ये अपने जिम्मे ले लिया, पादरियों का सर- 
कारी कोष से वेवन दिये जाने लगे और पेोपष फ्रांस के 
चच्च का प्रमुख स्वीकार किया गया। इस सन्धि से मजहबी दृष्टि 
से ऋंस फिर एक देश होगया । 
बोनापार्ट ने फ्रांस की उन सड़कों और नहरों को जो 
ऋ्रान्ति-युग में बिलकुल ख़राब हैा। गई थों, नये सिरे से बन- 
वाया। पुराने स्मारक और नई इमारतें बनवाई' । फ्रांस की 
सुन्दरता को बढ़ाया और फ्रांस में विश्वविद्याक्षय स्थापित किया । 
परन्तु उसका सबसे बड़ा काये एक दीवानी कानून 
( 'सिविल्लः ) नियम-संहिता तैयार करना था | पाँच प्रसिद्ध 
कानून-दलें का एक कमीशन नियुक्त किया गया | उसकी वह 
स्वयं सी सहायता करता था | चार वर्ष के परिश्रम के पश्चात्‌ 
उन्होंने फ्रांस की पुरानी रीति-रस्में, रोमन-कानून तथा पेगन 
ख्रैर इसाई कथाओं को एकत्र करके ओर उन्हें क्रान्ति के 
सिद्धान्तें के अमुसार ढालकर एक ऐसी नियम-संहिवा बनाई 
कि नेपोलियन का उस समय का “जस्टिनियन? कहना उचित 
होगा । अब इसी क्रान्ति के सिद्धान्तों ने स्थायी रूप धारण कर 
लिया । इससे कानून की दृष्टि में धनी और निधन एक समान 
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हा गये | हल्ला, रत, अदा, दाहुए्ड आाद दवा के का्ूत। 
पर भा इतर बढ़ा प्रदाव डाला 
देह डेप 0 लए 0“ निश्चिट 
ऋणम्स, रएधश मे फाप्त ने इक्षदत मे यह वश्मचद 
लिया लि तेषालिय्न का जीदन भर को लिए पहला 
पाए हो 
दिमशदावा बताथा जाय, जिससे च्र्हु 
ज्ञः पिदएसमकम जः एक्स छः कट रू >ु 
दृश की चुधार का जारा रख सक्क | 
(९. घजड अप्यासण ऋ. 
नपात्ियनल हे प्रादाद्क अवा उठ सथय कसा था, यह 
32% ०४८- ४ ६ न्‍ड होती है 3. 4! 2. जागीरदार 
इस एहामा हक प्रदोद हाता है, जा उतत जागारदारा 
( एक! ) के समूने पर बनाई थी ओर जिसक्ञा नास उससे 
'मलतीय दयू! ( जीन आव हॉनर! ) रकखा था। इस 
को ० मज अ पुर न के 
सदा में फिर हे पुरादे विरते इसतेमान्न किये जाने ज्ञगे | का 


होग नेपालियत की इस संखा का सम्रता-सिद्धान्त के विरुद्ध 
समकते थे और जब थे इन बिरजों को बालकों के खिलौने 
समझकर उनकी इसी उड़ाते थे तब बोनापाट कहा करता 
खिल्वोनों से मनुष्य वश में किये ज्ञा सकते हैं | 

ये हुए ज्ञोगों को लिए निरथक नहीं है |” 
7 १८०४ में राजशधक्त-दत् के कुछ मनुष्यों ने नेपेलियन' 
ने और बोरबोन राजकुमार आह़ि आड़ के 
>पोस्दित हे विहुठ पह,... ये मे सिंहासन पर बैठने के 
बला भ्ाहि बराक के... पिएं एक पड़यल्त्र रचा । उससे कुछ 
व्यूक का वध (६०४) . अँगरेज़ अफसर भी सम्मिलित थे । 
नेपोलियन को इसका पता लग 


[4 अीकीन अथ मकजन मय, 


30" पे ॥ 


प्यँ पर 


व्द्वा 


'एफूप्ट यारुप का इतिहास 


गया। एक सैनिक-अदाखत के निर्णय के अछुसार आधी रात 
को सैनिकों ने अभियुक्तों छा वध करके उन्हें भूमि में गाड़ 
दिया । नेपोलियन की यह एक ऐसी भूल थी, जो उसके पतन 
का एक कारण हुई | इस पड़यन्त्र का परिणाम यह हुआ 
कि समस्त देश में नेपोत्ियन के शत्रुओं के विरुद्ध एक जोश 
सा पैदा हो गया । क्‍ ह 
सेनेट ने जोगों के सामने यह प्रस्ताव उपस्थिद किया 
कि नेपोलियन का सम्राट बनाया जाय | बहुमत ( ३४,७२, 
३२८ पक्त में और २,५६८ विपक्ष में ) से यह स्वीकृत हुआ 
ओर ५ दिसस्वर, १८०४ को पाप पायस सातवें ने ताटर- 
डेम के गिरजे में नेपोलियन का राज्यासिषेक किया । बोनापार्ट 
राजा बनकर बोरबास-ंश का उत्तराधिकारी नहीं बनना 
चाहता था, प्रत्युत शालेमन और सीज्ञर का | कुछ ही . दिनों 
के भीतर पादरी नवयुवकों को यह शिक्षा देने लगे कि सम्राट 
डइेश्वर का सन्त्री और छाया है; उसकी आज्ञा का पालन 
करना और उसका आदर करना इश्वर का आदर करना है| 
नेपोलियन ने व्यूल्ेरी के राजप्रासादों में वास करना 
आरम्भ किया। फ्रांस के प्रजातन्‍्त्र के स्थान में अब फ्रेंच- 
हि साम्राज्य स्थापित हो! गयां। उसके दे। 
प्रशातन्न्रों का राज्यों में न जा नि 
परिवर्तन; पुराने राजाओं." न बाद तीन प्रजातन्त्रों को राज्यों 
का भय होना का रूप दे दिया गया। इटली के 
प्रजातन्त्र का शासव भी नेपोलियन ने 


] आसन कह शक ण्ी 
गु 'ब्क' कम 8 (कल ७५ ७ क-जमअक३ अब । बार ज्स (बकर हम, (हे महा है: ३ 
छएत हाथ म दूं छिथा। इछ्द भा शहहदर २ स्ाभ पलट [हू । 


श्र ना 
कमाना : हआा+ औीअमामीआऋषिकी वरना किक _अ+-०के+ साक>-कै निफाग.. धरानुमन वदम्य-न मम... जर्मन. | है'३० #द फू च्र्द द््छ 
दा हाहमदाट पंसन्-त्गण के अपरक दि ५९ बकछा! | बह 
9 द्विउुद 


नि] पड 

हर 'हैण. रे रा 
एसय की पश्राद दाइप्यारथतन प्रज्ञाहत्त्र सो, जिलेस जनता आर 

पट ०-4 जज] मे + मल 2 पे 2» उननन».. नखथ हो कै '७ के ।० वन नूर... नमन कान 
इग्लेण्द रम्मिहित थे, शोंच याद्राज्य में मिद्दा लिया पया | 
झराल व इहटदाइन अजाएत्ड के स़्ात्त्‌ रे आंत भा हुनर 
दवा हाइफटु राजा! दता दिव्रा। प्र्द्या ल्द्द्का 

भे 5 (5 


गजनेतिश्न काय आर खतस्त्रता का झन्‍्त होगया | नपो द्विदल 
रे ३५ ६ रा भू के प्र 
ह[ ह--“ जब कऋत्ति ते मर मार्ग में राहा अट 
(6 2-2 कम प्रोर ह 
तब मेन छत्र एक ओर हटा दिया |? 


रे का मर ५ कप कक ञे बजे न न््यँ देह 
थारुप के प्र्क्ी एराने राजा नेपोत्तियव के इद म 


साप्नाब्व दो इसकर कॉएते लगे | सबसे अधिक यय इंग्हूण्ड 


को हुआ | इसलिए उससे बहुत सां धत व्यय करके कई 
पन्धियाँ की. पहले इस विचार से कि फ्रांस को दबा 
जाय झार फिर इस' विचार से कि कही नेपेतियन योरुप की 
शान्ति का भड़ न कर दे 
इसहिए आसी-अकछस की सन्वि थोड़े ही दिन बली | 
वनों ओर हे गद्ध की तेयारियाँ होने हगीं। इईँल्ेग्ड एर आाक् 
सण करने के छिए नेपात्षियत ने १८०४ के 
आरम्म से ही बोलान में एक सेदा एकत्र 
करके बहुत ही भाव बताना आरस्स कर 
दिया था | फ्रांस का प्रेसः (उम्राचार-पत्र) 
१२६ * 


यद्ध द्वी देयारी 
।> (८०३०१६८०४ ) 


५६० योरुप का इतिहास . 


खब चिल्ला रहा था, “कॉर्थेज का विध्व॑ंस कर देना चाहिए |? 
स्य॑ नेपे।लियन ने कहा था-- “यदि कंवल्ल छ: घंटे के लिए 
हम अगरेज़ो चेलन के स्वामी हागयें ते हम सारी दुनिया 
के स्वामी बन जायेगे |? । 

नेपेलियन की तैयारी का पहला काम यह था कि उसने 
लुइसिनिया को अमरीका के हाथ पन्‍न्द्रह लाख डालर में बेच 
दिया | इसे बेनापाट ने कुछ ही समय पहले स्पेन से ग्राप्त किया 
था । पर समुद्री सेना की पर्याप्त-संख्या न॑ होने से वह इसकी 
रक्षा न कर सकता था | परन्तु ये सारी बातें ईँगलेण्ड पर नहीं 
बटिक आरिट्रिया पर आक्रमण करने के लिए की जा रही थो । 

कहा जाता है कि फल्टन-नामक एक अमरीकन 
अविष्कारक ने बाष्प से जहाज़ चलाने की युक्ति नेपो- 
लियन के सामने रकखी थी । यदि वह इससे लाभ उठाता 
ते वद्द सब कुछ कर सकता था। किन्तु उसने उस समय 
उसकी कुछ भो परवा न की । 

नेपे।ल्षियन के आक्रमण की तेयारी से ईँग्लेण्ड का बड़ा डर 
लगा | प्रधान सनन्‍्त्री पिटठ भी फ्रांस के विरुद्ध सन्धि करने 
का प्रथत्न कर रहा-था | रूस श्र आरिट्रिया 
दँगलेंण्ड के साथ सिक्ष गये। जब बानापाठ को 
इसकी ख़बर लगी तव उसने अपनी सेना बोलोन 
से हटाकर और राईन-नदी को पार करके 
आए्ट्रिया की सेना का एक बड़ा सारी भाग जा पकड़ा और 


आत्ट्रिया पर 
आक्रसण 
( १८०४ ) 


हि 


लियत का साम्राज्य १६१ 


स्त्त्‌ हू: बा ्नथ शक आर हा... 07 दननभसनन जा 2 जा पक [४ ५ मन 
एन: संस पा बारता हुआ आलनतजदज़ के स्खन्न्द्र 


बेड. 
डर 
दर | 


मर 3... ते झाध्िया ओर जप 
जा पंहुदडा। यहा अचद आत्ट्रगा आर रुछ की पर 


आदश्यदादा हही रहेगी |” घोड़ी देर के पश्चात्‌ पिट का 
देहाइसान होगया | अदुमातर से कहा जाता है कि पिट की 
मृत्यु क्ञा एक कारण यही अ्रास्टरलिदज्ञ था । 
पातियत ने जमेन-साम्राज्य को पुनः सड्डठित 
करता प्रार्स किया। ऐसा करने से बोनापार्ट का उद्देश कुछ 
जर्मनी की उन्नति करना न था, प्रत्युत उसे 
, एेढ़ता से अपने वश में रखना था | एक 
श्रेर फ्रांस था और दूसरी ओर आारिट्रिया 
दथा प्रशिया। दोनों के बीच बफर! 
राज्य का काम देने के लिए वह पश्चिमी 
जमनी के राज्यों कली संख्या कम करना चाहता था | इसलिए 
तीन सौ से अधिक जमैन राज्यों को घटाकर उसने केवल चालोस 
रहने दिये । धावेरिया और वरटेस्बग के राज्यों का अधिक 


3 
श्ञ 
॥/ 
७] । 


जर्सदी का एुमःसंडठन ; 
राई का 'छारफेड शब 
एविद् सा्राष्य का 


अन्त (१८०६) 


लत 


४६६ योरुप का इतिहास 


विस्तार करके उसने उन्तके शासकों को राजा की उपाधियाँ दे 
दीं और उन्तके साथ विवाह-सस्बन्ध स्थापित किये । 

' अ्रब सोलह बड़े-बड़े राज्यों ने अपने आपकी पवित्र रोसन 
साम्राज्य से सुक्त बताया और नेपोलियन फे अधीन एक 
लीग? बनाई, जिसका नाम उन्होंने 'राईन कामफ्रेड्रेशन? 
रक्‍्खा । नेपोलियन ने अपने सभी अधिक्षत राज्यों को रोमन 
साम्राज्य के आज्ञापालन की प्रतिज्ञा से मुक्त कर दिया । फ्रेंसिस 
ट्विवीय ने यह समभकर कि उसका पद हटा दिया गया है, 
अपने आपकी फ्रेंसिस प्रशस, आरस्ट्रिया का सम्राट कहना 


आरम्भ कर दिया । 


इस प्रकार सीज्ञर और शालेमेन के शेमन-साम्राज्य का 
अखित्व और नाम--देनें मिट गये | पर जसेनी के इस नये 
सड्जुठन से एक नई जमेन-जाति और 
नया जमेन-साम्राज्य उत्पन्न हुआ | 
जमेनी के अन्दर वह देशग्रेम पेदा हुआ, 
जिसका फल हम ध्याज वद्रमान युग में देख रहे हैं । राईन- 
कानफ्रेड्रे शन के राज्यों में नेपेज्ियन ने अपना जया कानूनी 
ज़ाब्ता जांरी किया, 'सरफेडस? था दासता-प्रथा को दूर कर 
दिया, धनवाद्‌ और निर्धन में बराबरी पैदा कर दी भ्रौर दे 
सब सामाजिक सुधार किये जा पहले फ्रांस में किये गये थे । 

इस समय में नेपेलियन के लिए एक दुघेटना हुई। 
वह यह थी कि अगरेज़ नौ-सेनानायक छाडे नेश्लसन ने, 


जसेनी के पुनर्साज्ञठन 
के सुपरिशाम 


नपाहियद का साम्राज्य प्र 


>- रद सीक्ष-तदी » यह म तेपालियन 

जिसन झुछ वह पहुल लशाह्नमढां हे दुद्ध मे नपात्िदन 

५ बेड 3 ऋष्णाक0 कमल बन 4 (६ गुल शा +>*- है 

दुफलछमार में पशक्षय की बेढे दंध पं राजित किया था ४ भय 
# कर कक द्रः जय 

(१४०४)... दूलरी बार २९ अक्टूदर, 7१८०४ की 


सम्मित्िित ह>लेदा थी तध्-अ्रष्ट कर दिया | 

य्चपि इसमें द्वाड नेसन की झत्यु हुई। अन्तिम सम में 
उसने कहा शा इश्वर को धन्यदाद है कि मेने अपने कत्तज्य 
का पालन लिया है?, तथापि यह एक निशायक युद्ध था । 
इससे इतेग्ड समुद्र एर पूर्ण अधिकार होगया | 


आर्ट्िया के पश्चात्‌ नेपालियत ते अपना मुख प्रशिया की 
श्लेर फेंग प्रशिया का राजा फ्रेड़िक वितियम दुतीय श्रभी 
तक नेपेलियन के विरुद्ध सन्धि करने 
के लिए नहीं घढ़ा। जब आर्ट्रिया 
को बार-बार पराजय हो रही थी तब 

चुपचाप गोतावलस्व॒न से ल्वाम उठा रहा था। आस्टरलिदज 
के युद्ध के पश्चात्‌ वह नेपोलियन की शत्रुओं के साथ सिद्ध 
गया । परन्तु महाद फ्रेड़िक की झृत्यु के अनन्त प्रशिया का 
सेन्य-बल बहत कमज़ोर हो गया था । ये भर ओएरस्टेट के 
दो युद्धें में नेषिलियन ने प्रशिया की सेना को पराजित कर 
दिया | प्रशियन सेनाधिकारी बढ़े भीर सिद्ध हुए। नेषोलियन की 
सेना ने विजेता के रूप में जमेती में प्रवेश किया | इस प्रक्षार 
उसने एक मात में बह कर दिखाया जे येरुप की संयुक्त शक्तियाँ 


प्रशिया एए प्ाक्रमण, उस 


ही एर!तंयथ (१८०७ 


प्र योझुप का इतिहास 
साठ वर्ष के युद्ध में न ऋर सकों | महान फ्रेड़िक की खड्डढ 
ओर अनेक विजय-चिह्ृ तलिन से पेरिस' भेज दिये गये । 
पर रूस के सम्राट ने जा सेना प्रशिया की सहायता 
के लिए भेजी थी बह अब भी युद्ध-क्षेत्र में खड़ी थी | १८०७ में 
नेपीलियन ने आईलौं और फ्रीटल्वाण्ट के स्थत्नों पर डसे परा- 
जय करके रूस का भी सन्धि के लिए विवश कर दिया । 
टिल्सिट पर ज्ञार अल्लकज़ाण्डर ओर नेपेलियन सें 
कई बार सेंट हुई, उनका विषय यह था कि किस प्रकार 
संसार का विभाजन करके पश्चिसी ओर 
टिक्सिट की सन्धि पूरी साम्राज्य खापित किये जायें--पश्चिमी 


( ३८5० ७) ० है ७ ३ जो ४ बे 

४ फ्रांस के अधीन हो ओर पूरी रूख के | इस 
सार का > 5 बल 5 # मैत्री न 
विन लल अशिपग्राय से दोनों ने स्थायी मंत्री करके 


इंग्तेण्ड का उच्छेद करने का निश्चय किया । 


62५ दिल] 


देननों ने एक-दूसरे का अपने साथ आवश्यक प्रदेश सम्मसि- 
लित करने सें सहायता करने की प्रतिज्ञा क्षी--रूस ने फ्रांस 
की आइश्रेनियन द्वीप ग्राप्त करने तथा इंग्लेण्ड के लिए 
रूस के सभी वन्द्र चन्द करने की प्रतिज्ञा की और नेपेलियन 
ने पाज्नेण्ड के देश-भक्तों की आशाओं पर पानी फेरकर, जो 
वे नेपोलियन से बाँधे हुए थे, पोल्लेण्ड का रूस के सुपुद कर 
देने की प्रतिज्ञा की । ह 

पर नेपोलियन प्रशिया का उन्मूलन करना चाहता था, पर 
अलकजाण्डर अपने और फ्रेन्च-साम्राज्य के बीच में एक अचरोाध 


5२. जा | भकमम्फवक धुक.. जन्‍्न्‍न्‍-० धरटक #गएप... डर ब् कज्य ०ढण कर०न्हु और... अकनीर, सं पनअक कप कल ढक व्यय चमक थक की. न, 
इणा-खर्तः छाए छपवता रीदा ८ ब्यातक्शंद हुए से नंदातियर 
ले ; कओ ई जे पद हि. पर सा अन-गैकयाक. खतन्गय प्रहकाक ! अन्‍्वीक शक कि. /8. प ह्प्क्ला के 
रे आधता दा आर इस प्रद्मर प्रदरश के किए कुछ सपा 
प्र क्रो नकल हगनकबाक सपना फ हु है ६ ४३ ली # ०23 अल कर न (#हू- | रह तक 
अत गो अत भह का। अच्िया सक्त पाहण्ड हंते को 
या ।/% अमन सम ल त ६४ [& की पा लक ६4% कपल 
उगठार्ल चणाःुदद ने एलच्तदा का एरइफा प्रदेश रे कुदा 
बन ् नकल कर ट ।2००म* खेल. विमासाणाा आन... 4ुमाभक साकामंगआ.. कल्‍क, अन्‍न्‍न्‍ | ] . 3... हा $»] न्मन्‍मल्‍्कन, के 
आर रजुछ इसफलिया का एव राज्य बताया और उक अषत 
जुआ कप 5 50 
माह ऋग दी द्‌ दथा | 
20 ननीटी कप 8. बहन य्त छ। कप मा व 
दिल्लद्चिट को सन्धि के प तपाहियत की केवछ एक 
ही ०. व्ए शेष रह गय न 
है। रात्र +>भृहण्ड का उन्एज्ञत् करना शप रह गया था। इन 


५ 


६ » दन्दी करने का निश्चय किय 
मेछम के हरिहवेश. जिसका ऋण यह था कि योरुष के 
(६८४०६-१८०७)... ईखोेण्ड के साथ व्यापार दन्द 
करने के लिए विवश किया जाय 
इसके सिवा इईल्ेग्ड की विजय का उसके लिए झोई 
मार्ग ही हर था | इसलिए वेपीज्िस्य में विन 
मिक्तत से के निर्देश तिकाले कि योहप की ईल्ेण्ड के 
लिए अपने तार बन्दर कर देवा चाहिए। जिससे ईग्हेण्ड 
शा योदफ की अन्य जातियों के साथ कोई सम्बन्ध न 
ग्‌इ जाय | 
पर लेपेहियत की यह तीति ईल्ेण्ड के बजाय फ्रांस 
क लिए ही अहितकर सिद्ध हुई | क्योंकि नेपीजियन की पास 


अभिप्राय से उससे जहाझी नाक्ा- 


प६६ योरुप का इतिहास 

नो-सेला पहले ही से कम थी और रही-सही का नेलसन ने 
ख़ादमा कर दिया था | इसलिए वह नाकाबन्दी की चाज्त में 
सफल न हो सका | इसके विपरीत अगरेजी साल गुप्त-रूप 
से अत्यधिक मात्रा में विभिन्न देशों में पहुँचने लगा और 
अधिक मूल्य पर बिकने के कारण इंग्लेण्ड का पहले से अधिक 
लाभ हेने लगा । कहा ते! यहाँ तक जाता है कि नेपोलियन के 
सैनिकों के बूट और वर्दियाँ भी ईंग्लेण्ड की बनी हुई थीं । 


नंपालियन पर इसका यह प्रभाव पड़ा कि योरुप के जिन 
व्यापार-केन्द्रों का व्यापार नष्ट हो गया था वहाँ के निवासी 
नेपेलियन से जलने लगे । दर्जनों राजाओं को सिंहासनों से 
उतार देने से बोनापाट के विरुद्ध इतनी घृणा उत्पन्न न हो 
सकती थी जितनी इस नाकाबन्दी ने कर दी | 


टिल्लसिट की सन्धि में एक गुप्त शर्त यह भी थो कि डेनमाके 
और पुतंगाल (यद्यपि वे इंग्लेण्ड के शत्रु न थे ) के जहाजों 
पर अधिकार करके उन्हें नाकाबन्दी के 
लिए प्रयुक्त किया जाय | ये दोनों देश 
अभी तक तटस्व थे । ईंग्लोण्ड का इस शत 
का ज्ञान हे! गया, इसलिए उसने पहले 

से ही डेवमार्क के जहाजी बेड़े पर अपना स्व्व करना चाहा | 
डेनमाक-गवनेमेण्ट इस पर राजी न थी । पर इंग्लेण्ड ने काप- 
नहेगन पर आक्रमण करके उसके जहाजों का जा दबाया | इस 


ईग्लेण्ड का डेनमा्के 
के जहाजों पर अधिकार 
(१८०७) 


१३ ३:7३ अमन वययान ट. स्का इत्मा एु 300" कक पट (8 ह>२ किक. ता | लकक्‍मपाक, उतना तक 
प्रदछूल मे इतमाक् को इलेण्ड के विश के दिया आर वह 


नेपोलियन की साथ जा सिल्वा । 
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वेपेति ६ पु गाल्न की अगरज़ों से सेत्री थी ! 
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पुत्गारू की पश्चात्‌ नेपोलियन ने स्पेत के निबंत वेबोन 
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वंश के र'ऊः दालेस चोथे को भी यह परामश दिया कि तुम 
वो मर हवाले कर दे | नेपेलियत ने स्पेस का मुकुट 
अपने भाई जाज़फ को सिर पर रख दिया था श्रार जोाज़ञफ के 
खाल में अप्नें सनानायक गोरे को सेहप्श का राजा बना 
दिया । इसे स्पेलवासियों ने अपना अपार समका आर बे 
रस मेपालियत के विरुद्ध उठ खड़े हो गये । पुतु. 
गाल थी उनके साथ होलिया। इल्षेण्ड मे इस सुयोग से 
जाम उठादार वेलिहुटन के उ्यक को सेना देकर उम्रकी 
सहायता क लए भेजा। स्पेन में पहली बार फ्रांसीशी सेना के 
प्र/जद मसिक्षी । जाज़फ को आठ ही दिन के बाद अपना 
नया सिंहासन छोड़कर भ्रागना पढड़ा। जनरल मारो को भी 
जिद हकर पुतंगाक्ष खाज्नी करता पड़ा | तब नेपोलियन 
ने यह अलुभव किया कि अपने अधिकार को पूर्वबत्‌ बनाये 
।ने की लिए उसे खय स्पेत जाना चाहिए | 


ए। 
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परन्तु उसके लिए स्पेन जाने से पहले ज़ार के साथ एक 
बार मिलना आवश्यक था। इसकल्षिए एरफू्ट के स्थत्न पर 
नेपोलियन ने राजाओं की एक कांग्रेस 
की, जहाँ जार की सन्धि फिर छुहरराई 
गई । इसी स्थान पर नेपोलियन की; 
प्रसिद्ध जमेन-ऋषि गेटि से भेट हुई | बह 
सम्राद की आदरणीय चमू? का सदस्य बना । 

नवम्बर १८०८ में नेपोलियन स्वयं एक लाख सेना ले 
कर स्पेन की राजधानी सेड्िड में प्रविष्ट हुआ ओर स्पेन का 
राज-मुकुट दुबारा अपन भाई जेज़फ के सिर पर रक्‍्खा। 
तत्पश्चात्‌ उसले अफगरेज़जी सेना का पीछा करना आरमस्भ 
किया | 

लेकिन इस सम्रय उसे एक यह संबाद प्राप्त हुआ कि 
आस्ट्रिया का सम्राद फ्रेंसिस युद्ध के लिए तेयारी कर रहा 
है। अतएव अँगरेजी सेना को वहीं 
छोड़ कर वह पेरिस आया | दो-एक 
लड़ाइयों के पश्चात्‌ आस्ट्रिया फिर 
उसके चरणों सें आ गिरा । फ्रेंसिस 
ने एडियाटिक सागर के किनारे के 
केरनियोज्ला और इस्ट्रिया के प्रदेश 


6 ० 5 
एरफूट पर कांग्रेस नेपेा- 
लियन स्पेन में 

(१८०८) 


नेपोन्षियन का आस्ट्रिया 
पर तीसरा प्लाक्रमण 
(१८०६); पोप के राज्य 
का साम्राज्य में 
अन्तगंत होना। 


नेपे!ल्षियन को दे दिये । 
पपप पायस सातदे ने लाकझाबन्दी के आज्ञाठुसार 


[ 6" 
हु घ न विमान कम्मक हक अन्न फनी जे ० मे शिशलार। ब्क्‌ न्ल् कस. मिल माह जी ६“, शा 
शाम है 5ठ्दाऋर पॉरश बजदा दिय | फयाल्न दह इभइहतः 
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्ड> हा लव कसर परी पतला 
की आद्टरिया का राणकुमारां बेर लुश्छ्ा 
नऐे।लयन का दृलरा 


० 
कक 


अपना सम्बन्ध एक पुराने राजदंश 
से छ्वापित करके अपनी सबन्दत्ति में 
राजवंशीश सक्त उत्पन्न करे | इस 
सम्दत्ध से अर्मतती में आर्टिया के राजा का पद घीचा हो 
गया। इस समय से प्रशिया अमेनी के शेष 'शाब्यों 
अगुआ दतने छगा । 

वदनन्तर नेपोलियन ने हॉलेण्ड और जसेदी के तददर्दी 
प्रदेश की अपने राज्य में सम्मिल्रित करके अपने साज्राज्य का , 
विस्तार मारे पूष्ठ कर दिया | इसका साम्राज्य लुबेक से लेकर 
रैम के परे तक और फ्रांस, नीदरल्षेण्ड, जमेसी, पश्चिसी इटली 
श्र ते के ऊपर तक फैला हुआ था | उसके आात्मीय योरुप 
के कई राज्यों के खामी थे | वह स्वयं राइन के कारन्पोड्ेशन 
भार सिटज़रत्ेण्ड का खासी था और आस्ट्रिया और प्रशिया 


2 
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उसके अधीन थे। शालेंसन के बाद नेपेलियन के समान विस्तीण , 
साम्राज्य अन्य किसी सम्राद का नहीं हुआ | 

परन्तु इस साम्राज्य सें पतन के अंकुर विद्यमान थे 
क्योंकि यह साम्राज्य केवल एक मनुष्य की थाग्यता ओर बल्ल 
पर आश्रित था | इसके विभिन्न अड्डे 
में परस्पर इतना मतसेद एवं विरोध 
था कि उसके स॒त्यु पर इसके संयुक्त रहने की कोई आशा न 
थी। इसके अतिरिक्त नाकाबन्दी के विधान ने नेपोलियन के 
विरुद्ध एक भारी अशान्ति उत्पन्न कर दी और उसे स्पेन के युद्ध 
में जगा दिया। यह फ्रांस के लिए बड़ा अहितकर सिद्ध 
हुआ । फ्रांस में अब नवयुवकों की भी कमी है| रही थी। 
नई भर्ती में फेज लड़के ही प्रविष्ट होने लगे थे । एक बात और 
थी । पाप के साथ सद्व्यवहार न करने से रोमन केथॉलिक 
हर जगह नेपोलियन से अप्रसन्न होगये थे । नेपोलियन के शत्रु 
सान-स्थान पर उसके विरुद्ध घुणा फेलाने लगे । 

परन्तु जिस नई शक्ति ने नेपोलियन के साम्राज्य को गिरा- 
कर योरझप की उसके दासत्व से मुक्त किया वह योरुपीय देशों 
में देश-प्रेम की नई लहर' थी। स्पेन पर 
बता का साव-....  ऑििण करने से पहले नेपोलियन ने केवल 
कर नेपोलियय.. जवशों के विरुद्ध युद्ध किये थे | स्पेन 
का साम्राज्य में उसे एक नई शक्ति से सासना पड़ा। 

यह जातीयता की शक्ति थीं । - नेपोत्षियल 


साम्राज्य में पदव के बीज 


चच शक्ति--जाती- 
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भाषशों के पत्चात्‌ू जमेंन-जाति से कभी ऐसी करुणाजनक 
अपील नहीं की गई थी। फिश्टे का सदर था कि जमेन-जाति 
की राजनेतिक श्र नैतिक अवस्था को जन्नत करने का एक- 
सात्र उपाय है जातीय शिक्षा । जरसेन-नवयुवकों का देश एर 
बलिदान होने के साथ-साथ यह भी सिखाना चाहिए कि जो 
आनन्द देश की सेवा करने से उत्पन्न होता है संसार में उससे 
बढ़कर कोई आनन्द नहीं । इस उपदेश से सहर्ों जमेल- 
नवयुवकीं में अपनी जाति और राष्ट्र: के लिए वह प्रेम उत्पन्न 
हो। गया, जिसने जमेन-जाति के भविष्य को उज्ज्वल बना 
दिया । 

फिश्टे की राष्ट्रीय शिक्षा के आन्दोलन का यह परिणाम 
हुआ कि बलिन में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया । 
इसकी नीव रखते हुए फ्रेड़िक विलियम तृत्तीय ने अपने भाषण 
में कहा-- राष्ट्र के! नेतिक शक्ति की वृद्धि के द्वारा अपनी 
राजनैतिक और देहिक निरबंतताओं का दूर करना चाहिए |? 
जमनी के बड़े-बड़े देशभक्त इस विश्वविद्याज्यय के लिए काम 
करते थे | इस नये विश्वविद्यालय का आन्तरिक भाव का पता 
हमें इस बात से लगता है कि जब १८१३ में स्वातन्त्य-युद्ध 
हुआ तब उसके द्वा-तीन सौ विद्याथियों में से केवल्ल 
अठाईस विद्यार्थी उसमें रह गये । 

तीसरी बड़ो शक्ति जम॑न-कषियों, दाशेनिकों और व्याख्या- 
ताओं की थी | इनकी अपील्ते' जसेनों के अन्दर नवजीवन 


तेपालियत दा साम्राच्ट ५७३ 
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सासाजिद्न छुणरों के साथ-साथ प्रश्षिया में एक हे 
जातीय संता भी तेयार क्षी जा रही थी । प्रशिया के राजा के 
नेपोलियम ने कद थ रह सह सेना रखने की आ 
थी | इतकिए जझछ समय के एश्चातू सेना को तबदील करके 
नई पर्दा की जाती थी। इस प्रकार प्रशिया में प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए अनिवार्य भर्ती जारी करके सारी जाति को सेनिक 


शिक्षा दे दो गई । स्टील और हारडेववग जेसे देश-सत्त राज 
नीतिक्लों ते प्रशिया का एक जाति और एक राष्ट्र बना दिया 


हा ऊ हें ५ 


न्जः 


शक्ति छो लिए स्पेन के पश्चात्‌ दूसरा वज्जपात सिद्ध हुआ । 


इसी बीच में रूस का राजा अलकज्ञाण्डर सी नाक्मावन्दी 
से कई आकर नेपोलियन के विरुद्ध एक पड़यन्त्र में सम्मिलित 
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हा गया । नेपोलियन से अपने स्वभावातुसार रूस 
नेपोलियन का रूस का नीचा दिखाने का निश्चय किया | 
पर आक्रमण सभी अधिकृत राज्यों से चार लाख से 
(१८१२-१८१३) अधिक सेना एकत्र करके उसने रूस पर 
चढ़ाई कर दी | 
रूसियों ने अपनी रक्षा का वही उपाय किया जो पुराने 
सिपियन किया करते थे | एक स्थल्न पर नेपोलियन का मुका- 
बल्ला शुरू करके रूसी सेना पीछे हट जाती थी। अन्त सें 
सारको से सत्तर सीत् की दूरी पर दोनें सेनाओं में युद्ध 
हुआ, जिसमें देनें की हानि हुईं। विजय के पश्चात्‌ जब 
नेपोलियन ने नगर सें प्रवेश किया तब उसे ऊजड़ ग्राम पाकर 
वह बड़ा आश्चर्यान्त्रित हुआ | अगले दिन नगर के चारों ओर 
से आग भड़क उठी- जे पॉच दिन तक जलती रही और नगर 
'का बहुत सा भाग जल्ल गया | 
नेपोलियन की इच्छा थी कि अल्लक्जाण्डर उसके साथ 
सन्धि कर ले | किन्तु उसका एक ही उत्तर था कि जब तक 
फ्रांस का एक भी सेनिक रूस में रहेगा तब तक वह सन्धि की 
बात तक नहीं सुन सकता | नेपेलियन सन्धि की आशा में 
कई मास वहीं ठहरा' रहा। यह विल्लम्ब उसके लिए अत्यन्त 
हानिकर सिद्ध हुआ। फ्रांस की सेना अभी आधी दूर 
सी नहीं लौटी थी कि रूस की भयानक ठंढक ने उसे आ 
“दबाया | हज़ारों सरदी से जम गये । एक रात में द्े-ततीन सौं 
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| 
अग्ित £ झट सिश्रद है सेपोत्तियह सेना की एक 
अनरह | शिएुड करओ खर् पेरिस चत्मा गया । दद्नत्तर उसका 
जनरत्त झा इही पहुंच गया, किन्तु चार लाख सेत्ा में 
से केबल उंढ़ हाख दापस लोटी | इस सेना के साथ नेपोलिदन 
का आग्य भी प्राता झूस में हो रह गया | 


७५३ 


न्ेपोजियत को सट्डूद में देखकर योदुपीय शक्तियों 
ते छलोचा कि ऋष हस उसे आसानी से दवा छेगे | इसलिए 
... छटी वार रूस, प्रशिया, इईँग्लेण्ड, 


स्वातस्त्-बुद्ध:  जपतेयाँ मै 
हु हज स्वीडन और आहए्िया से परस्पर 
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. जा 5 >> 
दी लडाई ऐक्य करके युद्ध मे लिए तेयारी 
अकबर १६,4१, १४१३ शुरू कर दी। 





नेपोजियन भो अपने सद्डूट को भल्ती भाँति समझ गया था | 
इसलिए उससे भी अपने इस अन्तिम प्रयत्न के लिए खब जोर 
न तेबारियाँ को । १८१३ के वसन्त में उसकी सेना फिर तीस 
लाख की लगभग होगई | यद्यपि उसमें अधिक संख्या कड़कों की 
ही ०, तथापि लिंदज़ेन और वाट ज़ेन के रणचत्रों में उन्हेंने 
रूस आर प्रशिया के संयुक्त सेनाबत् को पराजित क्र दिया | 


३७ 


५७६ योरुप का इतिहास 


' तत्पश्चात्‌ लीपसिग के रणाज्षेत्र में एक बड़ी भारी लड़ाई 
हुई । इसमें याझुप की सभी जातियाँ इकट्ठी हे! गुई थों । इसी 
लिए यह जातियों की लड़ाई! भी कहलाती है । इसमें तीन 
दिन लड़ने के बाद नेपेलियन का पराजय का मज़ा चखना 
पढ़ा; वह फ्रांस को वापस लौट गया। अब फ्रांस के शन्नु 
उसके ऊपर जा चढ़े | वेलिड्ुटन स्पेन से सेना लिये हुए दक्तिण 
फ्रांस में पहुँचा, स्वीडनवाले नीदरलेण्ड की ओर से और 
ब्लूशर ने, जिसके पास प्रशिया, रूस और आरस्ट्रिया की 
सेनाएँ थों, राइन की ओर से आक्रमण किया । 

नेपोलियन का इनके विरुद्ध किसी प्रकार की सफलता 
प्राप्त न हुई | पेरिस ने (३१ साचे, १८१४ ) मित्रों की अधी-. 
लता स्वीकार कर ज्ञी। फ्रांस की सेनेट ने नेपोलियन को 
सम्राद-पद से च्युत कर दिया और एक बोरबोान-बंशज को 
सिंहासनारूढ़ करके उसे एल्बा-द्रीप में निवासित कर दिया | 
अब मित्रों ने छुइस सेलहवें के भाई ल्ुइस अठारहयें के 
साथ सन्धि की। इसके अनुसार फ्रांस की सीमाएँ सन्‌ १७४२ 
की सीमाओं के बराबर हो गई। छुइ्टस ने शक्ति 
पाते ही अनियन्त्रित राजा के समान काम 
करना आरम्भ कर दिया । वह ऋान्ति के 
सारे प्रभावों का मिटा देना चाहता था | 
इससे फ्रांस सें उसके विरुद्ध घेर अशान्ति फैलने लगी । 
लोगों का यह भय होने क्षगा कि वह क्रान्ति के सारे अच्छे 


चाररलू का युद्ध 
(१००३४) 
नेपोलियन का अन्त 


पेपोलियव का साम्राज्य ५७७ 
एरिणासें को भी नष्ट-श्रष्ट कर दगा | अतएद वे पुर: नेपाल" 


७० 


थन को वापसी चाहने हगे ! 


कस कि नजीब के, न न] ््ज हे 

उधर तेपाद्वियन भी एक छोटे स॑ द्वीप मे चुपचाप 
न्द्ज् 2 'ट्रनन का मे कक धारणा कप ४ ० (नम खरे लिए 
पहा दठ उसक्तद्ा था। वार्ूद मे सुसा जज सन्माटू ॥ छिए 


वह जात था सी घोड़ा ! सा १८१४ में, जब कि फ्रांसीसी 
अमीशत सित्रों क्षे लिए दिसिल्न देशों की सीसाएँ निश्चित 
झर रहा शा, उसे यह ख़बर सित्ली कि नेपोलियन फिर फ़ांस से 
आरा गया है। पहले ते दिल्लगी उम्झकर उन्होंने इस बाद पर 
विश्वास ही न किया। केवल आठ सो सवारों के साथ देपोलि- 
यन फ्रांस के एक दज्षिशी वन्दर पर उतरा था ओर उसने केवल 
एक ही पहीपक भाषण से समस्त देश से आग गा दी थी | 
नेपोजियत की व्यक्तितत आक्षपंश-शक्ति ओर फ्रांसवासियों की 
आवेग-शीक्षता से मिल्ञकर जादू का काम किया | 
उसकी पेरिसन्यात्रा एक भारी जुलूस बन गई | एक के दाद 
एक रेजीसेण्ट अपनी ताजी प्रतिज्ञाएं शुत्ञाकर तेपोलियन के 
साथ मिल्ञ यह | उसके एराने सैनिक्रों और सेनानायक्ों के 
हुए की कोई सीमा ही नथी। जो साशक्ष मेपेलियन को 
पिंजरे में बन्द करके पेरिस लाने के लिए रवाता क्रिया गया 
था, उससे ख्यं अपने प्राण तथा तलवार नेपोलियन के चरणों 
में रख दी और इसके अड़ सें जा सिश्षा | 
लुइस सिंहासन छोड़कर भाग गया । नेपोलियन योरुप के 
राजाओं से सन्धि करना चाहता था, परन्तु वे श्रव उसके हाथ 


फ्डार योरुष का इतिहास 


सें शक्ति नहीं देखना चाहते थे | पाँच लाख सेना फ्रांस की 
सीमाओं पर एकत्र द्वागई। नेपेलियन ने पहले अगरेजी और 
प्रशियन सेनाओं का नीदरल्लेण्ड में एक लाख सेना के साथ 
सासना किया। प्रशियन हार गये ओर वाटरलू के रणत्षेन्र में 
वह वेलिज्ुटन के आमने-सामने जा पहुँचा | सारे दिन फ्रेच्च बीर 
अँगरेजों पर आक्रमण करते रहे, किन्तु वे सफज्न न हो सके । ' 
वेलिज्ञटन अपने हृदय-मन्दिर में इंश्वर से प्राथेना ऋर रहा था 
कि या रात हो जाय या. “ब्छूशएः उसकी सहायता को 
पहुँच जाय । 

अन्त में ब्लूशर तीस सहख सेनिक लिये हुए समय पर आ 
पहुँचा । लड़ाई का रुख बदल गया। नेपोलियन ने अमरीका 
को भागने का प्रयत्न किया, किन्तु अंगरेजों जहाजल्‍ों ने राखा 
बन्द कर दिया था। तब उसने अँगरेजों को आत्मससपंण 
कर दिया । इईंग्लेण्ड ने उसे 'द करके सेण्टहेलेना-द्वीप में! 
भेज दिया, यहाँ बावन वे की आयु में ( १८४२१ ) उसकी 
खत्यु हो गई । 


६० 
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पते में इठछी दकडे-टड होकर विदेशियों से 
पटाक्रान्त हो रहा था उस समय भी इटकी में ऐसे पनुष्य 
उस्पन्ञ हुए थे जिनको इस बाद ४ दृढ़ 
विश्वास शा और जो इसका रूप भो 
देखते थे दि पक बार फिर इठल्ी एक संयत्त शान के 


|] [९ 
झटका प्रा रप१६६ 


इटलीवासी इंश्वर के मनुष्यविशेष थे, जो अ 
या दूसरों के पाएों के कारण बाग सूत् गये शे, परन्तु जा 
इसे दुबारा अवश्य पा लेंगे। जिस प्रकार रोमन-सद्ञादां 
के समय में तथा पोष के ससय से रोस ने संसार का रूप 
परिवतिद कर दिया घा, उसी प्रकार वह फिर एक दिव अपने. 
सेतिक व्ञ से हुनिया का तकशा पछट देगा । 

इटली का दूसरा बड़ा सुपुत्र माक्यावेली (१४६-६-१४२७) 
हुआ, जो निकट-भविष्य ही में इटली को एक राजा के अधीन 
एक संयुक्त देश के रूप में देखा करता था | इस बात के लिए 


प्र यारुप का इतिहास 
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वह सद्दा प्रयह्लणीज्ञ भी रहवा था कि जितनी जल्दी हो सके 
कोई ऐसा मनुष्य उत्पन्न किया जाय | वह अपने देशवान्धवों से 
अपील करता था कि शीघ्रातिशीघ्र तुम किसी ऐसे मनुष्य को 
चुना जे। तुमकी अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचा सके । उसने 
अपनी पुस्तक प्रिंस? था शासक? के अन्त में सर्वताधारण से 
एक प्रकार की प्राथेना की है | उसमें एक प्रकार का भविष्य- 
द्वचन भी है । वह लिखता है--““हमें उस सुयेगग को हाथ ख् 
न खोना चाहिए, जे इटली को अपनी चिरकाल की प्रतीक्षा 
के बाद अपने रघच्षक मिल्लने के समय होगा । मैं यह वर्णन नहीं 
कर सकता कि किस प्रेम तथा आवेश से डन्न प्रान्‍तों सें उसका 
हादिक स्वागत किया जायगा' जे विदेशी शासन के अधीन 
कष्ट सहन करते हैं, किस प्रकार लोग उसके चरणों पर गिरेंगे, 
किस पूर्ण विश्वास के साथ वे उसका अलन्लुगमन करेंगे और 
उसको देख वे किस हु से उत्फुल्न होकर अश्रुधाराएँ बहाएँगे, 
उसे देखकर वे किस प्रकार अपने शत्रु के प्रति प्रवीकार की 
इच्छा से परिपूर्ण हो जायेंगे | क्या कोई इटल्लीवासी उसके पीछे 
चलने से इनकार करेगा ? कया कोई ऐसा होगा जे इष्यो- 
वश होकर उसका विरोध करेगा ? क्‍या कोई ऐसा भी होगा 
जा ऐसे रक्षक का सम्मान न करेगा ? नहीं, कदापि नहीं ! 
विदेशियों के नृशंस शासन-मत्ष से हमारी नाकें सड़ रही 
हें ]99 ह 


फ्रांस की राज्य-क्रान्ति का इटली पर भी बड़ा 


इटली की मुक्ति और एकीकरण ५८९ 


गहरा प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रान्ति के तीन आधारभूत 
सिद्धान्त थे । समता को ते क्रान्तिकारी एक“सज़हबी सिद्धान्त 
मानते थे। नेपालियन का कानूनी ज्ञाव्ता इसी सिद्धान्त के 
अनुसार बनाया गया था ओर उसके राज्यकाल में जर्मनी, 
स्विट्जलेंण्ड या इटलौ में, जहाँ कहीं भी थह प्रचलित किया 
गया वर्दी प्राचीन सतसेदें और विरोधें के सिटाकर इसने सब 
को एक समान कर दिया। क्रान्ति ने लये नियम या कानून ने 
शासन में भी सभी मनुष्यों को उसी प्रकार समात्त कर दिया, 
जैसा कि पहले वे इंश्वर की दृष्टि में समझे जाते थे । क्रान्ति 
का दूसरा सिद्धान्त प्रजा का शासनाधिकार था । इस सिद्धान्त 
के श्रनुतार शासन शासितों के इच्छानुसार होना चाहिए और 
सारे नियम प्रजा की रजामन्दी से बनाये जाना चाहिए। अधि- 
कारियों और अफसरों का अपने आपको लोगों का.नोकर 
समभना चाहिए और अपने कार्य के लिए उनके प्रैति उत्तरदायी 
रहना चाहिए। तीसरा सिद्धान्त जातीयता या राष्ट्रीयता का घा, 
जिप्तका अभ्रथ यह है कि राष्ट्र श्रार जाति दामों एक ही हैं। प्रत्येक 
जाति को अपनी शा[सन्न-विधि चुनने की और अपने मामलों का 
खरय्य निर्णय करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए । यही तीम 
बड़े सिद्धान्त, जे जीवन और जीवन-शक्ति से परिषूरं हैं; फ्रांस 
की राज्यक्रान्ति ने माने संसार के अ्रपनी बरासत में दिये हैं । 

उन्नीसवी शताब्दी का इतिहास विभिन्न देशों तथा 
जातियों की राजनेतिक तथा सामाजिक्न संस्थाओं में इन्हीं 
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सिद्धान्तों के प्रसारल्‍मात्र का इतिहास है। इस विचार ले, 
कि सब मनुष्य जन्म से स्वतन्‍्त्र एवं एक-समान हैं, समाज की 
निचली श्रेणियों की त्रुटियों का दूर करके उन्‍हें दूसरों के 
समान बनाने में बड़ा काम किया है। इस्री प्रकार जहाँ 
राज्य-ऋन्ति से पहले प्रत्येक देश में एक स्वेच्छाचारी शासक 
अशवा उसी से सिल्ली जुली किसी स्वेच्छाचारी सभा का 
शासन था, वहाँ अब सवेत्र जनसाधारण की ओर से निर्वा- 
चित सभाओं को शासन का पूर्ण अधिकार प्राप्त होने लगा । 
जिस प्रकार इस उद्देश का पूरा करने के लिए इस शताब्दी में 
अनेक महात्माओं ने बड़ा काम किया है, उसी प्रकार जातीयता 
था राष्ट्रीयता के विचार ने भी कई राज्यों का उच्छेद करके नई 
जातियों के ल्लिए नये राष्ट्र बनाने में बड़ा काम किया है । परन्तु 
इन उच्च विचारों की उन्नति के मार्ग में अनेक अवरोाध भी 
उपस्थित हुए और उन्हें दूर करने के लिए हिंसा और युद्ध से 
काम लिया । 

योारुप के गत सहासमर के पश्चात्‌ योरुप का नये सिरे 
से सड्डठित करने के ज्िण जिस प्रकार विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्र- 
सद्भु-नामक एक कानफुरेंस बहुत समय 
तक होती रही थी, एक शत्तक से कुछ 
वर्ष पहले नेपोलियन के युद्धों के पश्चात्‌ 
भी विएना में इसी प्रकार की कांग्रेस 
बैठी ( सितम्बर १८१७ जून १८१५ ) । इस कांग्रेस में फ्रांस 


विएना की कॉमेस 
ओर इटली 
(१८१४-३८११) 
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का आर से कूटनीतिज्ञ टेलिर्ण्ड, जो पहले नेपोलियन का 
परराष्ट्र-मन्त्री श्रोर पीछे सेनेट का सदस्य था, इँग्लेण्ड की 
ओर से पहले कासल रे ओर पीछे वेज्िड्टटन, प्रशिया की 
ओर से हारडेनबर्ग भार विज्षियम हम्बोल्ट प्रौर आ्ट्रिया 
की ओर से उसका परराष्ट्र-मंत्री मेटरनिशा प्रतिनिधि रूप से 
सम्मिलित हुए थे | इसका उद्देश योरुपीय देशों का नये सिरे 
से राजनेतिक सड्ठन करना था। किन्तु वास्तव में उसका 
एक यहां विचार तथा उहेश मालूम होता था कि हर एक 
वस्तु को क्रान्ति से पहले का रूप दे दिया जाय । 

काँग्रेस ने क्रान्ति के तीनों सिद्धान्तों की परवा ने करके 
अपने सासने बिलकुल नये सिद्धान्त रकखे। पहला सिद्धान्त 
त्यायवा (लेजिटिमेसी?) का था । इसके अमुसार उन्होंने उन 
सारे नये वंशों को, जिनका आरम्भ नेपेत्षियन से हुआ था, 
परे हटा कर फिर से पुराने वंशों का उनका स्थान दे दिया। 
दूसरी समस्या यह थी कि बे प्रदेश जो नेपोलियन से मिल्ते थे, 
किस प्रकार न्याय्य-वंशों में बाँटे जाय ) बहुत सेोच-विचार के 
पश्चात्‌ वे इस प्रकार बाँदे गये--वेज्जियन तथा डच प्रदेशों के। 
एक करके नीदरलेंड्स का राज्य बना दिया गया; नॉरबे डेनमार्क 
से छीनकर स्वीडन की दे दिया गया; फिनल्ेण्ड तथा वेसेरेविया 
रूस के अधीन रहे और पोलेण्ड जार के अधीन कर दिया 
गया; प्रशिया को सेकक्‍्सनीर का आधा राज्य दिया गया; 
नीदरलेण्ड्स छिन जाने से आए्ट्रिया को लम्बा्ी और वेनेशिया 
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दिये गये; जमनी के वयाज्ञीस' राज्यों में से उनवाज्ञोस का, 
जिनमें आत्ट्रिया तथा प्रशिया भी सम्मित्षित थे, एक कान: , 
फेड्रेशन बना दिया गया; इटली का उत्तरी भाग आस्ट्िया को: 
देकर उसका शेष भाग छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया: 
गया; स्िः रलेंण्ड को जेनेवा के अतिरिक्त दे अन्य प्रदेश भों 
दिये गये; इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन का भूमष्यसागर, माल्टा तथा 
मारेशसनदद्वोप फ्रांस से ओर आशा अन्तरीप तथा ब्रिटिश 
गायना हॉलेण्ड से छीनकर दिये गये, जिससे उसका समुद्रो 
एवं ओपनिवेशिक अधिकार पहले से अ्रधिक है| गया | 

यहां यह कह देना अनुचित न होगा कि तात्कालिक 
कूद-नीतिज्ञों और राजाओं के मस्तिष्क में उस समय यही वात 
समाई हुई थी कि वे, मनुष्यों का नहीं, पशुओं का वाँट कर 
रहे हैं| सम्भवतः वे यह नहीं जानते थे कि लोगों में, जे! पर- 
सर रक्त, भाषा, और परम्परागत कथाओं आदि के बन्धनों से 
बँध होते हैं, ऐसी आध्यात्मिक-सत्ता और आत्मा होती है, जा 
उन लोगों के एक राजा के शासन से निकाज्ञ कर दूसरे के 
अधीन कर देने से किसी प्रकार मर नहीं सकती | 

इटल्लीवासियां ने पहल्ले पहल नेपोल्तियन की अपना 
मुक्तिताता समझा था। परन्तु यह उनकी भूल थी। इसके 
कारण उन्हें बड़ो निराशा भी हुई | अब वे यह समभने लगे 
कि विएना की काँग्रेस उन्हें एक बनादेगी । पर इससे भी उन्हें 
निराश होना पड़ा। क्योंकि इसने इठली के ठुकड़े'ुकड़े 
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करने के अतिरिक्त उसके उत्तरी प्रदेश आम्ट्रिया को 
सौंप दिये | 

' विएना-काँमेस के अन्दर काम करनेवाज्ञी प्रधान शक्ति 
आस्ट्रिया का प्रधान-सन्त्री मेटेरनिश था | क्रान्ति के सिद्धान्त 
उसे शैतानी सिद्धान्त प्रतीत होते थे | 
उसका यह ह॒ंढ़ विश्वास था कि 
जनसाधारण के हाथ में शाप्तना- 
घिकार देने का उस्तका परिणाम अशान्ति के सिवा और कुछ 
नहों हे! सकता, संसार में शान्ति केवत्ष अनियंत्रित राजाओं के 
राज्य होने से ही रह सकती है। इसलिए उसने आस्ट्रिया, | 
रूस और प्रशिया को मिल्ञाकर एक लोग बनाई, जिसका 
बाहरी उद्देश ते! योरप में शान्ति-्थापन था पर वास्तविक तथा 
आन्तरिक उहेश था खतन्‍्त्रता के सिद्धान्तें को कुचल कर 
स्वेच्छाचारी शासन शआआापित करना। इसलिए इसका नाम 
पवित्र सन्धिः रकखा गया | 

विएना-काँग्रेत ने ज़माने की लहर की ओर से आँखें 

बन्द कर ली थीं। उसने स्वेच्छाचारिता की जजर शक्ति को 
फिर से हृढ़ करने, उसमें जीवन डालने का प्रयत्न किया । परन्तु 
उसमें वह असफल हुईं। उसका काम १८१५ में ही समाप्त, 
होगया | फिर झीगां तथा समय की शक्तियों ते अब अपना- 
अपना काम आरम्भ किया, जिसके परिणाम-स्वरूप योरुप में 
१८२०, १८३० और १८४८ की राज्य-कान्तियाँ हुईं । 


प्रतिप्रादन-भाव का 
मृत्तिमान्‌ मेटेरनिश 
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फ्रांस की राज्यक्रान्ति ने इटल्लीवासियों के अन्दर आशाएँ 
उत्पन्न कर दी थीं । इटली को नेपोलियन के समय में खतन्‍त्र 
संस्थाएं प्राप्त हुई । परन्तु जब फ्रांस 
में स्वेच्छाचारी शासन हे गया तब 
इटली भी दासत्व के दक्लदत्न सें फँस 
गया | पर खतन्‍्त्रता के सिद्धान्त सर्वेसाधारण के हृदय 
में इतने घस गये थे कि विएना-काँग्रेस इटली को भ्रय की 
दृष्टि से देखने लगी। इसी लिए पुराने प्रजातन्त्र-राज्यों में 
स्वतन्त्र संथाओं के मार्ग सें रुंकाबर्दों डाली गई । आर्ट्रिया 
को वेनेशिया तथा लम्बाडी का खासी बनाने में भी इसी नीति 
से कास लिया गया था कि उत्तर में बैठा हुआ आस्ट्रिया इटली 
के छोटे राज्यों का अत्याचार करने में सहायता दे । दस्कनी, 
माडिना, परस और लूका राज्यों पर हेस्टबर्ग-वंशीय राजा 
शासन करते थे और नेप्ल्स बोस्बोन-बंश के शासच के 
अधीन था | 

इटली में इटल्ीवासियों के केत्रल दे! राज्य शे--एक पेष 
का, दूसरा विक्टर इसेनुएद्ध का ( सार्डिनिया-द्वोप )। विक्टर 
इमेनुएल वास्तव में पीडमॉण्ट का 
राजा था । नेपोलियन की चढ़ाई के 
समय उसने सार्डिनिया में जाकर 
आश्रय लिया था | अब उसे पीडसॉण्ट घापस दे दिया गया और 
साथ ही जनेवा भी जोड़ दिया गया । इटली में पुराने वंशों के 


नेपेलियन के पतन के 
समय इटली 


स्वेच्छाचारिता की 
पुनरातृति 
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हाथ में शासन देने का अथे अल्याचार और विदेशी शासन की 
तीव मज़बूत करना था| इसीलिए फ्रांस की स्वतन्त्र संस्थाएँ 
इटली से हटा दी गई । 

पाप ने भी अपने राज्य सें दुबारा मज़हबी अ्रद्माचार करना 
शुरू कर दिया ठथा सुद्रण पर 'सेन्सर” लगा दिया और फ्रांस 
के विरुद्ध इतनी घृणा प्रकट की यहाँ तक कि टीका लगाना और 
गलियों में लम्प जलाना, जो फ्रांसीसी विशेषताएँ समझी 
जाती थीं, बन्द कर दोीं। विक्टर ने इससे भी आगे दो-चार 
कदम रकक्‍्खे ! उसने प्रत्येक फ्रांसीसी बात को उलटने का प्रयत्न 
किया। बे मठ, जे। फ्रांसीसी राज्य-काल् में कालेज, कारख़ाने 
और अस्पता्न बना दिये गये थे फिर मॉकों के सुपुरदे कर दिये 
गये । महलों का फ्रेच्च सामात निकाल कर बाहर फेंक दिया 
गया और राजकीय वागों में भी फ्रेश्व पेड़ों का उन्‍्मूज्षन कर 
दिया गया | 


ये सब बातें आस्ट्रिया की श्राज्ञा तथा भय से की गई 
थीं । यद्यपि सदखों देश-भक्त इटलीवासियों के हृदय-पठल में 
स्वतन्त्रता के वीज अडक्ुरित हो रहे थे। उनमें देश के 
स्वातन्त्य तथा एकीकरण की प्रवत्न इच्छा उत्पन्न हो रही थी, 
फिर भी दासत्व की ज़जीरों में जकड़ा हुआ इटत्ो अस्ट्रिया 
की नीति के अनुसार आचरण करने लगा | 
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नये शासक ज्यों-ज्यों अधिक अत्याचार करते थे त्यो-्यों 
इटली सें अधिक अशान्ति फैल्नतदी 
जाती थी । स्वातन्न्य के बीज 
अन्याय पैर अत्याचार से दब जाने 
के बजाय ओर भी अधिक परिपुष्ट होते हैं। इस राजनैतिक 
अशान्ति के केन्द्र स्वरूप एक गुप्त समिति बनाई गई | इसके 
सदस्य अपने आपकी “कवेनेरी? ( कोयला जत्ानेवाले अथवा 
चिनगारी लगानेवाले ) कहते थे । 

सन्‌ १८२७ में स्पेन में भी एक राज्य-क्रान्ति के समान 
आन्दोलन हुआ, इसके प्रभाव से इस समिति ने नेप्ल्स सें 
राजद्रोह्द किया तथा अपने राजा का इस बात के लिए विवश कर 
दिया कि अपनी प्रजा के ्िए नया विधान बनाया जाय | 
फडिनेण्ड ने ईश्वर के नाम से नेप्टस और सिसली में एक नया 
विधान प्रचलित किया । सेटेरनिश इसे एक बल्ला समकक्षर 
इससे डरने लगा । उसने इसे वहीं दबा देने का बहुत प्रयत्न 
किया | उसने कबेनेरी का एक सूचना दी कि आस्ट्रिया तथा 
इटल्ली में शान्ति-भद्ढ देने के तुम उत्तरदायी द्वोा, और यदि तुस 
नई स्वतन्त्र फौजी कम्पनियों का हटा न छ्लोगी ता में आस्ट्रिया, 
रूस तथा प्रशिया की सहायता से नेप्ल्स में उपस्थित हूँगा। 

नेप्लस्सवासियों ने इसे आस्ट्रिया का अडुचित हस्तक्षेप 
समभझककर भ्राज्ञापालन की अपेक्षा सत्य का अधिक पसन्द, 
किया । नेपटस में साठ हजार आस्ट्रियन सेना आ खड़ी हुई और 
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उसने सातन्त्य-सेना का ध्वंस कर डाला | तत्पशचात्‌ उससे 
पुनः फुडिनेण्ड फो सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया | 

इसके साथ ही साथ पीडमॉण्ट में भी एक राज्यक्रान्ति हुई, 
जिसका उद्देश यह था कि आरिट्रिया को लम्बाडी से निकाल 
कर साडिनिया के राज्य में सम्मिलित कर दिया जाय ओर 
इस प्रकार इटली की स्वतन्त्रता, मुक्ति और एक्रोकरण एक 
कृदम आगे बढ़ जायगा। जब आस्ट्रियन सेना नेप्ट्स में थी तब 
पीडमॉण्ट में भी एक राभद्रोह होगया। विक्टर इसेनुएल ने 
सर्वताधारण की इच्छा के अनुसार श्राचरण करना डचित 
न समझ कर श्रपना सिंहासन अपने भाई के हवाले कर 
दिया | साथ ही आस्ट्रियन सेना के बुलाने की धमकी देकर 
मनसाधारण की हत्नचत्ञ को वहीं दवा दिया । 

इस तरह दूस वर्ष तक समस्त इटक्ली चुपचाप पड़ा रहा। 
१८३० और १८३१ में फ्रांस में फिर एक राज्य-कान्ति हुई। 
इससे इटक्ली में एक नई उमंग और एक 
नई ग्राशा उत्पन्न होगई। १८३७ में 
पोप की मृत्यु हुई, जिससे अनुचित लाभ 
उठा कर ल्लोगों ने पोप के राज्य में एक राजद्रोह किया। पोप के 
राज्य का अन्त होने पर बही एक नई गवनमेण्ट कायम हुई और 
एक सभापति निर्वाचित करके राज्य का नाम इटालियन प्रान्त 
रख दिया। परन्तु जहाँ-कहीं आग भड़कती थी आरिट्रयन 
'सेनाएँ वहाँ अवश्य बुल्ञा छ्वो जाती थीं। भतएवं एक नया पाप 


45३ ०-१८३॥ 
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चुनकर आएस्ट्रियन सेनाएँ सध्य इटली में जप उपस्थित कुई और 
इस हक्षचल की ठंढा कर दिया। ु 

इस प्रकार जब दे बार आस्ट्रिया ने इटली की एकता के 
भू किया तब इटलीवासियों के हृदय में उनके विरुद्ध ऐसी घोर 
घृणा उत्पन्न हुई कि इटली के लोगों को परस्पर 
मिल्लानेवाला एक सिंहनाद मित्तल गया | वह यह 
कि “पहले आ्ट्रिया का विनाश करे |? 

यद्यपि इटलीवासी आरस्ट्रिया से घृथा करने में एक थे, 
परन्तु जातीय सड्ढठन के सम्बन्ध में उनमें बड़ा मत-भेद था । 
एक दल्ल विभिन्न राज्यों का कॉनफेड़ेशन बनाने के पक्ष में 
'घा। दूसरा दल्ल विधायक खेच्छाचारिता के पक्ष में था, जिसका 
प्रमुख बे साडिनिया के राजा का बनाना चाहते थे । तीसरी 
वह समिति थी, जे। इटली को प्रजातन्त्र बनाने के पत्त में थी | 
इस समिति का नाम था “तरुण इटली! । इसका प्रवतक' 
उन्नीसवीं शताब्दी का महापुरुष, भविष्यवक्ता और इटली का. 
परम देशभक्त जोजफ मात्सीनी था । 

जोज़फ मात्सीनी का बचपेने से लेकर मरशपयेनत तक का 
जीवन इतना सुन्दर, देश-प्रेम तथा त्याग-परिपूरित, शिक्षाप्रद 
और मनेरखजक है कि संसर में उसकी बरा- 
बरी करनंवाला कोई दूसरा मिलना कठिन है । 

यद्यपि योरप ने मात्सीनी के जीवनकाल में उसका आदर 
नहीं किया तथापि आज वह उसे एक स्वर से उन्नोसवी शताब्दी 


तीन दल 


देश-भक्त मात्सीनी 
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के भद्दापुरु्षों का प्रमुख बताता है और इटली में ते 
उसकी पूजा होती है। जब तक इठली और इटलीवासी संसार 
में रहेंगे तब तक मात्सीनी का कास और नाम भी 
अमर रहेगा | 

“बह देश, जहाँ के निवासी खतस्त्रता का शब्द भी अपने 
शब्द-काष से निकाल चुके थे, जहाँ फूट ने दृढ़ता से अपना 
ग्रड्डा जमा लिया था, जहाँ लेगों के। एक दूसरे से कोई 
सहानुभूति ही न थी, प्रत्युत एक भाग के वासी दूसरे भाग के 
निवासियों का अपना शत्रु समभते थे, जहाँ मजहब के नाम 
पर अच्तम्य पाप किये जाते थे, जहाँ दासल तथा भीरुता 
अपना घर कर चुके थे, जो विदेशियों के शिकार बने हुए थे, 
जहाँ विदेशी सैनिक सैनिकता-प्रदशन में लगे रहते थे, वही 
भ्राज एक सुशेखक और एक चत्रिय-बीर की बदौलत स्वतन्त्र 
है, एक है; उसके सभी ज्ञातीय दोष एवं त्रुटियाँ दासत्व के 
साथ ही साथ लुप्त दे गई हैँ ।” 

यह उच्च पद इठली को अपने सहस्नों सुपुत्रों की प्राथाहुति 
से प्राप्त हुआ | माढ-भूमि को मुक्त कराने के लिए सहस्नों नहों, 
वरन लाखों जीव नथ्ट है। जाते, ते! भी शायद वह सुपरिणाम 
न निकलता, यदि रैखर मात्सीनी और गारीबाल्डी को इटली 
के सार्ग-प्रदशक बनाकर न भेजता | निस्‍्सन्देह बिस्माक ने जमेनी 
के विभिन्न राज्यों या प्रान्तों को एक करके एक शक्तिशाली 
साम्राज्य खड़ा किया था | किन्तु यह स्मरण रहना चाहिए कि 
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विस्मार्क के पास राज्य के सभी साधन प्रस्तुत थे, उसके पास 
सेना थी, द्रव्य था, मनुष्य थे, सब कुछ था जे! जमेनी 
जैसे बड़े देश में प्राप्त हे सकता है | परन्तु मात्सीनी के पास 
क्या था ?- केवल चाक्‌, लेख और विश्वास की तीच 
शक्तियाँ थीं। पर इससे मनुष्य पर्वतां तक के कम्पायमान ५ 
कर सकता है 

बाल्यकाल ही में सात्सीनी ने अपनी जाति पर सद्डुट 
को समझकर यह निश्चय किया था कि मैं अपने दिल-दिसाग 
को अपने देश के दासत्व को दूर करने में लगाऊँगा | बस, 
फिर क्या था, संसार का कोई प्रल्लोमन, कोई प्रेम या कष्ट उसे 
अपने निश्चित काये से इधर या उधर डुला व सका | माता 
व्वा प्रेस, पिता का क्रोध, विवाह का विचार, भेजन का कष्ट, 
चल्यों की कमी, मित्रों का विश्वासघाव, साथियों की निराशा 
खब विभिन्न रूपों में उसके सामने आये, इस काये में 
उसे अनेक बार शत्रु से पराजित भी द्वाना पड़ा, परन्तु उसने 
किसी की कुछ परवा न को । 

जनेवा-प्राल्त के एक कुसबे में मात्सीनी का जन्म जून 
१८०५ को छुआ था । उसका शरीर नाजुक और कसजोर था। 
पर बुद्धि ऐसी तीक्षण थी कि चार बरस की आयशु ही में सुनते- 
सुनते उसमे पढ़ना सीख लिया। तेरह वर्ष की आयु में उसने 
जनेवा के विश्वविद्यात्यय सें प्रवेश किया | वहाँ उसने अपने देश 
की दुर्दशा पर विचार करके काले वल्ल पहनने आरम्भ 
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कर दिये मर आयुपयेन्त वही काज्ञा वेश जारी रक्खा । 
ब्रकालत पढ़ी किन्तु वकालत करने का उसने कभी विचार नहों 
किया । गुप्त समिति--क्वनरी--का सदस्य होने के कारण 
१८३० में पुलिस ने उसे गिरफार कर लिया । 
जेल में रहते हुए उसने “तरुण इटली“बामक एक समिति 
बनाने का विचार किया । देश में प्रजातन्त्र की खापना के 
लिए प्रयत्न करने के अतिरिक्त उसका उद्देश पाप के दासत्व को 
हटाकर देश में मज़हबी खतन्त्रता कायम करना भी था| छः 
मास की देद के पश्चात्‌ वह निर्वासित कर दिया गया । तब 
बह फ्रांस के उस इटालियन दल से जा मिला, जो फ्रांस के 
राजा की सहायता से इठल्ली पर आक्रमण करना चाहता था । 
राजा ने उनकी अपने देश से निदाल दिया । वहाँ से चलकर 
मात्सीनी ने मारसिलेज, में अपनी समिति की नीव रकक्‍्खी 
और एक मासिक पत्र निकाला । उसकी कई प्रतियाँ वह्द 
इटली में भी भेजता था, लेग अपने आप को जोखिम में 
डालकर भी उसे पढ़ा करते थे। इसी कारण रोम तथा अन्य 
कई सानों में राजद्रोह देना शुरू है। गये | 
: सम्रिति के दृढ़ दाने पर पीडमॉण्ट-राज्य उसके पीछे पड़ 
गया। उसने फ्रांस को दबाने के लिए सहायता के लिए प्राथेना 
की । पुलिस को मात्सीनी का पता छग गया । परन्तु समिति के 
एक सदस्य ने उसके बजाय अपने आपको पुलिस के हवाले कर 
टिथा और मात्सीनी खिटकरल्रेण्ड में जा निकला । किन्तु जब 
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स्विद्ज़रलेण्ड की गवनेमेंट पर दबाव डाला गया तब मात्सीनी 
ने १८३६ में ईग्लेश्ड की शरण ली । तब उसके सब सित्र उसे 
छोड़ रहे थे । उसके लिए यह समय बड़ा निराशाजनक था | 
एक बार ते उसे यह सन्देह्द हुआ कि कहीं में भूल ते नहीं 
कर रहा हूँ, व्यथे ही कई अपराधियों के खन का बे ते। अपने 
सिर पर नहीं ले रहा है । घड़ी भर के लिए इस विचार ने उसे 
दीवाना सा बना दिया। 

एक दिन जीवन-समस्या पर विचार करते हुए उसे 
अपनी भूल समझ में आरागई और बह इस नतोजे पर पहुँचा 
कि “में भूल करता था जे। यह समझता था कि जिन ज्ञोगों 
के ल्लिए हम कष्ट भाग रहे हैं वे हमारी प्रशंसा करें। सच्चा प्रेम 
ते वह है, कि हम उसके प्रतिफत्न-स्वरूप के।ई सांसारिक आशा 
न करें | निराशा ते। उस मनुष्य को हो जिसे संसार की अन- 
श्वरता में विश्वास न हा। मुझमें इस विश्वास की कमी थी 
इसी कारण ऐसा हुआ | वास्तव में यह मानव-जीवन जीवन- 
क्रम का एक अंग है, एक जन्म के कष्टठों से निकलकर मनुष्य 
दूसरे जन्म की यातनाओं में प्रवेश करता है 

ईंज्लेण्ड में मात्सीनी बड़ी दरिद्रता से रहा। उसके तीन 
साथियों का खभाव उसकी विपरीत था। ज़रा सी तकलीफ 
आने पर वे बड़बड़ाने लगते थे। जा रुपया उसकी माँ 
भेजवी थी बह उसे सबसमें बाँट देता था। उसने पत्रों में लेख 
लिखकर भी कुछ कमाया । एक समय ते वह इतना 
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लाचार द्वो गया कि उसे अपने कपड़े और घूट गिरवी रखकर 
भोजन करना पड़ा । ऐसे समय में इग्लेण्ड की गबनेमेंट ने एक 
अत्यन्त निन्‍य काये किया । आस्ट्रिया की गवर्नेमेंट झे साथ 
मिलकर उसने मात्सीनी के व्यक्तिगत पत्र खेलने आरम्भ कर 
दिये श्रौर आस्ट्रिया को उस पत्र-व्यवह्ार के विषय में बाक! 
यक्षा सूचित करने लगी। इसके कारण उसके कई मित्रों को 
प्राण देने पड़े । 

मात्सीनी ने आजीवन विवाह नहीं किया। एक बार 
जब उस प्रेमिका ने, जिसे वह प्यार करता था, विवाह के 
ज्षिए कहा तब मात्सीनी ने एक महःपुरुष का सा उत्तर दिया, 
“मैंने एक विवाह अपने देश के साथ कर लिया है, भ्रव दूसरा 
विवाह करना मेरे धमम में नहीं है ।” उसकी प्रेयसी उसके 
ग्रेम में ही मर गई परन्तु बह डगमगाया नहीं । बेसे ते बहुत से 
भनुष्यों में देश-प्रेम द्वोता है , कई देश के लिए प्राण देने को 
सैयार होते हैं, कई प्राण दे देते हैं। परन्तु ऐसे मनुष्य, जे 
सारी उमर दरिद्र रहकर, कद तथा निवासन के कष्ट सहकर 
दिन-रात, चण प्रतित्षण देश के ध्यान में व्यतीत कर दें, 
ऐसे बिरत्े ही हैं। 

मात्सीनी न केवक्त एक उच्च कोटि का देश-मक्त था, प्रत्युत 
घामिक दृष्टि से भी उसके विचार बड़े उच्च थे। इंसाई-मज़- 
हब की सडद्भीणंता से बह बहुत ऊपर था । वह आत्मा की 
असीम उन्नत्ति के स्वीकार करता था। उसके कथन तथा 
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लेख उस विचित्र एवं अद्भुत विश्वास के प्रमाण हैं, जे उसे 
अपने स्रष्टा और उसकी सृष्टि में था। वह इंश्वर ओऔर उसके 
जीवों के बीच में ओर किसी प्रकार के कृपालु का स्वीकार नहीं 
करता था, चाहे वह कृपातु मज़हबी हे। या राजनेतिक । उस 
का कहना था कि जो जाति अपने निर्माता तथा अपने सदस्यों 
की पवित्रता पर विश्वास रखती है, वह योग्य होने से स्वतन्त्रता 
तथा उन्नति को ग्राप्त कर ल्लेती हे । 
ऐस प्रतीत होता है कि उसके विचारों पर वेदान्त तथा 
उपनिषदों के सिद्धान्तों का बहुत प्रभाव पड़ा था | वह सारी 
मानव-शक्ति का आधार साहचये (एसेसिएशन”) या संघ- 
शक्ति का मानता है। उसका मत था कि भविष्य का सज़हब 
सलुष्यता ('हयुमेनिटी?) होगा । एक स्थल्ष पर उसने लिखा 
है--मरले के पश्चात्‌ ईश्वर तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुम 
ने मेरे लिए क्‍या किया है ? क्‍योंकि उसे किसी वस्तु की 
! आवश्यकता नहीं है । वरन्‌ यद्द कहेगा कि तुमने मनुष्यों के 
लिए क्या किया है ? इंश्वर का सच्चा पूजन मनुष्य की सेवा 
'करना ही है । 
मात्सीनी इटज्ञी का विदेशी शासन से मुक्त करके उसे 
विभिन्न राज्यों के एक संयुक्त प्रजातन्त्र-राज्य के रूप में देखना 
चाहता था | इसके वह दे। साधन समझता था--राष्ट्रोय शिक्षा 
तथा शज्न-प्रयोग । मात्सीनी समभता था कि बिना विचार- 
स्वातन्त्य के कोई राज्य-क्रान्ति सफल नहीं हो सकती | 
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“महान कलों से पहले उच्च भाव होने आवश्यक हैं ।”” इसी- 
लिए वह जनसाधारण में एक नया बौद्धिक तथा नेतिक 
जीवन भरना चाहता था । उसका कथन है--“जाग्रे।, 
इटलीवासियों के उठा कर उज्ज्वज्ल भूत का ज्ञान कराओ।, उन्हें 
स्वतन्त्रता और स्वाध्याय की शिक्षा दे! ! उन्हें बताझों कि 
तुम्हारे भाई फ्रांस, वेलजियम, पोल्षेण्ड तथा हृक्ष्म्री में क्या कर 
रहे हैं! अर्प्स-पर्बद की ओर उँगली ऋरके उनके कानों में 
आवाज़ क्गाओ कि इठली की वास्तविक सीमा यहाँ पर है। 
इसलिए कोई विदेशी उसके भीतर न रहने पाये ।? 

मात्सीनी शज्नों के प्रयोग में भी विश्वास करता था। 
परन्तु इस शर्त पर कि वे किसी उच्च भाव के लिए चलाये 
जायें। राजद्रोह के लिए पहले गुरिल्त्ा-दक्षों से काम लेना 
चाहिए; बाद में ज्ोगों की बाकायदा सेनाएँ बन जायेगी, जा 
अगद्याचारियों के सिंहासन को हिल्ला देंगी । 

मात्सीनी की राष्ट्रीयता सड्लीण ने थी । वह कहा करता 
था कि ज्ञाग न केवल इटली में, वरन सेन, पुतंगाल, हृडओ, 
पेल्लेण्ड, रूस आदि में अद्याचार-पीड़ित हैं। सबका मिल- 
कर इस' निर्वाण के लिए प्रयत्न करना चाहिए । फ्रांस की 
राज्य-कान्ति मनुष्यों की व्यक्तित खतन्त्रता, समता क्या 
आतृुत्र के लिए थी | अब जातियों की खतन्त्रता, समता तथा 
आरतृत्व के लिए क्रान्ति होनी चाहिए। इस क्रान्ति के लिए 
इटली संसार का पथ-दशक होगा । इटली में श्रभी जीवन शेष 
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है, जे. उसे हुबारा नेता बनायगा । पहले इटल्ली के रोसन लोग 
संसार के नेता रहे, पीछे पोष नेता बने, अब इटली का प्रजा- 
तन्‍्त्र नेता द्वोगा । पहला रास सीज्ञरों का रोम था, दूसरा रे!म 
पोपों का रोम था, अब रोम इटलीवासियों का रोम 
होगा । 

सन्‌ १८३० से लेकर १८४८ की स्मरणीय घ्ष तक इटलो 
अत्याचारियों की एड़ी तल्ले तड़पता रहा, परन्तु कुछ कर न सका। 
डसी वर्ष योरुप में फिर प्रजातन्त्र का एक 
आन्देल्न चलना, जिससे इटली के देश-भक्तों 
का भी मुक्त होने का साहस हुआ। 
इटकी के प्राय: सभी खातों में लोग विदेशी अफूसरों के विरुद्ध 
उठ खड़े हुए और उन्हें शासन में सुधार करने के लिए विवश 
किया । 

सार्डिनिया के राजा चालेंस एल्बंट ने अपने राज्य के 
लिए एक घड़ा स्वतन्त्र विधान तैयार किया, जे एकीकृत इटली 
की सुक्ति के लिए चार्टर के तार पर था। इस राजा में यद्यपि 
देश-भक्ति थी, तथापि उसके स्वभाव का चिड़चिड़ापन बड़ा देष 
था। आस्ट्रिया में भी कुछ द्रोह हुए | इस सुयोग से चालेस 
ने लाभ उठाना चाहा और अपनी सेना लम्बादी पर चढ़ाई 
करने के लिए भेज दी | आरम्भ में उसे विजय हुईं और लम्बाडी 
तथा वेनेशिया उसके हाथ आगये | परन्तु बाद में आस्ट्रियन 
सेना ने उसे ऐसा पराजित किया कि उसने ख्यं गद्दी छोड़कर 


१९८४०८-१०४ ६ व्दी 
राज्य-क्रान्ति 
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अपने हडके विक्षृटर इमेसुएल द्वितीय का राजसिहासन हे 
दिया किवह कुछ अच्छो शर्ता पर सान्धि कर सकतगा। 


सद १८०६ में गारीबाए्ी का जत्स हुआ। यह अगी 
बालक शा दि उसे ताविया का शौक हुआ | १८३१ में ज्से 
थहु समाचार मिल्ला कि पीडसाण्ट के राजा ने 
आस्ट्रियन गवमेण्ट के श्राज्ञानुसार इटली के 
बहुत से देश-भत्तों का वध कर दिया है। इससे उसे बड़ा 
दुःख हुआ ओर मात्सीनी से सेंट करने के पश्चात्‌ वह उसकी 
प्रम्रिति में प्रविष्ठ ह्रगया। उसने नाविकों को देशसेवा के 
लिए तैयार करता आरम्भ किया । गवर्सेण्ट को इसका पदा 
लग जाते पर उसे भागकर प्राणों की रक्षा करता पड़ी । वह 
दृक्तिणी अप्ररीका में जा पहुँचा और वहाँ हगातार पन्‍्द्रह 
वर्षो वक्ष छोटे-छोटे प्रजातन्‍्त्रों क्री खतनन्‍्त्रता के लिए जलन 
और खत्ल पर युद्ध करता रहा। इसी बीच में उसने एक 
सुन्दरी से दिवाह कर लिया । वीर रमणियों के समाव बह युद्ध 
में भी अपने पति का साथ देती रही | गारीबाह्डी की अमरीका 
की कथाएँ अति मनेरणक हैं | 

सदर १८४८ में अमरीका में उसे पोष पायस ने के 
खतन्त्र विचारों की ख़बर मिल्ी । वह सत्तर इटालियन 
युवकों को साथ छेकर देश-सेवा के निश्चय से इटली जोटा। 
संयंसेवकों की एक सेना बनाकर वह मिल्लन-लगर में प्रविष्ट 


बीर गागीनतती 
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हुआ । बहाँ की गवर्नसेण्ट ने आरस्ट्रिया से सन्धि कर ली थी, 
इसलिए गारीबाल्डी-दल को वहाँ से निकलना पड़ा । 

कुछ द्वी दिन बाद रोम में क्रान्ति होगई । 
सात्सीनी के अल्ुुयायियों ने पोष को सिकालकर राज्य 
को प्रजातन्त्र बना दिया। गारीबाट्डी सकरीना-नगर 
सें था कि राम की पात्ृमेण्ट का पहला निर्वाचन हुआ। 
पादरी-दल गारीबारडी ओर डसके साथियों के लुटेरे 
और वधिक कहकर सर्वत्र उनका अपमान करता था| फिर भी 
बह नगर की ओर से पा6ल्मेण्ट का सदस्य चुना गया।८ 
फरवरी, १८४८ को जोड़ों में दर्द होने के कारण वह एक सलुष्य 
के कन्धों पर बैठकर सेनेट-हालन में दाखिल हुआ | रात के 
ग्यारह बजे यद्द निशेय हुआ कि प्रजासत्तात्मक शासन 
बनाया जाय । 

उघर आस्ट्रिया तथा फ्रांस पाप की सहायता के 
लिए सेनाएँ तैयार करने लगे, इधर गारीबाल्डी रोम की 
स्वतन्त्रता का रक्षक नियत किया गया। उसके पास कुछ 
दो हजार सैनिक थे--चालोस उसके अपने साथी, चार सो 
विश्वविद्यालय के नवयुवक विद्यार्थी, तीन सी उच्च घरानों. के 
लड़के और तीन से। वे इदालियन जे बाहर से युद्ध करने 
के लिए आये थे । एक बड़ी संख्या में फ्रेच्च सेना ने रोम 
पर चढ़ाई की। गारीबालडी के वीरों ने शत्रु पर विजय 
पाई । वत्पप्बात्‌ वे आनन्द मनाने लेंगे । ह 
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फ्रॉंसीसों फ्ेतानावक से सेभइते के हिए सब्धि की 
बात-दीत शुद्ध वर दो । गारीबाढ्डी बुद्ध को जारी रखता 
डाहला घए परन्तु मात्सीनी पास में पढ़ गया। कपटी सेसा*« 
सावक हे मौका पाकर रात को सगर पर हमला क्र दिया। 
कह दिए तक युद्ध होता रहा, जिसमें अनेक पर्मपराथश 
गठि को प्राप्त हुए और फ्रांसीसी सेना ने नगर में 
ग़रीबाल्डी वेनिसः की ओर रावा हुआ। भआस्ट्रियन 
सेना छ्ालआान एश उसका पीछा करती थी। राह में 
उसकी गर्भवती धमपत्नी को बुखार आया और वह परक्तोक 
सिधार गहे। गारबारडी उसे बिता इफूनाये ही भाग 
गया | साहिनिया के राजा ने उसे निर्वासन का आदेश 
दिथा | दूनिस से वह जिबरात्टर पहुँचा। ईग्हेण्ड की 
ञ्राज्ना के अनुसार वहाँ से वह अमरीका गया, श्र वहाँ 
वत्तियों के कारखानों में मज़दरी करन में अपना समय व्यतीद 
करने लगा । बाद में वापस आने पर आस्ट्रिया भर पीडमॉण्ट 
के युद्ध तक कापरेराद्रोप में ज़मीन लेकर काश्तकारी 
तिर्वाह करता था। 
कुछ ही सभय में इटही का खतन्त्-दत स्ेत्र 
कुचल दिया गया। उसके नेता निर्वांसित कर दिये गये, 
कृद और फाँसी पर चढ़ा दिये गये, इटली के खातत्व्य का 
तीसरा प्रयक्ष एक खप्न के समरान्न गुज़र गया। किन्तु उससे 
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सबसे बड़ा लाभ यद्द हुआ कि स्वतन्त्रता के इच्छुक दल को 
अपने बल और त्रुटियों का ज्ञान होगया। अब॑ उन्होंने पार- 
स्परिक भत-सेदों का दूरकर जातीय सड्भठन के निर्माण की आव- 
श्यकता का अनुभव किया । इटलो में प्रजातन्त्र या कॉनफुड्रे शन 
का शासन कायम करना अखाध्य- समक्का- गया । इसलिए: 
यह विचार प्रबल होने लगा कि इटली को मुक्त और एक्नीकृत 
करने फे लिए साडिनिया के विधायक शासन को ही केन्द्र 
बनाने में सफल्लता है । द 

सार्डिनिया का राजा विक्टर इमेनुएल्त था। वह उसी 
विधान के अनुसार चलता था, जिसे उसके पिता ने 
प्रचलित किया था। आए्ट्रिया ने उस 
पर यह ज़ोर डाज्षा कि वह विधान 
को हटा दे । परन्तु विकूटर इमेनुएल' 
ने इसे अ्रस्वीकार किया | बस, इटालियन देश-भक्तों की आँखें 
विक्टर पर ल्वग गईं । शायद विक्टर इसेलुएल के ही भाग्य में 
इटली का उद्धार करना था या यों कहना चाहिए कि उसके 
प्रधान मन्त्री कौंट कावूर और जातीय वीर गारीबाल्डी का उसके 
नाम से इटली को मुक्त करना बदा था । 

विक्टर इमेनुएल सेबाय-वंश से था। ग्यारहवीं शताब्दी 
से यह राज-वंश योरुप में चल्ला आता था। इसका आरम्भ 
ऋंस के सेवाय नगर सें हुआ था । बाद में एलप्स से शुज्॒रं 
कर शने: शने: इटली में ही सीमाबद्ध हो गया । जिस प्रकार 


विक्टर इसेचुएल द्वितीय, 
कोण्ट कावूर 
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केस्टील स्पेत का और प्रशिया तये कर्मत-साप्राज्य का केन्द्र 
वतता, उसी प्रकार पीड्यॉण्द-राज्य, जिसमें साडिनिया-द्वीप 
भी सम्पित्तित था, खतन्‍्त्र शोर श्क्कीकृत इटकी का केन्द्र 
बना ! 

झौण्ट झावृर को इटलो का विस्माक कहता चाहिए। यह 
उन महापुरुषों में से था जिन्होंने योरपीय होगों के जीवल-निर्माण- 
काल में जातिबनिर्मावा की उपाधियाँ प्राप्त की हैं। वह दर्तमान 
इठली का वाह्नविक तिर्माता था। वह क्ाव्यमय ओर वाकू- 
चातुग्येमय उतना नहीं था । उसने खर्य कहा है मुझे कविता 
बनाना ते। नहीं आती, परन्तु में इतवा जानता हूँ कि इटलो 
किस प्रकार बन सक्षता है |? उसने विभिन्न राज्यों के शासकों 
को समभा बुकाकर इस बात के लिए तैयार कर लिया कि 
अपने अपसे राज्यों में वे खतन्त्र विधान प्रवत्नित करें | 

सन्‌ १८४४ में रूख ने फ्रांस तथा इंगल्लेण्ड के साथ 
क्रिसिया के रण-स्ेत्र में युद्ध किया। कावूर ने एक दूर- 
दर्शी नीति के अनुसार इँग्लेण्ड तथा 
फ्रांस की सहायता के लिए साडि 
निया से पन्द्रह हजार सेना भेजी 
इसके द्वारा वह तीन बातें सिद्ध करना चाहता था--हैंगलेण्ड 
तथा फ्रांस को अपनी ओ[र झ्ुकाना, रूस के जार को निबेत् 
करता और सा्डिनिया की योरुपीय शक्तियों में गएना कराता , 
किस भाव के साथ साडिनियन सैनिक मित्रों की सहायता 


करीमिया-युद्ध में 
लाडिदिया का भाव 
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के लिए गये, यह बाव एक छेएटटी सी घढना से प्रकट होदी है । 
एक स्थान में मित्रों की खाइयाँ खोदने के पश्चात कीचड़ 
से ल्दपथ एक सेनिक ने अपने अफुसर से शिकायत की, 
इस पर उसने बड़ा सन्तेोषजनक उत्तर दिथा-- कुछ परवा 
नहीं, इसी कीचड़ से इटली की स्वतन्त्रता की इमारध बनाई 
जायगी ।? 

युद्ध के पश्चात्‌ पेरिस की सन्धि में आरस्ट्रिया इस 
बात पर जोर देता था कि साड्डिनिया को कांग्रेस में 
सम्मिल्नित न किया जाय। परन्तु ईग्लेण्ड तथा फ्रांस 
कावूर के पत्ष में थे | इसलिए साडिनिया के प्रतिनिधि को 
योरुपीय राज्यों की कांग्रेस में बराबरी का दर्जा दिया गया | 
इसी लाभ के लिए कांवूर ने उपयुक्त युद्ध में भाग 
लिया था । अब से साडिनिया का इटली की ओर से 
बोलने का अधिकार प्राप्त होगया । 

कावूर ने अब अपने द्रव्य-साधनों का उन्नत करना 
आरम्भ किया था। दूसरे शब्दों में, उसने उस युद्ध के लिए, जो 
उसे दिंखाई दे रहा था, तैयारियाँ करना 
आरम्भ कर दीं | इनसें से एक बात यह भी 
थी कि उसने एलुप्स के नीचे एक टनेल् बनाई 
जिससे उत्तरी यारुप के साथ इंटली व्यापार 
कर सके । उसकी दूसरी नीति फ्रांस के राजा नेपोलियन उतीय 
से मैत्री करना था। एक गुप्त सेट में नेपोलियन ने आरिट्रया को 


'काबूर की आ्ट्रिया 
के साथ युद्ध 
की तेयारी 


ल्‍5 हि . | ण हे 
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4.8...5 ४ 2० जकको अशोक ब्झाणचण 
निवंद्द करने वर क्षा यह दचद दिया दि जब ऋभी 
हृठल्ी को आवश्यक्षता पड़ेगी तद फ्रांस दो छात्र सेदा स्से 
2 2. ए्‌ >न ० मल 
दूँते दा जिए दयाशर रहुगा | 

न मनननकलकतकमक कमाई 

इटली हो लिए खतन्त्रतान्युद्ध का दिम विक्ट आ रहा 

हि ०० पक हे 

था | साहिलिया में शक्ष संभाह्ने शुरू दिए । सब आर से 
2 ्ुक ष ४४६ कि. कं. 

हम रा इटालियन खर्यसेवक टूरिन में एड होने 
साडिंदिया का शास्ट्रिया! हा जा 5 
ह हगे। आपए्टिया यह देखकर पबर। 

के छाप शुद्ध 82263, 


गया; उसझे सा्डितिया छी तेयारियाँ 
बन्द करने के लिए युद्ध को पमकी दी । 
कावर ने चेल्लेठ्ज मंजूर कर लिया | फ्रेल्च सेना मदद पर प्र 
पहुँची । शाजेबदा ओर सॉलफुरेला में विजय होने पर 
आार्ट्रिया के हम्बार्डी श्र वेनेशिया ज़ाली करने पड़े | 

पर नेपोलियन भी इटली की बढ़ती हुई शक्ति देखकर उससे 
डरने हगा | उधर प्रशिवा तथा अन्य जसेस-राज्य सी अपने- 
अपने खातों में तैयार होने लगे। इसलिए नेपोलियन ने 
आ्ट्रिया ढो सम्भाट, के साथ सन्धि के लिए प्राथना की | इस 
सन्धि के अलुसतार म्बाड़ी का एक बढ़ा भाग उसे वापस सित्र 
गया । किन्तु बेनेंशिया उसी के पास रहा | साडिनियन सी 
इससे बड़े अग्रसन्न हुए श्रोर सम्राट नेपोलियन पर घोखे 
का अपराध छगाने छगे। परन्तु इस युद्ध का एक और 
सुण्रिणास यह हुआ कि टस्कमी, मॉडेना, परण और 
रोम्ानिया राज्यों के निवासियों ने प्रपने शासकों को हटा कर 
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अपने आपको विक्टर इसेनुएल्त के राज्य में सम्मिलित कर 
दिया | इस प्रकार एक इटालियन राज्य की हृढ़ता बढ़ने से 
आाने। इटली की सुक्ति तथा एकीकरण की नीव पड़ गई । 


परन्तु एक बात से इटल्लीवासियों का, विशेष कर गारीबाल्डी 
को, बड़ा दुःख हुआ | वह यह कि कावूर ने फ्रांस के उसकी. . 
सेवा के बदले सेवाय ओर नीस उसे दे दिये । 


सिसली का बोबेान राजा फुडिनन्ड द्वितीय एक अ्रादशे 
स्वेच्छाचारी था। उसके अद्याचार से पीड़ित होकर ज्ञाखों 
मनुष्य साडिनिया में चल्ने आये। १८२७ 
सिसल्ली तथा नेपल्स अब ते क का 
.. में उसका लड़का फ्रेसिस सिंहासन पर 
अम्बश्यि तथा माचस 
बैठा । स्वंसाधारण ने राजद्रोह कर दिया । 
का विक्टर के साथ ; 
कावूर हृदय से ते लोगों के साथ सहानु- 
सिलूमए (१८६० | 
भूति रखता था, किन्तु आर्ट्रिया के भय से 
प्रकट-छूप से उनकी सहायता नहीं करता था। गारीबाल्डी 
एक हज़ार जातीय स्वयंसेवकों का समूह लेकर वहाँ जा 
पहुँचा और राजा को भगा दिया | वापस लौटते समय वह 
नेपूल्स आया। वहाँ के निवासियों ने उसे सहष अपना सुक्ति- 
दाता स्वीकार किया ! 
गारीबाब्डी की इस तेजी से घबराकर कावूर ने अस्ब- 


रिया वथा मार्चेस में अपनी सेना भेज कर उन्हें अपने अधीन 
कर लिया | चारों राज्यों के बहुमत से वे साडिनिया-राज्य में 


न ०३ गय जिन सनकानीजटलपानपटर 2 ब्लाक 
खाया बार हिथ गय | धा५ ४४४ :५ा५६ डछारा साच्य! 


ल्लन बे तट थ या... 2 0 | बन्‍>- ० ए्प्ा 8 (3७ के 
ता दशद्य बता हुआ णां, छाया के हिंद शा दा दे 


अपना निदशहइनपढ गांजा इंटर इमबुण्वप दा छुपुए दार 
० की कि-पूतक' किनारे कर ध् 23:25 के जिन 3-3] 355 अिननपसक हरनयलुत हा. अकाल + कान ही पक 
दिया धृूय दापरण के छाट होप मे चआत्चा गया। ९८६१ ने 
इरिसिलगर मे इहली पा ९ पट की हा 5 

स्तिलगर में पहुच्नी पात्चमेण्ट की गई, जिसे विक्टर को 


इटली थे शाज्ा की उपाधि प्रदान की गई | 

इटहो की एकता क्गमग पूर्ण हो गह। अब क्रेद दे। 
राज्य--रोस आर वेनेशिया-उसके बाहर रह गये । इतना भारी 
कास समान दरदा इंत्छा। के पहापुरुंप, दासके देधा गाज 
नीतिह्न कोंण्द क्ावूर ने १८६१ में खगाराहण किया | 

इसी दीद में अँगरेज़-मज़दूरों की प्राथेना करने पर ग 
डाएडी इलेण्ड पहुँचा। विभिन्न नगरों में बड़ी धूप-घाम के साथ 

सका जुलूस निकाज्ा गया। कहा जाता 

है कि इससे पूवे इग्लेण्डबासियों ने किसी 
मनुष्य का इतता सम्मान रे किया था | 
जुलूस का इतने समारोह के साथ निकाला जाना इस बात का 
सूचक है कि रुलेण्डवासी केवल क्रियात्मक मनुष्य रा ही 
सम्मान करना जानते हैं | एक सभा में मात्दीनी सी उपत्यित 
था । उसने गारीबाढडी के खास्थ्य-पात का प्रस्ताव पेश करते 
हुए उसके कृत्यों की प्रशंशाकी। उसका उत्तर देते हुए 
गारीबाए्डी. ने ये शब्द कहे थे--- 
“आज में एक बात खीदार करते लगा हूँ, जे मुझे घहुत 


कक 
कु छ 
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पहले स्वीकार करना चाहिए थी | आज यहाँ एक ऐस+ नर-रह्व 
उपस्थित है, जिससे बढ़कर न ते। किसी ने अपने देश की सेवा 
की है और न स्वतन्त्रता के विचारों का प्रसार। जब मैं 
नौजवान था और जब मेरे विचारों का कुकाव उपकार की श्रे।र 
हुआ तब मुझ्मे एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता हुई, -जो मेरे 
यौवन-काज्ञ का मार्गप्रदशक और परामशेदाता बन सके। में 
ऐसे मनुष्य की खेाज में फिरता था जैसे प्यासा जलख्रोत की 
तलाश में फिरता है | अन्त में मुझे वही मनुष्य मिल्ा जिसकी 
ओर मेरा संकेत है । जब सब से। रहे थे तब वही अकेला जागता 
था, उसने अकेले ही उस पवित्र ज्योति का जगा रकखा है |? 
सन्‌ १८६६ में आश्ट्रिया और प्रशिया के बीच युद्ध 
हुआ । विक्टर इसेनुएल ने प्रशिया से यह वचन ले लिया कि 
युद्ध के पग्चात्‌ सन्धि के शर्तों में से एक यह 
शर्त भी होगी कि वेनेशिया इटली के हवाले 
कर दिया जायगा। युद्ध साव हफों में 
समाप्त होगया और वेनेशिया इटली का एक भाग बन गया । 
१८६५ में राजा ने टूरिन के बजाय फ्लॉरेन्स का इटली 
की राजधानी बसा ली | परन्तु इटलीवासी रोम का राजधानी 
बनाना चाहते थे। रोम में पोप का 
राज्य था और फ्रांस पोप की सहायता 
के लिए सदा तैयार रहता था | इस- 
लिए रोम पर अधिकार करने का अथे फ्रांस के साथ युद्ध करना 


चेनेशिया इटली 
के हवाले (१८६६) 


रोम का राजधानी 
बनना ( १८७० ) 


प्रयक्ष भर सदा उत्तरदायित्व तुम पर होगा | इसलिए 
हृदय मे गारीदाल्डों का साथ देते हुए भी इ्मेनुएल उसे 
बलाद राक केदा था | 

सब १८७६ में प्रशिया और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ 
गया । वृद्ध इटली की हाथ एक अवसर क्षग गया। फ्रथ्च-सेनि 
राम से दक्का लिये गये आर फ्रांस में साम्राज्य के खान में फिर 
प्रजा-तन्त्र क्ायस कर दिया गया | फ्रेच्दनावनसेण्ट ने विक्टर 
इमेनुएल की सूचना दे दी कि अब इस पोप को सहायता 
कि अब से गर्म भी इठती का एक भाग समझा जायगा | 
इटाटहियन सेना नगर में प्रविष्ट हुई और राये लेने पर बहु 
मत से रास इटली के अन्तगंत कर लिया गया । 

इस प्रकार इटली एक जाति और एक राष्ट्र बन गया। 
योरुप में ला एक ऐसा राष्ट्र है जो (विजय से नहीं 
वरव्‌ सम्प्तति सेः राष्ट्र बना। २ जुल्लाई, १८७१ को विक्टर 
इसेबुएल्ञ ते राम में प्रवेश किया | तब से यही प्राचीन नगर 
इटल्लों--मुक्त और संयुक्त इटत्ी--क्े राष्ट्रीथ शासन की 
राजधानी हो गया। 

विक्टर इमेनुएल द्वितीय १८७८ में मरा । हस्बेट उसका 


बट 


६१० योरुप का इतिहास 


उत्तराधिकारी हुआ । १८०० में उसका कृत्ल हो जाने 
पर उसका इकतल्ौंता लड़का विक्टर इसेनुएक' तृतीय सिंहा- 
सनारूढ़ हुआ | 

एक कानून के अनुसार पोपष के रहने के लिए वटिकन के 
राजप्रासाद तथा कुछ अन्य मकानात एवं छः लाख डालर 
सत्ता दिया जाने लगा । वह इठलीं के 
शासन की प्रजा न माना गया । पर इटली के 
संयुक्त शासन से जो लाभ देश को होना 
चाहिए थे वे नहीं हुए । इंसके कई कारण हैं। उ्तमें से एक 
मुख्य कारण पाप की इटालियन गवर्मसेण्ट से शब्नता है। 
पाप ने उपयुक्त कानून का न्याय ल समकृकर कई बार उसका 
विशेध किया । कई बार उन्होंने भत्ते का स्वीकार भरी हों 
किया और अपने प्रासादों से एक कृदस भी बाहर नहीं रक्‍्खा । 
पाप के पक्ष में भी एक दत्त था, जिसके विरोध के कारण 
इटलो के सुधार एवं उत्कषष में सदेव अड़चनें पैदा होती रहीं | 


पोप की शक्ति का 


अत 


तेरहवाँ अध्याय 
नया जसन-सास्नाज्य-आरस्त और अन्त; 
येरुप का भहासमर 


नेपोलियन का अन्त करने के पश्चात्‌ योरुप की' विभिन्न 
जातियों ने विएना में एक काँग्रेस की, जिसने जमनी को जमंल- : 
कानफेड्रेशन का रूप दिया । उसमें प्रशिया, 
बबेरिया, सेक्सनी--और वर स्वर्ग-राज्य सम्मि- 
लित हुए और इसका प्रमुख आछ्ट्रिया का 
सम्राट्‌ हुआ | इनके पारस्परिक भगड़ों का निर्णय एक 'डायट! 
अथात्‌ सभा के श्रधिकार में रक्खा गया, जिसके भ्रधिवेशन 
फ्रेंडफोट में हुआ करते थे। कान फ़ीड्रेशन को तीन लाख सेना 
रखने का अधिफार था, परन्तु उमके सेनानायक डायट नियुक्त 
किया करती प्री | शेष मामलों में ये राज्य खतन्त्र थे; यहाँ 
* तक कि खेच्छानुसार अन्य देशों से युद्ध ओर सन्धि भी कर 
सकते थे । शर्त केवल यह थी कि उनके किसी काम से कान- 
फुेड़ेशन का किसी प्रकार की हानि न हो | 

कानफुडेशन कदापि सशक्त शासन नहीं कर सकता । 
जमन-कानफेड्रेशन में भी कई खाभाविक त्रुटियाँ थों, जो 


जर्मन-कानफेड्शन 
(१८१९२) 
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जमेन-सम्राज्य के दृढ़ नहीं होने देती थीं | प्रथम ते। यह 
कि डायट के पास अपने आदेशानुसार आचरण कराने के 
लिए कोई साधन न था। उसके आदेश 
राज्य के शासकों के लिए कैंचल सिफा- 
रिश की तार पर होते थे, जिनकी वे 
कुछ भी परवा नहीं करते थे । थे शज्य चिंरकात से स्वतन्त्र थे 
और उन्होंने यह भी निश्चय किया था कि डायट के सारे बड़े- 
बड़े आदेश बहुमत से पास होने चाहिए । इसलिए बह कोई 
लाभकारी कानून भी पास नहीं कर सकती थी। 


कानफुड्ेशन के दोष 
और जुटिययां 


इनसे भी धढ़कर एक देव यह था कि कानफेड्रेशन के दे। 
बड़े राज्यों में अर्थात्‌ आस्ट्रिया तथा प्रशिया के बीच में ईर्ष्या 
थी | हर एक दूसरे पर दबाव डालना चाहता था; द्वोों में 
प्रतिवादिता का भाव विद्यमान था| इसलिए कानफेड्रेशन में 
सद्या दे दल रहा करते थे | आस्ट्रिया का अपने भूतकाल की 


सहत्ता पर गव था | परन्तु इससे दोष यह था कि उसकी 


आबादी में स्ञाव, माँडयाँर, इटालियन तथा अन्य कई अ-जर्सन 
उपजातियाँ थीं। उसकी अपेक्षा प्रशिया यद्यपि नई शक्ति थी 


तथापि उसकी आबादी एक-दम जमेन थी और उनमें जाती-' 


यता का भाव प्रबलल-रूप से काम कर रहा था | 


विएना की कॉम्रेस के पश्चात्‌ जमेनी. के इतिहास में दे। 
बड़े आन्देालन प्रारम्भ हुए | एक का उद्देश था जमेन-एकता 


जी 
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और दूसरे का विभिन्न राज्यों के लोगों में स्वतन्त्र शासन 
स्थापित करना । पर दोनों का संयुक्त 
सा सल उद्देश एक खतन्‍्त्र तथा संयुक्त जर्मन- 
प्रतिक्रिया. ््रेज्य बनाना था। राईन-नदी के तटः 
वर्ती कई छोटे राज्यों ने, क्‍योंकि उन पर 
फ्रांस के विचारों का प्रभाव पड़ चुका था, 
अपनी प्रजाओं के। यथेष्ट अधिकार देकर विधायक शासन 
स्थापित कर दिये | 
आरिट्रिया का प्रधान् मन्‍्त्री मेटरनिश उनके इस काम को 
पसन्द नहीं करता था | उसका विश्वास था कि शासन में लोगों 
का किसी प्रकार से अधिकार होना अच्छा नहीं, मानो लोगों 
को अधिकार देना ही देश में अशान्ति का फैलाना था। 
संयोग-बश इस समय जमैनी में कई ऐसी घटनायें हुईं, जिनसे 
मेटरनिश की नीति का समथेन होने लगा | है 
हम यह देख चुके हैं कि जमेन-विश्वविद्याल्यों ने नवयुवकों 
को युद्ध की तैयारी में कितनी भारी सहायता की थी। 
प्रेंच-अधिकार के उठ जाने से ये विश्वविद्यालय झोर, 
भी खतनन्‍्त्र विचारों के केन्द्र बन गये। सन्‌ १८१७ के 
सत्र में विद्याधियों की समितियों मे लीपसिंग की लड़ाई और 
मज़हवी सुधार की स्मृति में एक जछसे में खेच्छाचारी 
शासकों के विरुद्ध भाषण किये और कुछ ऐसी पुस्तकें 
तथा मासिक पत्र जक्षाये, जो से च्छाचारिता के पक्ष में 


(१४१९) 
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थे | इसके साथ ही एक पागल विद्यार्थी ने एक जरमन-गुप्तचर 
को, जो कि राजाओं का एजन्ट समका जाता था, सार 


डाला । 


अब ते राजाओं के दरबार भथ से काँपने छगे | मेटरनिश 
ने उनकी इस घबराहट से ज्ञाभ उठाकर जमेन-राज्यों के 
शासकों का एक सम्मेलन किया और उसमें कुछ प्रस्ताव पास 
करशाये | ये प्रस्ताव डायट के आदेशों के रूप में सभी राज्यों 
' में भेजे गये | इनके भेजने का असभिप्राय यह था कि समा- 
चारपन्नों पर देख-रेख रक्खी जाय | विद्याथियों की समितियाँ 
बन्द कर दी जायँ शोर विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का 
निरीक्षण किया जाय कि वे कया पढ़ाते हैं। इसके साथ ही 
मेटरनिश ने जमेन-राज्यों को सावधान कर दिया कि तुम 
कदापि साजवै॑निक सभायें न करना क्‍योंकि ऐसी सभाओं 
से हां फ्रांस की राज्य-क्रान्ति का आरम्म हुआ था । 


अगले दस वष तक जमेनी सेटरनिश के सिद्धान्तों पर 
चलता रहा । पठन-पाठन की स्वतन्त्रता का अन्त द्वोगया। 
गवर्नमेण्ट की भेदिया-पुल्िस रिपोर्ट करने के लिए सर्वेत्न 
उपस्थित रहती थी । कई शासकों ने पहले के दिये हुए प्रजा 
से अधिकार वापस ले लिये । 


इसने ही में १८३० की राज-क्रान्ति हुई इसने योरुप में 
फिर स्वतन्त्रता की लहर चला दी और जमेनी के स्वतन्त्र दल्लों 
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को प्रबल होने का सुयेग मिल्क गया | ल्ञोगों ने ब्रन्सविक के 
व्यूक के महल्लों को जज्ञा दिया। वह देश से भाग गया 
और उसका राज्य उसके भाई के 


१८३० की राज्यकरान्ति--- हाथ में चला गया जिसने लोगों 
विधायक शासन के 
नह के लिए विधायक शासन बनाया | 


| अगले वष सेक्सनी में भी ऐसा द्वी 
शासन प्रचलित होगया । कहे अन्य राज्यों ने भी ज्ञोगों को 
बहुत से अधिकार प्रदान किये | 

इसी क्रान्ति-काल में जमेन-राज्यों ने एक व्यापार 
गोष्टी ( सेलफेरिनः ) बनाई। इसका यह अथे था कि 
जो राज्य गोष्ठी में सम्मिलित हें। 
उनके लिए पारस्परिक व्यापार पर 
की कोई पावन्दी न. रहे, अथात्‌ 
किसी राज्य को श्रपना माल दूसरे| 
राज्य में भेजने से उसे किसी प्रकार का कोई महसूल नहीं, 
देना पड़ेगा | इससे अभनी के आन्तरिक व्यापार को बहुत 
लाभ हुआ | इससे भी बढ़कर यद्र वात हुई कि इससे जमेनी 
के विभिन्न राज्यों में जातीय एकता का भाव उत्पन्न होने जगा । 
इस भाव का सबसे अधिक उत्तेजना देनेवाज्ञा प्रशिया था, 
इस लिए सभी राज्य प्रशिया का अपना नेता समझने छगे। 

इसके पश्चात्‌ १८४८ तक का जमनी का इतिहास एक शब्द 
में इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है कि एक ओर लोग अपने 


व्यापार-गोष्ठी का बनना; 
जमेन-एकता की भ्रार 
प्रथम पद (१८२८-१८३६) 
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शासकों से अधिकार लेने का प्रयज्ष करते थे ओर दूसरी 
ओर शासक सारी शक्ति अपने हाथ में ही रखना चाहते थे | 
१८४८ की राज्य- वे काल्ञ की गति की कुछ भी परवा न करते 
हब डक हुए उनकी कोई बात सुनने के लिए भी 

लाभ तेयार नथे। 

सन्‌ १८४८ सें फ्रांस में लुइस फिलिप के विरुद्ध एक राज्य- 
आन्ति हुई और फ्रांसवासियों ने एक नया प्रजातन्त्र कायम 
किया, जिसका सभापति नेपोलियन ठृतीय बनाया गया और 
जे। तीन वर्ष बाद सम्राट बच गया । योझुप में फिर स्वतन्त्रता 
की लहर चलो और जमेनी के छोटे-छोटे राज्यों के शासकों ने 
भी ल्ञोगों को प्रसन्न करने के लिए अपने-अपने शासन में सुधार 
करना आरम्भ कर दिये ।आस्टिया के साम्राज्य के विभिन्न 
भागों के इटली, काहेनिया, हड़मी तथा विएना के ज्लोगों ने 
स्वराज्य प्राप्त करने के लिए राजद्रोह्द किये | विएना का सारा 
द्रोह मेटदरनिश के विरुद्ध था, क्योंकि वह शासन के हर एक 
सुधार को रोकता था | लोग उससे इत्तनी घृणा करने लगे कि 
उसे अपना देश छोड़ ईंग्लेण्डठ भागना पड़ा, जहाँ उससे पहले 
खुइस फिलिप गया था । सम्राट फूर्डिनन्ड प्रथम ने आस्ट्रिया 
का सिंहासन अपने . भत्तीजे फ्रेंसिस जोज़फ्‌ के झुपुदे कर 
दिया । उसने विधायक शासन तथा एक-जातीय व्यवस्थापिका 
सभा बनाने की प्रतिज्ञा की । 

बिन में भी सेना और जनता में परस्पर लड़ाई 
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हुईं, जिस पर राजा फ्रेड्रिक विज्षियम चौथे को लोगों के 
इच्छानुसार विधायक गवर्नमेण्ट कायम करना पड़ी | इस समय 
से प्रशिया ने जमेनी को संयुक्त देश बनाने में वही काम किया 
जा पीडमॉण्ट ने इटली में किया था० 

मई १८४८ में फ्रेड्डफोट में व्यवस्थापिका सभा! की 
गई | उसके लिए विभिन्न जमेन-राज्यों ने अपने-अपने प्रतिनिधि 
रवाना किये। इस' सभा का काम जमेन- 


“व्यवस्थापिका सना हा 
राज्यों के लिए एक जातीय विधान तैयार 


( १$८४८-१८६४६ ) 


करना था | 
जमेन-एकता के लिपि [ ० 
हि परन्तु वह ऐसा न कर सकी, क्योंकि 
आरिट्रया प्रशिया से इंष्यां रखने के कारण 


ऐसा असाधारण पद ज्ेता चाहता था कि अनेक राज्य उसके 
विरुद्ध हागये, यहाँ तक कि उन्हेंने यह निर्शेय किया कि 
आरिट्रिया गौर उसकी अ-जमेन जन-संख्या को एकता से निकाल 
दिया जाय और प्रशिया के राजा फ्रेड़िक विज्षियम को सम्राट 
का मुकुट पहनाया ज्ञाय | पर फ्रेड़िक ने इस प्रजा-सत्तात्मक 
सभा से मुकुट लेना अस्वीक्षार किया। इस पर भ्ास्ट्रिया और कई 
अन्य राज्यों ने अपने प्रतिनिधि वापस बुला त्िये। इस 
सम्मेज्ञन का यद्यपि कोई क्रियात्मक परिणाम नहीं निकला, 
तथापि यह बात सबके भज्ली भाँति ज्ञात होगई कि जमन राज्यों 
में स्थायी एकता की बड़ी आवश्यकता है । 

इधर जमेनी की एकता के लिए प्रयत्न हे! रहे थे, उधर 


दरश्८ यारुप का इतिहास 
दृडप्रीवासी आस्ट्रिन शासन से वड़े तड़ थें। लोग अपने 
नेता काोशूट की अध्यक्षता' में उठ खड़े 
हुए। आरम्भ में ते वे अपना प्रधान विधान 
माँगते थे, बाद में उन्होंने स्वतन्त्रता का 
निर्देश कर दिया। हृडमी के देश-भक्तों ले 
बड़ी वीरता के साथ स्वतन्त्रता के लिए आन्दालन किया। परन्तु 
आस्ट्रिया ने रूसी सैनिकों की सद्दायता से उन्हें दबा दिया । 
इधर आरस्ट्रिया इडाओ के कगड़े में फंसा हुआ था, 
उधर प्रशिया ने आस्ट्रिया का निकालकर अपनी अध्यक्षता 
में जमेन-एकता का नया आन्दोलन आरम्भ किया । बहुत 
से छोटे राज्य प्रशिया के साथ होगये और १८४< में प्रशिया 
ने प्रशियन गोष्ठोः-नामक एक सभा बनाई । परन्तु ज्योंही 
आस्ट्रिया उस तरफ से हटा, त्योंही उसने पुरानी डायट? के 
द्वारा दधाव डालकर प्रशिया के गोष्ठी बन्द करने के ल्लिए 
विवश किया | एस, फिर जेसी की तैसी अवस्था हेगई । 
सन्‌ १८६९१ में फ्रेड़क विज्वियम सर गया औरर उसका 
भाई विलियस प्रथम तिरसठ वर्ष की आयु में उसका उत्तरा- 
घिकारी बना । उसने ऑटोवन बिज़माके को 


हड़मो भें राज्यद्रोद 
( १८४८-१ ८४६ ) 


काशूट 


जमेनी का एक 0 
है अपना प्रधान मन्त्री एवं परराष्ट्र-मन्त्री 
बचा नचाला 
«बनाया । 
बिस्माक 


बिज़मार्क॑ जर्मनी के महापुरुषों सें से 
एक है। उसका शरीर तथा मस्तिष्क इतना बड़ा था, माने 
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किसी देत्य फे साँचे में ढला हुआ हो विज्ञमाक यह ससभृता 
था कि प्रशिया का विशेष उद्देश जर्मन-जाति को एकता है और 
ह प्रशिया फे राजवंश-द्वारा हो सम्पन्न हे! सकती है । उसके 
मतानुसार इस वंश की पृत्ति के लिए राजा के हाथ में पूर्ण 
अधिकार होना आवश्यक था । राजा फे सामने वह पालंमेण्ट 
का कोई मूल्य नहीं समझता था। राजा की शक्ति का कम 
करना जमेन-एकता का कम करना था । आरिटियन समस्या का 
हल वह “'खड़ और रक्त” द्वारा करता चाहता था। इससे 
पहले कि जमेन-राज्य एक जाति अथवा एक राष्ट्र धन सके , 
ग्रास्ट्रिया की शक्ति और दवाव का भड्ठ करता आवश्यक था | 
विज्ञमाक के हाथ में शक्ति आने के समय से प्रशिया, ज 
प्रौर योरुप के इतिहास में एक नया थुग शुरू होता है | 
अपनी सेना के वल्वान्‌ बनाने के लिए ही विलियम ने विज्ञ 
मार्क का अपना प्रधान मन्त्री चुना था । घह यह भी जानता था 
कि केवल विज़माक ही, पाक्ममेण्ट का विरोध 
प्रशियन पालमेंण्ट हि & 
« दीने पर भी इस नीति का सफल्न बना सकता 
लक पाह्मेण्ट सेना के लिए रुपया मंजूर नहीं 
है 
करती थी। विज्ञमाक ने बिना पालमेण्ट की 
स्वीकृति के जर्मनी से कर वसूल करना आरम्भ कर दिया, 
इस प्रकार वह वात जिसने इईग्लेण्ड में चार्लेस प्रथम तथा स्टरेफरड 
की फॉँसी पर लटका दिया था, जर्मन-एकता के लिए साधक 
सिद्ध हुई । 


का झूगढ़ा 
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विज्ञमाक॑ का अपनी सेना तीन थुद्धों के लिए तैयार 
करना पड़ी। पहला युद्ध श्लेसबिग-हॉलसूटीन का हुआ | 
हॉलस्टीन जमनी में डेनमाक के 
राजा के अधीन एक छोटा सा 
राज्य था, जेसे हनाबर इंग्लेंण्ड 
क अधीन था | १८६४ में डेतलमा्क का राजा किसी उत्तराधि- 
कारी के बिना ही मर गया । इसलिए जस॑न यह कहते थे कि 
हॉलस्टीन तथा उसके साथ मसिल्ला हुआ श्लेसविग-राज्य 
डेनमार्क के शासन से मुक्त हो। जाना चाहिए, जिस प्रकार 
विलियम चौथे की झत्यु के पश्चात्‌ हनोबर इंग्लेण्ड से मुक्त 
होगया था । इस पर डेन्माके के नये राजा क्रिश्वियन नवें ने 
आरस्ट्रिया और प्रशिया के साथ युद्ध किया, परन्तु इसमें परा- 
जित होने पर उसे अपना अधिक्रार छोड़ना पड़ा । 

इन्हीं राज्यों के लिए अब शआस्ट्रिया और ग्रशिया के 
बीच सें युद्ध शुरू हुआ । बिज्ञमाके उन्हें प्रशिया में 
'भिनल्लाने पर तुला हुआ था। इस 
लिए वह आस्ट्रिया से .युद्ध करने के 
लिए भी तैयार है। गया । आशष्ट्रिया 
ने भी “चेल्नेंज! स्वीकार कर लिया। बिज़माके ने फ्रांस के 
सम्नाटू नेपोलियन को बेखजिथम और इटली को वेखेशिया 
देने की प्रतिज्ञा करके दोनों का अपनी ओर सित्ता लिया | 
उसने कई अन्य प्रतोभन देकर छोटे-छेटे जमेन-राज्यों को मौं 


श्लेसविग-हॉल्स्टीन-थुद्ध 
( १८६४ ) 


आस्ट्रिया ओर अशिया 
में युद्ध ८ १८६६ ) 
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अपनी ओर सम्मिलित करने का प्रयन्ल किया, परनठ वे सब 


बह प्रशिया की सेना को इतनी देर से तैयार कर रहा था | 

सन्‌ १८६६ में अढ़ाई लाख से अधिक सेना मार्च! के 
लिए तैयार हुई। तीन खत्लों-“इटली, वेदिमिया तथों 
द्चिणी जमनी में युद्ध हएे ! पर सडेवा-स्थल्ल पर प्रशिया 
और आर्ट्रिया की सेनाओं में जो बड़ा निर्यायक युद्ध 
हुआ, उसमें आदििया के भाग्य का निर्णय दोगया। 
प्रशिया की सेना विएना की ओर वढ़ रद्दी थीं। फ्रेसिस ' 
जाज़फ ने सन्धि के लिए प्राथेना की। श्रेग में स्धि हुई । 
उसके अल्लुसार आरिट्रिया पुराने जमेन कानफुड्रेशन का 
विसर्जन करने के लिए राजी दैगया। पर एक शर्ते यह थी 
कि प्रशिया जैसे चाददे वैसे राज्यों का सड्जृठत करे। वेनेशिया 
इटल्ली को दे दिया गया | 

सन्‌ १७६७ में प्रशिया ने इकौस राज्यों का एकत्र करके 
'उत्तरीय जर्मन कानफुड्रेशन! नमक संघ स्थापित किया । 
दनवर, देसकसेल, नसे।, श्तेसविग, 
हॉलस्टोन और फ्रेकफोर्ट के खतन्त्र 
तगर अपने राज्य के साथ मिलाने 
( १5६० ) से प्रशिया के बिखरे हुए भाग एक 


.. _ऋ <*5 7 दाये। 


“उत्तरी जमेन कानकरे डे" 


शन' की स्थापना 
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कानफेड्रेशन का एक नया विधान भी तैयार किया 
गया, जिसके अनुसार एक 'फुड़ल पालसेण्टः या राज-सभा 
बसाई गई। उसके सदस्य विभिन्न राज्यों के निर्वाचित 
प्रतिनिधि होते थे। नये विधानानुसार प्रशिया का राजा 
कानफ्रेंड़ेशन का परम्परागत प्रबन्धाधिक्रारी और उसकी 
सारी सेना का सेनानायक् बनाया गया। यद्यपि बिज्ञमाक 
अपनी नीति में यहाँ तक सफल होगया उसकी अभी बहुत 
कुछ करना बाकी था ! " ह 

मेन-लदी के दक्षिण के राज्य कानफेडेशन में सम्मिलित 
नहीं हुए थे। यद्यपि उत्तमें से बहुत से देश-भक्त जमेन- 
एकता के पक्ष सें थे, तथापि दक्षिण की रामन-केथोंलिक 
जन-संख्या प्रशिया के अधीन होने के लिए बिलकुल तेयार 
नहीं थी । इसके अतिरिक्त फ्रांस का सम्राद नेपोलियन भी रुन्‍्हें 
यह परामश देता था कि तुम सेरी सहायता से दक्षिणी 
राज्यों का एक प्रथकू कानफुड़ेशन बना तो | 

क्रांस का जमेनी. के मामलों में इस प्रकार हस्तक्षेप 
करना जमेनों को सह्य नहीं हे! सकता था। परन्तु इसके 
,. साथ ही फ्रांस भी यह नहीं देख 
सकता था कि उसके पड़ोस में एक 
महान्‌ शक्तिशाल्ली साम्राज्य बच 
जाय । उसकी हष्यां तथा घृणा का पात्र अब हेप्सबर्ग-वंश 
के स्थान में दोएनज़ोलेन-वंश द्वोगया। इसलिए फ्रांस 


फ्रांस ओर प्रशिया में 
युद्ध (४८७०-१८७१) 
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कोई मोका हूँढ़ ही रहा था कि कब वह प्रशिया की उठती 
हुई शक्ति को दवा सके | पर इसके लिए उसे बहुत समय तक 
प्रतीक्षा न करना पड़ी । 
सथ्‌ १८६८ में जब स्पेन का सिंहासन खाली हुआ तथ 
स्थुपेरड-लामक एक्क होएनज़ोलेन-बंशीय राजा उसके लिए निम- 
आ्रित किया गया | फ्रांस ने इसे पसन्द न किया। फ्रांस की 
नाराज़्गी से बचने के लिए यद्यपि ल्युपाल्ड ने स्पेत्त की प्राथना 
अस्वीकार कर दी तथापि नेपोलियन ने राजा विज्तियम से 
इस धात की प्रतिज्ञा माँगी कि उस ( विजल्ियम ) के चंश 
का कोई भी सदस्य स्पेन के सिंहासन का उस्सेदवार से 
होगा | 
. राजा विजल्ियस एस्स-लामक स्रोत पर था कि फ्रांसीसी 
दूत उसके पास पहुँचा । जब उसने राजा से प्रतिज्ञा 
लिखने के लिए कहा तब उससे अ्रधिक बाते न करके विलियम 
ने एक तारूद्वारा विज़्माक को इस बात की सूचना दी। 
साथ ही उसने इस वात की भी अलुज्ञा दे दी कि विज्ञमा 
उस तार की चाहे जैसे उपयोग में छा सकता है। विज्ञमाक के 
पास अन्य राजपुरुष भी बेठे थे। उसने सेवानायक से पूछा कि 
इस समय युद्ध करना हिंतकर होगा या अहितकर ९ सेना- 
नायक ने उत्तर दिया कि युद्ध जितनी जरदी प्रारम्भ दो उतना 
ही अच्छा | विज्ञमाक ने राजा के तार को इस प्रकार 
सम्पादित किया कि उसका अधथे यह हागया कि राजा ने दूत 
५० 
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'के साथ सेट नहीं की तथा उसे अपने दरबार से हटा दिया। 
परन्तु, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वास्तव में ऐस7 नहीं 
पुआ था | यह तार बिज्ञमाक ने पन्नों में छपा दिया । आधी 
रात के समय यह बात फ्रांस में पहुँचो। इससे सारे पेरिस 
में भ्राग ल्वग गई, उसके लिए युद्ध करना आवश्यक 
होगया । 
जमेनी में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध करने का इतना आवेश था 
कि न कंबल उत्तरी कॉनफेड्रेशन ने, प्रत्युत दक्षिणी शज्यों ने भी 
अपनी सेनायें विजलियम के सुपुदे कर दीं । जमेनी में देश-भक्ति 
की ज्वाल्ला प्रज्वज्ञित द्वोगई | इस युद्ध ने एक जातीय सट्डूट का 
रूप धारण कर लिया | युद्ध का आरम्म करते समय विलियम 
ने घोषित किया--समस्त जसेनी एक्स्वर से अपने उस 
पड़ोसी के विरुद्ध युद्ध करने पर तैयार हुआ है, जिसने 
अकारण हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा की है। हम अपने 
गौरव, अपने घर तथा अपने देश की अपने प्राणों-द्वारा रक्षा 
करेंगे ॥? 
प्रशिया ने युद्ध-सना इस प्रकार ढाली थी कि उससे बढ़कर 
अभी तक किसी देश ने मशीनों-ह्वारा शसह्र भो नहीं ढाले 
हैं । सेनाओं के लिए आने-जाने ओर ठहरने के सम्बन्ध की 
सभी बाते पहले से ही निश्चित कर ली गई थीं। केवल एक 
ही बात से इनकी तैयारी का अनुमान लगाया जा सकता है कि 
एक सौ पचास रेलगाड़ियों में से, जिनसे डेढ़ लाख सैनिक 
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फ्रांस की सीमा पर गये थे, एक गाड़ी भी एक मिनद के विज्म्ब 
से नहीं पहुँची ! इसके विरुद्ध फ्रांस में न कोई तैयारी थी भर 
न प्रबन्ध । रेज़ोमेण्ट बिना शल्मों के ही आगे भेज दी गई । 
जनरत्ञ किंक्त्तव्य-विमूढ़ देकर तार पर तार दे रहे थे कि वे 
क्‍या करें और किघर जायेँ | 
फ्रांस ने येना और आस्टेट के बल पर युद्ध आरम्भ किया 
था। परन्तु मेदन और सेडॉड़ में फ्रेश्च सेनाओं को बड़ी परा- 
जय हुई। सेडॉडू में तिरासी हज़ार सेनिक और स्तरयं सम्राट 
नेपोलियन पकड़े गये । जमन-सेनायें सीधी पेरिस आ पहुँची । 
तीन मास तक पेरिसवासियों ने भूख और सरदी सहन करके 
उनका विरे।थ किया | पर अन्त में पेरिप्त ने जमेनी को अधी- 
नता और शर्तें खीकार कर लीं। युद्ध:ख़रच के अ्रतिरिक्त ' 
उसने आलसास तथा लोरेन भी जमेनी को वापस दे दिये । 
जमनी की इन अद्वितीय विजयों से देश में जातीय भावों की 
खूब वृद्धि हुईं। इन विजयों में यह वात स्मरणीय है कि जमंनी . 
की यह वीरता और अनुपम देश-भक्ति 
नया जमन-ताम्राज्य 5 
उस अदभुत शिक्षा-क्रम के फल थे, जो 
(१८७१ ) जि ही 
सातन्त्य-युद्ध की समय देश में प्रचलित किया 
गया था । अर्मन-सेना में कालेजों के सुशिक्षित नवयुवक थे.। 
साडोओआ के युद्ध में अवकाश मिलने पर वे परस्पर अफल्ाँतू की 
दाशनिक बातें पर वाद-विवाद किया करते थे | फ्रांस के. 
साथ युद्ध करते समय सेना में भाषा-शाल््र से प्रेम रखनेवात्ले 
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इतने नवयुवक थे कि उन्हेंने एक ज्ञातीय गीव के बचीस 
विभिन्न भाषाओं में सापान्तर कर दिये | 
पेरिस का घेरा अभी सम्राप्त नहीं हुआ था कि वेरसेलज्ञ में 
दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधि विज्लियम के पास पहुँचे | उन्होंने 
अपने आपको उत्तरी जमेन छॉलफुड्रेशन में सम्मित्षित करने . 
की इच्छा प्रकट की। वहीं पर बडेन, दस, बरटम्बग और 
वाबेरिया राज्य कॉनफुड्रेशन में शामिल्र कर लिये गये और 
उन्तके पहले नाम के स्थान में जमेन कॉनफेड्ेशन उनका साम 
रख दिया गया | 
बाबेरिया के राजा की सभ्मति से .विज्षियम को, जो 
अभी तक कॉनफेड्रेशल का सभापति था, जर्मन-सम्राद की 
उपाधि देने का विचार किया गया और १८७१ सें बड़ी धूम-घाम 
के साथ वेरसेल्ज़ में वह सम्राट बनाम़ा गया। इस प्रकार इस 
युद्ध के अ्रनन्तर उस नये जमेन-साम्राज्य की नीव पड़ी जे सदियों 
से ऐक्य ओएर स्वतन्त्रता के लिए आन्दाज्नन कर रहाथा | 
आत्सास तथा छोरेन दोनों राज्य-भाषा तथा जातीयता 
की दृष्टि से एक-दम फ्रेच्च थे। विज्ञमाक ने इनकी जमेनी के 
अन्तर्गव करके न केवल जातीयता के 
शझारूसास तथा लेरेन हे 
ग «_. सिद्धान्त का तोड़ा, वरन्‌ एक बड़ीं भारी 
का जमेंनी के अन्तगद & & 
दे राज-नंतिक भूल की। परन्तु बिजञमाक 
यह ससक्रवा था कि भावी युद्ध को 
रोकने के लिए यह आवश्यक है। क्योंकि वह समझता था 
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कि फ्रांस अपने अपमान के घाव को थाने के लिए अवश्यसेव 
युद्ध करेगा और इस युद्ध की तैयारी के वास्ते यह सबसे उचम 
है कि जमेनी अपनी सीमाओं को फ्रांस के इन राज्यों तक 
बढ़ा ले जिससे फ्रांस पहले अपने ही प्रदेशों से युद्ध का सूनापत 
करे | 

तत्पश्वात्‌ विज्ञमाक ने बीस वर्ष तक साम्राज्य-अध्यक्त 
( इम्पीरियल चान्सलर! ) के रूप में जम॑न-साम्राज्य को 
सुदढ़ वनाया । उसकी सफलता का सबसे 
बड़ा प्रमाण जमेन-साम्राज्य, आस्ट्रिया तथा 
इटली की वह सन्धि है, जिसके द्वारा उसने रूस तथा फ्रांस 
की शक्ति को बढ़ने से रोक दिया था । 

१८८८ में सम्राट विलियम का देहावसान होंगया | उसके 
लड़के ने भी तीन मास राज्य करके अपने पिता का अनुसरण 
किया | इसलिए अब फ्रेंड़क का लड़का विज्षियम ट्विंतीय॑ 
सिंहासन पर आरूढ़ हुआ | वह नवथुवक सम्राट बड़ा उद्धव । 
ओर विचित्र स्वभाव का था | अपने राज्य के दूसरे ही वर्ष में ' 
उसने जमन-सम्राज्य के जन्मदाता तथा होएनज़ोलेस-बंश के 
निर्माता विज़्माक का अपमान करके उसे पदच्युत कर दिया 
ओर सारी शासन-शक्ति अपने हाथ में लेती | इसकी राज्य- 
काल की सबसे बड़ी घटना थी योरुप का महासमर, जिसने 
जमन-साम्राज्य का अन्त कर दिया । 

प्रत्येक वड़ी राज्य-क्रान्ति से पहले कुछ विशेष विचारों का 


चाद की घटनाय 
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प्रसार आवश्यक होता है | इस काल फे. जमन-दर्शन-शाल् 
ने जमेन-जाति के सामने एक विशेष 
उद्दश रक्‍्खा था । सबसे बड़े दाशेनिक 
निट्शे के दशन का मूल सिद्धान्त 
यह था कि विकासवाद के अनुसार 
विभिन्न पशुओं की सीढ़ियों से उन्नति करके प्राणी मनुष्य का 
रूप घारण मनुष्य करता है। अब विकास की आगासी श्रेणी यह 
होगी कि मलुष्यों में से काई विशेष जाति उन्नति करके 'सुपरमैन? 
या अतिमनुष्य” का पद प्राप्त करेगी । जमेन-जाति के अन्दर 
असाधारण गुण हैं, इसलिए उसे यह आदशे-पद प्राप्त 
करने का प्रयत्न करना चाहिए | 

इसके अतिरिक्त जमेन-नवयुवकों को यह शिक्षा दी जाती 
थी कि जो जाति सैनिक ढंग से सबसे अधिक बल्लबती तथा 
सशक्त होती है वही संसार पर शासन कर सकती है। जहाँ 
योरुप के अन्य देशों की यह इच्छा थी कि व्यापारिक मामलों 
को एक समान योरुपीय जातियों के परस्पर के झगड़ों का 
निपटारा करके युद्ध का अन्त कर दिया जाय, वहाँ जमेन- 
जाति इस बात पर तुली हुईं थी कि मानव-उन्नति के नेत्र में 
विभिन्न जातियाँ एक दूसरे के साथ इस प्रकार संग्रथिव हे! जाय, 
जिस प्रकार टूरनामेंट में खिलाड़ी-दल एक दूसरे पर 
विजय पाने का सम्मिलित प्रयत्न करते हैं । युद्ध केवल एक खेल्ध है, 
जिससे जातियों के उत्कर्ष तथा पतन; भावी जीवन तथा रूत्यु का 


यारुपीय महासमर के 
कारण--जमैन-दुर्श न- 
शास्त्र 
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राज्यों के प्रारम्भ में आखेदद्ारा ही राज्य बताना आरस्म 
कर दिया गया था | योरुपीय जातियों के शिक्षारियां ने ऋअफ 
रीका के जड़तों य॑ शिक्वार करते हुए राज्य बनाये थे ओर 
चह़ेज़खाँ, हेदरअत्ी या शिवाजी ने भी शिक्षार द्वारा राज्य 
कायम दढारता सीखा था| जर्म॑न-दर्शन-शाहू के प्रनुतार जद 
जातियाँ वृद्ध होने क्गती हैं तब उसमें जेनों के समान दया-भाव 
प्रवत् होने लगता है। इसी सिद्धान्द पर कई मज़हकों ने 
प्राणियां की हता आवश्यक बता दिया है | 

अमन-जाति में अ्रपती विज्यों से काफी गये उत्पन्न होगया 
था | जमेन समझने छ्गे थे कि फेवल हमीं इश्वर के विशेष 
कृपापात्र हैं| श्रोर संसार का भविष्य इंश्वर ने हमारे हाथ ही 
में सौंप दिया है | 

जमेन राजा केसर विलियस ने जर्सन-जाति की प्रतिनिधि- 
हैसियत से अपना सारा समय तथा शक्ति इसी काम में छया दी। 
उसके खमाव में घम्रण्ड तथा गये कूट कूटकर भरा था। नेपा- 
दिन के समान वह भी चाहता था कि जमेनी सारे योरुप का 
वोन्‍्द्र हो जाथ और में रूय॑ जमेन-सापम्राज्य का केन्द्र वद जाऊँ। 
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जमेन-वासियों के विचारों का कुकाव इस ओर, सबसे 
अधिक था कि जमेनी का भविष्य ईग्लेग्ड के निर्बल होने से 
उज्ज्वल्ल हागा। जमेन ऐतिहासिक वॉनटे- 
रीइख़ ने बलिन में खुल्लमखुरता व्याख्ययन 
देना आरम्भ कर दिया था कि जर्मनी को मीठी नींद में सुल्ल।कर 
ईलेण्ड ने संसार में इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया है। 
जमेनी को योरुप के श्प्तवर्षोय युद्ध में फंसाकर ईँलेण्ड चाल्लाकी 
से अपने उपनिवेश बढ़ाता रहा है। उस समय प्रतिवर्ष लाखों 
जन विदेशों में जाते थे | पर अपनी जाति से निकल जाने 
पर भी वे अंगरेज़-जाति की बढ़ती में सहायक होते थे | क्योंकि 
सबके अगरेजी उपनिवेशों में अगरेज़ी-भाषा सीखना पड़ती 
थी, इसलिए दूसरी या तीसरी पाढ़ों में वे जमेन से अगरेज्ञ 
बन जाते थे । जमनी ने सोचा जिस चतुराई तथा युद्ध के द्वारा 
ईंग्लेण्ड मे संसार पर अधिकार किया है उसी चतुराई वथा 
युद्ध के द्वारा उसका अधिकार हटाया जा सकता है। जमनी 
इसके ल्लिए तैयारी करने लगा | 

ईंग्लेण्ड का संसार पर स्व॒त्व हे! चुका था, इसलिए उसका 
स्वाभाविक लाभ इसी में था कि कोई युद्ध न छिड़े और 
संसार में शान्ति बनी रहे । अपना स्वत्व बनाये रखने के लिए 
- ईललेप्ड जमेनी का राज़ो करने तथा योरुप में शान्ति रखने 
को उपाय सेचता था। जमन-राजनीतिज्ञ त्रिटिश-सम्राज्य 
को ही इईग्लेण्ड के मार्ग में सबसे बड़ा अवशेध समभते थे 


ईंग्लेक्ड का उत्कर्ष 


छत पर उसका उत्नास्य टूठ कायगा | 
न शताब्दी की अन्तिम दे 2 807 लत पल जन 
जाता शताकऋा के अन्धद्त व ये इग्छण्ड का 
जिस ताउेटल हो बोर मे जरा छापला एड नया 
दतशा। अफनदझा के वारा रु बुद्ध करता पढ़ा। इस युद्ध न 


बुद्ध [ प््ह्र ) ० «पक ५ कप 
साम्राज्य को तिवंश सिद्ध कर दिया। 
बोर दास्त० में हॉलेण्ड के निवासी भें, जो सत्रहरवों 


शताब्दी के बीच मे अफुरीका के दक्षिणी अन्तरीप में जा 
बसे थ्रे । नेपेलियम के साथ गुद्ध करते समय ईलेगड 
ने इसके उपनिदेश के। अपनी हिंफाजत में ते लिया श्रेर तेपो- 
लियन की कद के पश्चात्‌ इस पर अपना स्वत कर लिया । बोरों 
का #ब्रेण्ड दी अधीनता एसन्द न आई | वे अपना माह-अस- 
व बेल-गाड़ियां में ञादकर अफ्रीका के आन्तरिक वनप्रदंश 
में नये घरों के लिए स्थान की तह्लाश में निक््ल पड़े। इसे 
वे महायात्राः कहते थे | उनमें से कुछ तो भॉरेिख-नदी के तट 
पर जा बचे आए शेष ने वाल्-मदो के तट पर ट्राॉसवाल्न-उप- 
निवेश बसाया | - 
बोरों के दुर्भाग्य से १८८४ में वहाँ पर सोले की 
खाने निकल आाई' और योरपीय एक पड़ी संख्या में 
खातों की खोज में वहाँ जा पहुँचे। उनमें से बहुत से 
अगरेज़ थे। बोरों ने उन्हें अपने शासन में भाग देने से 


न्शि 
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इनकार कर दिया, क्योंकि वे समझते थे कि उन ( अगरेजों ) 
, को सक-दाल का अधिकऋर देता माने अपने आपको ब्िटिश- 
साम्राज्य सें सम्मिल्षित कर लेना है। इस घेर बाद-विधाद के 
परिणाम-स्वरूप में ईग्हेण्ड और बोरों का युद्ध हुआ ! 

जोरों की जन-सेख्या त्तीन लाख से अधिक नहीं थी, फिर 
भी यह छोटी सी जाति महाद्‌ ब्रिटिश-साम्राज्य का विशेध 
करने के लिए वैयार होगई। उनमें किसी प्रक्रार की उच्च 
शिक्षा भी न-थी, परन्तु अपने पूत्े-पुरुषों के मज़हबी तथा राज- 
जेतिक स्वतन्त्रता की प्रेम-कथाएँ सभी बच्चों दथा लियों के 
सुँह पर थीं। उनके कुछ पूर्व-पुरुष वे ह्युजनाट थे, जिन्होंने 
छुइस चौदहवें से तड़' आकर स्वदेश छोड़ दिया था और कुछ 
वे थे, जिन्होंने अपनी खवतन्त्रवा के लिए स्पेन के विरुद्ध 
युद्ध किया था और बाद में योरुप छोड़कर यात्री पिताओं? के 
समान मज़हबी स्वतन्त्रता के लिए अफरीका हें अपना 
उपनिवेश बसाया था | जब वहाँ भी अँगरेज़ों का राज्य हो 
गया तब भी उनके उत्तके अधीन रहना सह्य न हुआ | 

इन पूर्व-पुरुषों का रक्त बोरों के खून में जेश मार रहा 
था। युद्ध के आरस्थ से उन्‍होंने अँगरेज्ञी सेना का ऐसा 
पराजित किया कि यह डर पैदा होगया कि कहों अफरीका में 
ब्रिटिश-साम्राज्य का अन्द न हा जाय। इंग्लेण्ड को 
जनरल रॉबट के साथ तीन लाख सेना भेजना पड़ा। तीन 
चर तक बोर युद्ध करते रहे ओर जब तक सारे बोर- 


हक अन्‍लनय के री] नौ हट 
जसन-त | प्राउ्य ६४3 


का आम ऋषारत की ण के ' स्क्कृषकया ाियर दि 7/7 ४९०० | बट क. लल्रटपता फिन्न्‍नन 5४ 
यम थज हिए गय तब तक उल्हार अपन हुद्चियार न डाकू | 


9 


|] ९ [४ हि मुर्भाः तर 0 लक ड 
इस एंद्ध रू अमता का सहातुवूति बारां दर साथ था | 
ब् बज 2 कप कलम जी नम लक; पक 5 धो ४; झरा धड 
इस दुद्ध स असज्तन्तादिदा ने पद समझा कि अरत्जा से 
हवन कक ] कक धर .॥०- हि हब. झां>रण कई 
सेनिक वह नहीं रह गया है | इसलिए थदि वह एक सेनिक 
शक्ति है एए मे व्राटमन्साफ्राज्य पर आपात कषदगाता वह 
|] | | ४५ 
झासायी रे छिकनमभिन्न है| जायगा | 
कि बी तिह कल 
जम्मी क विश्वविद्यालयों में इतिहास-अ्रव्यापदा जम्नमन-संब- 


न 


युवकों को वही शिक्षा देने लगे कि जसनी के उत्कप के 


5 हि 


४ में इलेण्ड की शक्ति ही एक ऐसी चट्टान है, 
फ्रांस से घृणा ५ है 
जिसे किसी न किसी तरह अवश्य हटाना 


होगा | परन्तु इन्हें यह भी डर था कि फ्रांस भी उनका 
शत्र है। इसलिए केसर ने इन दोनों देशों के विरुद्ध प्रपनी 


शक्ति बढ़ाने का निश्चय किया 

जमनी के प्रति फ्रांस की घृणा की नीव आल्सास तथा 
लौरंन ते रक्खी थी। इन दोनों प्रदेशों का छीमकर विजमा् ने 
साने सदा के क्षिए शत्रुता का बीज वे दिया था । फ्रांस में प्रतिदर+े 
इन दोनों के पाथक्य पर शोक मनाया जाता था शऔर ज्षोग 
अपने बिछुड़े हुए आइयों को अपने साथ सिल्ाने के लिए 
प्रण किया करते थे | झालसास तथा लोरेन के सारे निवासी 
फ्रेड्च थे | इसलिए यदि विज्ञमाक चाहता ते इन्हें ऋोस 
को देकर उसे अपना झतक्क बना लेता | किन्तु दस समय बिज्ञ- 
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माके के यह नीति ठीक नहीं प्रतीत हावी थी । झाज हम देखते 
हैँ कि इसी नीति ने जमेनी के विनाश का वोज बो दिया था | 
पर जमनी को फ्रांस की घृणा की परवाद्द न थी, उनके 
यदि भय था तो इंग्लेण्ड की समुद्री शक्ति का । इँग्लेण्ड के समुद्री 
बेड़े ने गत युद्धों में ईंग्लेण्ड के प्रभाव को और भी बढ़ा दिया 
था | केसर यही चाहता था कि जमेनी के पास-भी एक 
वैसा ही शक्तिशाली बेड़ा हे जाय । प्रतिवर्ष ज्यों-ज्यों जरमन- 
गवनेमेण्ट सैनिक जहाज्ञ तैयार कश्ती थी, द्योँ-सों ईंग्लेण्ड 
की सरकार भी अपने जहाज्ों की संख्या दुगुनी करतो जाती 
थी | बीसचीं शताब्दी के आरम्भ से हो यह सद्भूषे आरम्भ . 
हो गया था | 
इँलेण्ड ने फ्रांस के साथ सन्धि कर क्षी थी। १४११ में 
फ्रांस तथ। मोरकी के बीच कुछ खदपट सी होगई। 
केसर में ईंग्लेण्ट तथा फ्रांस की मैत्री की जाँच करने के 
लिए एक सैनिक जहाक् मारक्कों भेज दिया | ईग्लेण्ड तुरन्त 
फ्रांस की सहायता के लिए वैय्यार द्वोगया। इससे जमेन- 
सरकार को यह पूर्ण विश्वास दे! गया कि युद्ध की अवस्था सें 
ईंग्लेण्ड तथा फ्रांस एक साथ रहेंगे । . ' 
रूस तथा तुर्की में चिरकाल से पारस्परिक शत्रुता चली 
ग्राती थी । रूस तुर्की की राजधानी ऊुस्तुनतुनिया पर अपना 
स्वव करना चाहता था । श्ए८श४ में 


कं कि हे लि 
पर क्रीमिया-युद्ध के समय जार निर्कॉलस के 


जमेन-साम्राज्य ६३४ 


तुर्की को यारुप के बीच एक पुराने रोगी से उपम्ा दी थी, 
इससे पिंड छुड़ाना योरुप के लिए आवश्यक था | 

सन्‌ १८७१ में हेरसेज़ोबीना . तथा वोजिया-राज्यों की 
इसाई आरागादी कर एकत्र करनेवाले तुर्कों' के अत्याचार से 
पीड़ित होकर द्रोही हो गये। बत्गरिया भी उनके साथ 
होगया | इस पर तुककों' ने बल्गरिया के बाल-बृद्ध और ख्री- 
पुरुष सभी को बड़ी निदेयता को साथ मार छाज्ञा । 
परिणाम-सरूप रूस ने तुर्की के साथ युद्ध छेड़ दिया | 
रूस की सेनाये फिर एक बार कुस्तुनतुनिया में श्रा 
पहुँची | 

इससे यारुप में तुकी का अन्त दे! जाता यदि ईलेण्ड उसमे 
हस्तक्षेप न करता | उसे तुर्की राजधानी रूस के हाथ में, 
जाने से बचा छी। १८७८ में बरल्लित की सन्धि हुई, 
जिसके अ्रनुसार तुक्की-राज्य को बाँठ कर कई इसाई-राज्य' 
बना दिये गये | सर्विया तथा मॉण्टेमेश्रो खवततन्त्र कर दिये 
गये, मॉलडेविया तथा बॉलेकिया रुमानिया के साथ सिल्ना 
दिये गये । वल्गरिया को खतन्त्रता प्रदान की गई, पर उसके 
लिए सुल्ञतान को राजल देना आवश्यक रक्खा गया। पूर्वी 
रुमेलिया एक इसाई शासक के झधीन कर दिया गया । परन्तु 
श्यप१ में रूमेलिया बत्नंगरिया के साथ शामित्र कर 
दिया गया, बोज़िया तथा हासेगाबीना भआप्ट्रिया को दे 
दिये गये, साईपरस-टापू ईललेण्ड को; झारदाहान, कास, 
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बातूम आरमेनिया को और बेस्सेरेबिया रूस का दे दिये 
गये । इस प्रकार तुझी राज्य पहले से आधा रह गया। 
उसकी जन-संख्या लगभग पचास लाख रह गई, जिनमें से आधे 
ईसाई थे । 

इसके बाद बालकान-राज्य विभिन्न योरुपीय शक्तियों के 
लिए घड़यन्त्र रचने के केन्द्र से बन गये | एक ओर 
ते। रूस तथा आश्ट्रिया दोनों एक दूसरे के शत्रु थे, रूस 
अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था और बल्लकान में आर्ट्रिया 
को रेब की रोकना चाहता था; और दूसरी ओर तुर्की में 
अपना अपना प्रभाव जमाने के लिए ईँलेण्ड तथा जमेनी का 
संघर्ष शुरू हो गया था । जमैनी एशिया में अपना व्यापार 
बढ़ाना चाहता था और उसका मा तुर्की में ही संभव हो 
सकता था | 

यद्यपि गत शत्ताब्दी में ईंग्लेण्ड रूस के विरुद्ध तुर्कों की 
सहायता करता रहा था परन्तु तु इसमें ईग्लेण्ड का स्वार्थ 
देखते थे। तुर्को' का नया दल “वरुण तु? अपने देश में 
अपना शासन रखने तथा उसे अपगरेज्ञों के प्रभाव से स्वतन्त्र 
बनाने के इच्छुक थे। इसी लिए धीरे धीरे बे जमेनी की 
मैत्री की ओर क्कुक रहे थे। जमनी को सीरिया तक 
रेखवे लाइन बनाने की अलुज्ञा दे दी गईं। महासमर के 
आरम्भ होने पर रूस ईँग्लेण्ड और फ्रांस के साथ था। उसे. 
पक्का विश्वास था कि इस युद्ध में कछुस्तुनतुनिया प्राप्त 
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करते की उसकी पुरानो इच्छा पूरे हो जायगी । तुर्की खमावव: 
जमेनी का सहायक द्ोगया | 

सडोचा की पराजय के पश्चात्‌ आरिट्रया को विश्वास 
हा। गया कि श्रव पुरानी सवेच्छाचारिता का समय नहीं 
रह गया है । सम्राद फ्रेंसिस जाज़फ ने 
यह निश्चय कर लिया कि वह मॉडय्यॉर 
सतोगों की छ्तन्द्रता देकर उन्हें शासन का सच्चा मित्र 
बचा लेगा । 

सन्‌ १८४८ में हृष्मीवासियां ने काोशुटद के नेढल में 
आरिट्रिया के विरुद्ध राजद्रोह करके अपने आपको खतनत्र 
जताया था | परन्तु रूस के क्षार ने अपनी सेनायें आरिट्रिया- 
सम्राट के सहायता के लिए भेज दीं। यद्यपि हड़मी के 
देश-भक्त छतनन्‍त्रता के लिए बड़ी वीरता से लड़ते रहे तथापि 
अगशणित सेना के सामने उनकी कुछ न चत्ली। राज के 
दव जाने पर कोशूट यह कहकर कुस्तुनतुनिया चला गया--- 
“हाथ से तलवार ते छीनी जा सकती हैं परन्तु इससे आत्मा 
नहीं कुचली जा सकती ।” 

मॉड्यॉर लोग उसी समय से आ्ट्रिया से अलते 
थे। परिणाम-खरूप १८६७ में हड़सी तथा आरिट्रया की 
सन्धि हुई, जिससे साम्राज्य के दे। भाग कर दिये गये--एक 
आार्ट्रिया और दूसरा हृढ्सी | देनों भाग आन्तरिक मामलों 
में एक दूसरे से खतन्त्र होगये, पर उनका राजा एक ही रहा । 


आरिट्या 
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इससे आस्ट्रिया की एक बड़ी भारी समस्या हल होगई। आस्ट्रि 
यन साम्राज्य की दे! बड़ी जातियों--जमेनों तथा मॉडयॉरों--- 
में मैत्री स्थापित हो|गई । 

परन्तु उसमें इन दे। के अतिरिक्त अन्य कई ऐसी छोटी 
जातियाँ भी थीं, जिनके अधिकारों का कोई खयाल नहीं किया 
गया था । इन जातियों की संख्या का अनुमान इस बात से 
कियर जाए सकता है कि आएस्ट्रियल पात्तेसेण्ट में प्रतिक्ए के ससय 
आठ भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। जमेन-भाग में बोहे- 
सिया के अन्दर चेश और गलिशिया में पेल्स-लेग थे, जे। 
अपने अधिकारों के लिए आन्देत्लन करते थे | हडओी-साग में 
विभिन्न कुबील्लों के स्लव थे जिन्हें मॉडयॉर अपनी भाषा दथा 
रीति*रिवाज तद्दण करने के ल्लिए विवश करते थे | इनकी अति- 
रिक्त द्रीस्ट तथा टिरल में इटालियन लोग थे । ये इटली की 
ओर #ुके हुए थे । ट्रन्सत्लवत्निया में रूमानिया के लोग 
थे, इसका कुकाव रूमातिय्रा की ओर तथा उत्तर के स्त॒व रूस 
की भीर आँखें लगाये बेठे थे । 

इन विभिन्न अड़ों का एक में मिक्षानेवाली आकर्षण-शक्ति 
थी । इद्ध सम्राद्‌ जेज़्फ की असाधारश सर्वप्रियता पर 
आर्ट्रिया के पड़ोसी देश किसी ऐसे मै।के की वल्लाश में रहते थे, 
फि कब वे इन बिखरे हुए अडूद के। किसी प्रक्कार अपने अन्दर 
सम्मिलित कर लें । यद्द स्पष्ट दिखाई देता था कि सम्राद्‌ के मर 
जाने पर आस्ट्रिया का साम्राज्य छिन्न-मिन्न होने से न बच 


। हि 
६०4०० व्कपकुलाओन क्‍वीकममगा अ्क इतवया० कष्मप्यए १० कमकर, जवाब सेक... जरनरामम्ानकमकक, हचया शयन्का, #न्मम]े १०००० की" वयाहकने +॥ हु: स्‍फण | 
स्न्या ; यानप मे इस सद्गाह पे पूल एस मढ़ाद सड़ट 
मे ब्मक, 
सानशाल्ा ता तमकभी जांता चर 
जि दे हर, # 5... धो रत िि 
इज प्रकार बाहुए के पजनसादडह फद् दाह लत जस्त थ बच्चा 
घरिः नी +र्‌ कक दी ब्रा के. ] 3९% मम »+क' ० हर ह2%2/ 
सा कलम *मना.. #मममक हक तु हत न 'ब#' श्तजा है "कक ००३७० ५१ ००-ककट्र. २२-०१०ै० अन्याय कक, 
घधाव्द हुई ; सब "४९ है मे सम्र टू की उत्ादकारएं चंद्र मे 
] व 
झा करत ० हैगाँ-- हो िलननन. 
सर करते हु यह सन्दे 


रिपि बन 
सतंदंद मार डाला गया। आप्ट्रिवा का 


हुआ कि इस इस के अन्तत्तत्त में वड़े देशों का पडचनत्त्र काम 


| 
कर रहा था! इसलिए उसने अ्रन्देष् तथा दण्ड के लिए 
7४५ 
सब्यि मे ऋष्न असियुक्तों को साँचा । उसने देने से इनक्षार 


किया । बस. इसी एक चिनगारी ने सारे दारुप में आग क्गा 


दी, यही इस युग का महासमर कहलाता है। आश्ट्रिया ने 
स्विया में अपनी सेना भेजी श्रोर झूस अपनी सेता के साथ 
सर्विया को रत्न कई लिए तैयार होगया । अ्मनी अआस्ट्रिया की 


मदद के लिए सेंदरा लिये बैठा था| रूप की सन्धि के अनुसार 


फ्रांस थी युद्ध में सम्सिलित हो गया । जसेनी ने बेलजियम से 
कंस पर प्राक्रमण करने के लिए रास्ता माँगा । उप्तके इनकार 


करने पर जमनी ने वेज्ञजियम पर ही अपनी सेनायें चढ़ा! दी । 
इस पर ईलेण्ड भी दल्वज्-सहिद युद्ध में उतर पढ़ा | 

अगर १७१४ से लेकर कगभग चार वर्ष तक सारा 

संसार इस युद्ध के भ्रातड़ से काँपता रहा | यह युद्ध इतना 

भयडुर हुआ ६ ३ पुरान 

सहासमर के परिणान हे 8 हु जे 

युद्टों की इसकी तुकवा में कोई गणना 

ही नहीं। न केपल्न याउप के सभी देशों ने किसी ने किसी 

४१ 
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पक्त में सम्मिन्नित होकर युद्ध में भाग छिया, प्रत्युतं एशिया, - 
अफरीका तथा अमरीका के अनेक रण-क्षेत्रों सें भी विभिन्न 
जातियाँ एक दूसरे के विरुद्ध छड़ती रहीं । पृथ्वी का कोई 
कोना ऐसा नहीं था जे इस युद्ध के प्रभाव से बचा हो | समस्त 
सेसार चकित होकर युद्ध के दृश्यों का देखता था। इस 
समय सभी प्रकार की विद्यायें, विज्ञान तथा रसायन का उद्देश 
थुद्ध-संचाहन हे गया था | इसमें अनेक प्रकार की विषैज्ी 
गेसें तथा बारूद इस्तेमाल किये गये। न केबल जलन और 
स्थल पर, वरन आकाश में वायुयानों के द्वारा युद्ध होते थे 
और समुद्र के नीचे भी जहाज़ तथा पडुब्चियाँ एक दूसरे से 
युद्ध करके उन्‍हें डुबे। देती थीं । 

संसार के इतिहास में यही पहला थुद्ध था जिसमें सभी 
बड़े बड़े देशों के नवयुवक विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्व- 
विद्यालय छोड़कर रशक्षेत्रों में बसने लगे थे। अपनी जाति 
तथा देश के रक्षाथे लाखेां-करेोड़ों नवयुवक तेप के मुँह के 
सामने ज्ञा खड़े हुए, स्वियों ने गृह-प्रबन्ध छोड़कर मद्लुष्यों के 
काम सँसाले, बारूद तथा बॉम्त्रों के कारखानें तक में वे काम 
करने लगीं! यह पद्दल्ा युद्ध था, जिसमें इटली, रूस, फ्रांस, 
जमेनी, इंग्लेण्ड आदि प्रत्येक देश से पचास ल्ञाख ओर 
एक करोड़ के बीच नवयुवक मैदान में लड़ने के लिए निकलते 
थे | स्वदेश के हिचाथे प्राण देनेवालें तथा घायल्लों की संख्या 
भी करेड़ों तक जा पहुँची थी । 
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युद्ध के प्रारम्भ ही में रूस की छृगसग परदीद साख संता मार्र 
राई | वहाँ ज्यों ज्यों युद्ध आगे बढ़ता गया तो सो देश 
बीरान होता गया | कहस्नों जहाक़ समुद्र में डुबो दिये गये | 
जिसमे इतने प्राणियों के प्राण गय कि वहीं जन-४त था ग्राह् 
के न्ञाश का अनुमाव लगाता मानव-शक्ति से बाहर 

हू 


2 


8. 


युद्ध-काह् सें इटली मित्रन्राष्ट्रों की गया था | 
तुर्की जसनी का सहायक था । बह्गरिया, रुमानिया, 
मॉण्टनेप्रों आदि सभी किसी न किसी पक्ष के साथ थे । 
जापान मित राष्ट्रों की सहायता करने क्षणा | तीत बष से छाछ 
अधिक समय तक जसनी सेनायें अ्रपत्ती अदुभुत श्रार ती 
तीस मील तक चल्नतेवाल्ी तोपों से समर को हिल्लाती 
रही । वे जिन ओर धावा करती थो उसी ओर सेदान मार 
ज्ैती थी | 
. इलेण्ड की शक्ति का एक-मात्र श्राधार उसका समुद्री बेड़ा 
था | उसने एक समुद्री लड़ाई में जनी बेडे को ऐसी हानि 
पहुँचाई कि वह फिर सुल्ले समुद्र में युद्ध करने के अयोग्य 
होगया | ईग्लेण्ड ने अपने जहाज़ों से जर्मनी की नाकाबन्दो 
करके उसका सारा विदेशी व्यापार बन्द कर दिया | 


2] 
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इस: प्रकार कई वर्षा के पश्चात्‌ खाद्य-प्लामग्री के चुक ज्ञाने से 
जसनी को बड़ी वड़ी उठाना पड़ी । दुर्भिक्ष ने देश में जमनी के 
युद्धादल तथा युद्ध के विरुद्ध ऐसी घृणा उत्पन्न कर दी कि 
जमेनी के शासन में ऋन्‍्ति शुरू हो गई। 

इधर इँलेए्ड की नीति युद्ध के अधिक काल तक चलाने की 
थी । इग्लेण्ड की विजय-्आशा फेवल्ल इस. बात पर अवल्लम्बित 
थी कि युद्ध की अधिक समय तक जारी रखने से ही वह जमेनी 
का लड़ने के स्िए अशकक्‍्य बना सकेगा | 

युद्ध के कुछ प्रारम्भिक मासों में ही जमेन-सेनायें बेझ्जियम 
को विजित करती हुईं, फ्रांस क्री राजधानी पेरिस जा पहुँचीं । 
ईंग्लेण्ड के लिए यह समय बड़े सड्ुट का था । क्योंकि यदि 
ईंगलेण्ड अपनी पुरानी सेना का वहाँ पर बलिदान न कर देता 
अर यदि भारतवर्ष से भारतीय सेना सद्दायता के लिए न पहुँ- 
चती ते। जमेन की सेनायें ईँग्लेण्ड में जा पहुँची । 

जर्मनी की सबसे बड़ी निबंलता यह थी कि उसके साथियो--- 
आस्ट्रिया, तुकी, बलगरिया--में न ते! छड़ने का जोश ही 
था और न शक्ति ही । जहाँ जमेन-सेनायें उनकी सहायता के 
लिए न पहुँचतीं वहाँ वे कुछ न कर पाठे और जमेनी के साथियों 
की संख्या भी बहुत थेड़ी थी | सारा अधिकार अकेले केसर के 
हाथ में होने से जर्मेन-कूटनीति भी सफल न हुईं। दूसरे 
शब्दों में, जमेनी में इतना अधिक घमण्ड था कि उसने मित्र 
बनाने के बजाय सबके अपना शत्रु बना लिया था। 


जमेन-साम्राज्य ४३ 


सन्‌ १४१७ में रूस में राज्य-क्रान्ति होगई। ज्ञार और 
उसका परिवार कृत्त कर दिया गया | यह एक ऐसा सुअ्रवस्तर 
था कि उससे यदि अभन-राजनीतिज्ञ चाहते तो लाभ उठा सकते 
थे; रूस के साथ थोड़ी रियायत करके थे उसे अपना मित्र बना 
सकते थे । परन्तु उन्होंने ऐसा न किया, प्रत्युत रूस का विजित 
समझकर देश का बहुत सा भाग जमनी के साथ मिल्लाने 
होगे। परिशाम यह हुआ कि जमनी को अपनी बहुत सी सेना 
रूस में रखनी पड़ी | इधर केसर ने अमरीका को भी, जिसकी 
सहानुभूति आरम्भ ही से ईललेण्ड के साथ थी, खुल्े पार पर 
अपना शत्रु बना लिया । जब जमेननसेनायें युद्ध का निपटारा 
करने के लिए किस्मत-आज़माई के तार पर पेरिस की ओर वह 
रही थीं तभी अमरीका की ताज्ी सेनायें उनके सामने रण-द्षेत्र 
में आ उपत्यित हुईं । ईग्लेण्ड के लिए यह फिर एक बड़ा 
नाजुक मौका था। पर अमरीका ने ईग्लेण्ड तथा मित्र-राष्ट्रों को 
बचा लिया। रणक्षेत्र में अमरीकन सेनिकों का देखकर ही 
जमेन-सेना का हृदय काँप उठा। फ्रांस में जमंत-सेनाओं को 
पीछे हटना पड़ा। उधर जमंनी से केसर का सारा दबदबा 
उठने छगा। वह जमेनी का शासन साम्यवादी दक्ष के सुपु्द 
करके सपरिवार होंतेण्ड चला गया | | 

यदि दाशनिक दृष्टि से देखा जाय, ते इस महासमर के 
अन्तत्तल में हमें यारुप के बड़े बड़े राष्ट्री या जातियों की 
चह इच्छा दृष्टिगोचर द्वोती है, जिसके द्वारा वे निबंध तथा 
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निधन राष्ट्रों और जातियों का लूटकर अपने आपको माला- 
माल करने एवं उनको नष्ट करके अपना सान कायम 
रखना चाहते हैं। अन्त में उसी घन ने, जे! चिरकाल से 
निर्धन जातियों से लूटा जा रहा था, तोपों और गोलों का 
रूप घारण करके उन्हीं लुटेरी जातियों का विनाश. ऋर 


दिया । 


फ्त5, रू 
07305 है न पल श्शनपुगा 
# री ४ ्् ०, 
छादषटृट। अब्यष्ट 
७९५ 


दे हक ' ४० ह०्प्ककामााआाकन्यक से ०२ तलर्रभण्ाकंत हे मास अब आ कन्मगाई१०]। 
यह देख चुले हैं कि आठवीं शताब्दी के अन्त में समुद्री 


ब्ण पद दस्त 83% 
लुटेरॉ>+ ताशमलः ( बत्तरी मनुष्यों ) ने वगेण्ड, आयरल्तेण्ड 
___ गझआ रादि देगों के अतिरिक्त झूस पर भी अपना अधि- 
' हे कार जमाया था | सवीं शताब्दी की सब्य 
शाइय्थ 


ते इनको एक सरदार झूरिक ने वहाँ के रहनवाले 
स्व-दावीलों पर राज्य करना आरम्भ किया। स्केण्डेननेविया 
से आकर बसूरंवात्ों छा नाम रॉस होने से इस राज्य का नास 
पड़ गया ; झरिक रूस के प्रथम राज-वंश का जन्मदाता 
।। एक दा पीढ़ियों के बाद खय श्राक्रमशकारी वार्थेसन वेष- 
भाषा आदि सभी बातों में स्व होगये । 
ग्यारहृवी शताब्दी के प्रन्त से पहले रूस-राज्य स्वेधा 
नण्ट हैः चुका था। छोटे-छोटे सरदार अपने-अपने प्रदेशों पर 
राज्य करते थे | उन सबका कोई एक प्रमुख न होने 
के कारण चहुेजस़ाँ ने आक्रमण करके हूस को 
अपने अधीन कर लिया। तेरहवीं शत्ताव्दी से 
हेकर अठाई सौ वर्षो' तक रूस मुगज्ों की अ्रधीनता में पढ़ा 


श्न 
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रहा । इस काछ में रूसियों ने बड़े बड़े कष्ट सहन किये । अधीन 
इहोने से इन्हें मुगल्ों के। राजस्त्र भी देना पड़ता था। मुगल्लों के 
शासन ने रूस के इतना निबंत कर दिया कि उसका एक जाति 
का रूप धारण करना कई शताब्दियाँ पीछे हट गया । 

तातारियों के राज्य-कात्न में मस्कावी-राज्य, जिसकी राज- 
धानी मास्कीा था, अन्य छोटे छोटे स्व-राज्यों का संरदार बन 
गया था | इसने झपने आपकी दृढ़ करके सुग्रल्रों के 
जूए को उतारे का निश्चय किया | मास्काबी के राजा 
सहाब्‌ एवॉन (१७६२०१४०४) ने बहुत समय तक 
तातारियों के साथ युद्ध करके उन्हें अपने राज्य से निकाल ही दिया | 

एवॉल रूस का पहला राजा था, जिसने “ज्ञार और 
रूसियों के अधिपति? की उपाधि भ्रहदण की थी । अपने देश के 
लिए अन्य योारुपीय जातियों के समान इसने भी नये कानून 
आदि तैयार किये थे । पूर्वी साम्राज्य ( या बाइज़ेण्टाईंन ) के 
अन्तिम सम्राद के साथ विवाह हे जाने से रूस में यूनानी 
विद्यायें तथा संस्कृति ने भी प्रवेश किया ! 

इस प्रकार मध्य-युग के अन्त में रूस एक बड़ी शक्ति बन 
गया । परन्तु यारुपीय मामलों पर प्रभाव होने के लिए अभी 
इस पर शत्रुओं के आधात होना शेष था । 


सुगाह्यों से 
छुटकारा 


<- चूस का उत्थाद 
बतमान-युग के रूसी शासकों में - से सबसे पहला 


ह 
का [व प्र पक्तिद 
| कक सका कण. वलचनक, अंक कक तनननका.. (कु ब- 8 कक अलनकत, ०२:०२ ी-२ शी इन्‍्फनआ | पक निष्ान्‍कन कर किक का 
अधसक एवाद शा, जा ऋषना हिदुशता का छिप ब३। असिडं 
था। अभू बह दाहक जा शाल इस आव- 


हश एक सरदार का छकदों रू फड़ 
हाह्ा ! पोरगोड नगर वा एक कटिपत एडयनत्र 


की दण्ड-खरूप उससे पन्रह मो से अऋषधिक्न महुष्या का दध 


कर /्र्द 

हि मन लि कक द्रा स्वयं अ ८ हि 
छ्दा दया | दड़ा आओचु थे था उससत्न देय ऋपते वृष को 
छड़ी ले सर डाढा । 


धद्यपि बह सर्वशा असभ्य था तथापि रूस की सीमा 
के इसते क्ानिएयम सागर तक्न पहुँचा दिया और शर्म: शत 
तर्यों को योसप्रीय एशिया से तिदझालकर उनके एशिया के 
देश पर अधिकार करना आरमभ्स कर दिया। त्लाइबेरिया 
की विजय भी इसी के राज्य-काल में हुई थी | रानी इलिक्षवेथ 
के साथ इसने विधाह किया था। १५४७ में इसने ज़ार 
की उणधि की, जिसका अथे यह था कि रूस का राजा 
छुस्तुततुनिया का सम्राट समझा जाय | जिस प्रकर सोछ 


कक 


हवी शताब्दी में स्पेत ने मेक्सिको तथा पीझे में अपना 
शासन खापित किया था उस्ती प्रकार अ्रगज्ञी शताब्दी में रूस 
मे साइवेरिया में अपना शासन कायम करता आरम्म 
क्र दि या। 

सब १५८८ सें ताथेमन सरदार रूरिक के वश का 
अन्त हो गया और पोल्तेण्डवासियों ने रूस पर आक्रमण 


करके वहाँ अशान्ति उत्पन्न कर दी | १६१३ में रोमानोव- 


्टि कु 
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वंश का पहला राजा भाइकेज रूस का जार बनाया गया। 
इसने १६८० तक राज्य किया | 

इसके बाद रूख के सिंहासन पर एक ऐसा सनुष्य बैठा 
जिसकी योग्यता ने संसार को चकित कर दिया। यह सनुष्य 
महान्‌ पीटर (१६८३); थी मंद्ान्‌ पीटर । 

उसका चरित्र बाल्यावा से ही पीटर एक 
अत्यन्त बलवाब्‌ और कुशाग्रबुद्धि लड़का था | छसे 
नावें बनाने. का बड़ा शौक था। वह अपने साथियों 
की इकट्ठा कर नकृत्ली थुद्ध भी किया करता था। पीटर 
का चरित एक श्राइश रूसी चरित है। उसमें वे 
सभी गुण एवं दुबेलतायें थों जे। वात्कालिक रूसवासियों 
में पाई जाती थीं। अपनी प्रजा और देश की सेवा करने 
का उसे बड़ा शौक था। रूस के लिए उसके दो उद्देश थे । 
पहला, रूस को समुद्र तक बढ़ा कर योहुप के साथ उसका 
व्यापारिक सम्बन्ध जेड़ना; दूसरा, रूस में येःरपीय विचार, 
विद्यायें, कल्ा-कौशल .तथा अन्य संस्थायें प्रचलित करके 
रूस की योरुपीय जातियों के परिवार में सम्मिलित करना। 

सन्‌ १६८६ में पीटर ने डुन-नदी के छ्ाशा आज़ोब पर 
अपना अधिकार कर लिया। ज्योंही उसे एक बन्दर सित् 
गया त्योंद्ी उसने जहाज्ञों का बेड़ा 
बनाना आरम्भ किया | इसी अभिप्राय 
से उसने स्वयं इटली, हालेण्ड तथा 


पीयर दी पश्चिम की ह 
यात्रा ( १६६७ ) 
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इंग्लेण्ड में भ्रमण करके समुद्रो मामत्नों को समझने तथा 
जहाज़-निर्माण-शिल्प का सीखने का प्रयत्न किया। 

वह जहाँ कही जाता था उसके साथी भी वहाँ जाते थे । 
ज्ञिस भागे से थे शुज्ञरते सभी लोग उन्हें देखने लग जाते माने 
असभ्यों का कोई दक्ष है। जिस मकान या होटल में वे ठहरते 
वहाँ वे खिड़कियों आदि के शीशे फोड़ देते थे ! नीद्रल्लेण्ड 
के एक नगर में उसने फाँसी की चर्खसी देखी। एक अधिकारी 
से उसने कहा--किसी मनुष्य को इस चरखी पर, चढ़ाकर 
दिखाओ, पर अधिकारी ने उत्तर दिया, इस समय अृत्यु-दण्ड 
का कोई प्रपराधी नहीं है। पीटर को यह सुनकर बड़ा आश्रय 
हुआ कि केवल इतनी सी बात उसकी इच्छा-पृत्ति में श्रवराध 
डाल सकती है। उसने कहा-- शक मलुध्य के भारने में 
इतना आउस्थर [?” 

हालेण्ड से पीटर ईँग्लेण्ड गया। वहाँ उसने हर प्रकार 
के कल्न-कारखानां, असताकों, अजायवधरों आदि को 
देखा | ऐसी ही अन्य अनेक वरतुएँ देखीं, जिन्हें वह अपने 
देश के लिए ज्ञाभप्रद समझता था | 

विदेश-यात्रा से लौदकर पीटर ने अपनी सेना को नये 
ढंग से सड़ठिव किया । उसने सर्वसराधारण का भी पश्चिमी 
जीवन का अनुसरण करने के लिए विवश * 
किया। उनके छम्बे चोगे उत्तरवा दिये, दाढ़ियों 
पर टेक्‍्स ज्ञगा दिया | अपने दरबारियों की दाढ़ियों की ते 


पोटर के सुधार 
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उसने खर्य कई बार साफ कर दिया था। अपने देश में उसमे 
कल-कारखाने स्थापित किये, नहरें और सड़कें बनवाई', 
डाकख़ानां की व्यवस्था की, पाठशाल्ायें खोल्लीं शलर चच 
की अपने अधीन किया। १७०० में उसने अपनी राजधानी 
पीटसंबग की नीच रक्खी | ु 

सद्‌ १६८७ में स्वीडन का राजा, चालेस ग्यारहवाँ मर 
गया और उसके स्थान में उसका पन्द्रह वर्ष का लड़का 
चालेंस बारहवाँ सिंद्यासनारूढ हुआ | उसे 
बालक समझ कर डेनमाक, पाह्नेण्ड, सेक्सनी 
तथा रूस ने परस्पर सन्धि करके चालेस 
के कुछ प्रदेशों पर खत्व करना चाहा | परन्तु उसने सबके 
कान काठ दिये। उसने यद्दले डेनमाके पर आक्रमण 
करके उसे सन्धि के लिए विवश किया। तत्पश्चातू उसने 
रूस की सेना को पराजित किया । पोल्षेण्ठ पर आक्रमण 
करके उसमे राजा को पदच्युत कर दिया। इससे उसे 
इतना घमण्ड हो गया. कि उसने पीटर का भरी सिहासतल से 
उतारने का निश्चय किया | उसने मास्का पर चढ़ाई की । 
सारकावासी इतने भयभीत हुए कि उन्होंने उसके मार्ग के गाँव 
छोड़ दिये जार आग लगा दी कि उन्हें किसी प्रकार की सामग्री 
प्राप्त न है। सके । इसलिए चार्लेंस को मास्क का साग छोड़ 
कर दूसरी दिशा में मुंह फेरना पड़ा | पर पुत्तटावा-स्थजत्च.पर पीटर 
ने उसे पराजित किया और उसे तुर्की की ओर शागत्ता पड़ा । 


स्वीडन का चालेस 
बारहरवा 
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बाटिटक-त८ के प्रदेशों पर रूस का खत्व हे! जाने से 
रूस की गणना योरुप की बड़ी शक्तियों में होने छगी। 
१७२२ में देरान में कंगड़ा हो जाने से 


बाल्टिक प्रदेश तथा ४५ 
कुछ रूसियों का वध हे| गया। इस पर 
कारिपयन साथर ५ 
पीटर ने बादा-नदी-द्वारा कालियत 
रझुस के हाथ में 


सागर पर अधिकार कर लिया | 

यद्यपि पीटर ने सेना-वन्न का निबेल करके रूस में राजा 
की शक्ति का अनियन्न्रित बना दिया था| तथापि इसके साथ 
ही उसने अपने देश में उस पश्चिमी सभ्यता का प्रसार भी 
किया था, जो खतन्त्रता तथा प्रजाधिश्नार-विचार अपने साथ 
आई थी। अन्त में इन्हों विचारों ने अतियन्त्रित शासन का 
अन्त कर दिया | 

पीटर के राज्य के पश्चात्‌ अठारहवी शताब्दी के ग्रन्त 
तक हूस का सिंहासन स््ियों के हाथ में रहा, जिनमें केथराईन 
द्वितीय सबसे श्रधिक प्रसिद्ध है। 
इसमें नेतिक दोष होते हुए भी इससे 
रूसी शासन को अ्रच्छा बनाने का प्रयतज्ञ किया । रूस 
में पश्चिमी कानून तथा सभ्यता का बड़ा प्रचार है| गया। 
वह खयं फ्रेज-दर्शन-शाक्ष की बड़ी प्रशांसा करती थी। 
वाहटेयर की मृत्यु पर उसने प्रसिद्ध दाशनिक के पुस्तकाशषय 
की ख़रीद लिया । 

सन्‌ १७८३ में केथराईन ने करीदिया को विजित करके 


केधराईन (१५७२०१७६९६) 


भर योरुप का इतिहास 


रूख के साथ सब्सिल्ित कर क्विया | इससे रूस' का अधिकार 
कृष्णसागर तक फैल गया। ऋष्णसागर रूस के अधघोन हैः जाने 
से वह सागे, जिससे तावारी आक्रमणकारी रूस पर आक्रमण 
किया करते थे, बन्द द्वोगया। वत्पश्चात्‌ उसने तुर्कों को 
सदा के त्षिण याोरुप से बाहर निकालने का विचार किया 
'और मास्का के दक्षिणी द्वार पर उसने ये शब्द लिखवाए-- 
“'कुम्तुततुनिया का साग |» मेरी थेरेसा तथा महान फ्रेड़िक 
के साथ मिलकर उसने पोल्षेोण्ड का विभाजन करके उसका 
: छुछ भाग रूस के साथ मिल्ञा लिया | १७८३४ में दूसरी बार 
और ?७&५ में तीसरी बार उसने पेोल्ेण्ड का विभाजन 
किया । इस प्रकार केथराईन के राज्य-काल में रूख एक योर 
पीय शक्ति बन गया । 


अमाभााकम जाओ) बीए 'रपोतरमयादड वालपवरषकमकनेके 


श--फऋष्स को राज्यन्क्रान्ति के बाद का रूस 


अपनी राजधानी पेट्रोग्रेड के सम्बन्ध में पोटर ने कहा था, 
“यह मेरी घह खिड़की है जिसमें से में योरुप के देखा करूँगा |? 
द इसी खिड़की-द्वारा रूख में थोरुप 
की वे बातें आई, जिनके कारण 
रूस के अन्दर क्रान्तिकारी विचारों का 
प्रसार होने छगा। हस देख चुके हैं कि केथराश्न द्वितीय 
फ्रांसीसी विद्वानों की बड़ी प्रशंसा करती थी | परन्तु जब रूस- 


रूली शासक तथा फंस 
की राज्य-क्रान्ति | 
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वासियां ने इन विद्वानां के कथने पर आचरण करना आरम्म 
किया तब केथराईन बहुत डरी। यहाँ तक कि उसने अपने 
प्रासाद से वाल्नटेयर क्षी मूति तक निकाल धाहर कर 
दिया । उसने क्रान्तिकारी विचारों के आरान्दोज़न का एक-दस 
कुचलना चाहा । 

केथराइन का लड़का तथा उत्तराधिकारी पाल प्रथम 
( १७८६-१८०१ ) फ्रांस की राज्य-क्रान्ति वथा ऐसे विचारों 
का बड़ा विरोधी था। परन्तु जब फ्रांस में नेपोलियन का आधि- 
पत्म हुआ तव बह बड़ा प्रसन्न हुआ । वह नेपोलियन की 
सैत्री से भारतवप का विजिव करके इंग्लेण्ड को ध्वंस 
करने के उपाय सोचने लगा। उसने दे। मार्गो,से भारतवर्ष 
पर आक्रमण करने का निम्चय किया --एक, रूसी ख़ीवा तथा 
बुख़ारा से; दूसरा, रूस तथा फ्रांत के संयुक्त चन्न से फास्पि- 
यत् सागर में होकर हिरात तथा कन्धार से | चाज्ञीस हक़ार 
सेना सचमुच ही रूस से रवाना हो पड़ी | परन्तु पात्न का 
धध हो जाने से ये बातें बीच में ही रुक गई । 

इसके वाद अलक्‍्ज्ञाण्डर ( १(८०१-१८२५ ), ज्ञार बना। 
यह कभी नेपेलियन का मित्र बन जाता कभी शत्रु । एक समय 
वह नेपोलियन के साथ मिह् कर 
संसार की दा भागों में बाँट रहा 
था । दूसरे समय वह योरुपीय 
जातियों को संसार की शान्ति भडठ करनेवाले को पदच्युत 


अ्रढ्धक्जाण्डर एक उदार 


और प्रतिकारक के रूप में 
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करने की सल्लाह दे रहा था । पहले-पहल ते। उसके 
विचारों का कऋुकाव स्वतन्त्रता की श्रेर था । इसलिए उसने 
लिवॉनिया तथा कूरक्लेण्ड सें सर्फो. ( दासों ) की ख़तन्त्रता 
प्रदान कर दो । उसने और भी अनेक सुधार किये और 
अपनी प्रजा को यह विश्वास दिल्लाया कि रूख में एक 
विधायक शासन कायम कर दिया जायगा | | 

उसके स्वभाव सें मज़हबी प्रेम था.। अपने .राज्य-काल 
के मध्य के पश्चात्‌ वह एक सावयोगिनी के वश में. आ गया । 
उसने “पवित्र सम्बन्ध” नामक एक संस्था सज्भठित की. 
प्रकूट-हूप में ते! उसका जद्देश योरुप में मज़हब वथा शान्ति 
स्थिर रखना था । परन्तु वास्तव में यह पवित्र सम्बन्ध! योरुप 
के स्वेच्छाचारी राजाओं की एक सन्धि सी थी, जिसके द्वारा 
वे अपने अपने देश में प्रजा की. राजनेतिक स्वतन्त्रता की 
इच्छा का दबाना चाहते थे | रूस में भी प्रजा अल्लकज्ञाण्डर 
के विरुद्ध घड़यन्त्र करने लगी, इसलिए उसे खतन्‍त्रवा के 
विचारें से ऐसी घृणा हुई कि वह उनका कट्टर शत्रु बच 
गया। रूस का छदार दल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था 
क्योंकि रूसी सेनाये', जे। नेपोलियन के युद्धों में योरुप गई 
थीं, स्वदेश लाटते समय अपने साथ स्व॒तन्त्र विचारों को 
ले आई थीं । 

रूस में उन्नीसवां शवाब्दो के इतिहास में गुप्त पढ़यन्त्रों 
तथा शजनैतिक अपराधों? की बड़ी प्रधानता रही है। जैसा कि 
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ऊपर कहा गया है कि क्रान्तिकारी विचारों को रूस के सेन्य 
अधिकारी फ्रांस से लाये थे। कल पिस्टक्ष तथा उसके . 
साथियों के प्रयत्न से इस समय दे 
बढ़ी गुप्त समितियाँ. बती--उत्तरी 
तथा दतक्तिणी । उन्होंने पोल्लेण्ड की 
शुप्त समिति से मिलकर १८२६ में राजद्रोह करने का 
निश्चय किया । १८२५४ में ज्ञार अल्वकज़ाण्डर को मृत्यु 
होगई। अल्ञकज्ाण्डर के कोई लड़का नहीं था | रूसी 
विधान के अनुसार सिंहासन को उत्तराधिकारी उसका 
भाई कॉनस्टेण्टाइंन था, पर एक कानून-विरुद्ध विवाह 
करने के कारण वह पहले से ही भ्रधिकार खो बैठा था। 
इसलिए अलकक्‍्ज़ाण्डर ने अपने छोटे भाई निकोज्लस के पत्त 
में बस्सीयत कर दी थी । 

यह सारी कारबाई गुप्त रक्खी गई थी, यहाँ तक कि : 
खर्य निकात्लस की भी इस बात का पता ने था। इस बात का 
ज्ञान उसे अकस्मात्‌ हुआ। निर्शेज्ञस सेना में सर्वप्रिय न 
था | इसलिए वह चाहता था कि कॉनस्टेण्टाइन नियमानुसार 
यह घेपित कर दे कि में निकालस के पक्त में पद को त्याग 
देता हूँ। इसके लिए पहले सेना से आज्ञाकारिता की प्रतिज्ञा 
ली गई । उसमें निकोहस भी सम्मिल्तित था| क्गभग पनन्‍द्रह 
दिन के पश्चात्‌ कॉनसस्‍्टेण्टाईन से घोषणा करा के फिर सेना 
से निकाज्षस को शआ्राज्ञाकारिता की प्रतिज्ञा के लिए कहा 
गया । 


, दिसम्बर १८२२९ 
का राजद्रोह 
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. . क्रान्तिकारी-दल ने इस. संयोग से लाभ - उठाने का प्रयत्न 
किया। प्रतिज्ञा के.मामले के महत्व-पूण बनाकर और सेना 
में गड़बड़ मचाकर वे निकालस का एक विधान बना देने के 
लिए विवश करना चाहते थे । उन्होंने आपस में यह निर्णय 
किया कि दूसरी बार प्रतिज्ञा न देने के लिए सेना में आन्दे।ल्न 
किया जाय | दिसम्बर में जब सैनिकों को प्रतिज्ञा के लिए 
आदेश दिया गया तब क्रान्तिकारी फौजी अफुसरों ने ऐसा 
करते से इनकार किया । परन्तु बारूद के सामने उनकी शक्ति 
कुछ न कर सकी, वे सब पकड़ लिये गये । ह 

इसी समय कवि अपराधी रोटेल्ेफ ने अपने अखियोग के 
सम्बन्ध में बड़े साहस से कहा था--यदि में. चाहता ते यह 
सारा द्रोह रुक सकता था। में सारा उत्तरदायित्व अपने सिर 
लेता हूँ, मेरे साथियों का इसमें कोई अपराध नहीं | उनमें से 
कुछ क्लोगों का फाँसी दी गई और शेष रूस के काजझ्ने 
पानी साइबेरिया में आयु भर कड़ी कद भुगचने के लिए भेज 
दिये गये ! 

संसार के इतिहास में असफल्न विद्रोह” सफल्न क्रान्ति से 
कम महत्त्व-पूर्ण नहीं है। इस राजद्रोह के नेताओं में से. कई 
लोगों का विश्वास था कि वे अपने प्राश देकर एक ऐसा बीज वो 
रहे हैं, जे आनेवाल्ी पुश्व के लिए काम देगा । एक कवि-नेता 
ने राजद्रोह से पहले अपने आत्मीयों से बिदा होते समय कहा 
था “हम सृत्यु के शरुख में जा रहे हैं। परन्तु वह स॒त्यु कैसी 
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सुन्दर है !” यद्दी आदर्श था जिससे 'दिसम्परीः राजद्रोद्दियों 
की सफलता का अलुमान लगाया जा सकता है। वास्तव में 
वे रूस के ख्ातन्व्य-आान्दालन के नेता थे। रूंस के प्रसिद्ध 
कवि पशिकन ने, जे। गुप्त समिति का समय था और जे। केवल 
साहिद्य-सेवा के लिए अपने साथियों के अनुरोध करने पर भी 
द्रोह्द में सम्मिलित नहीं हुआ थीं, साइबेरिया में निवासित 
(दिसम्बरियों? को बैये तथा साइंस की सन्देश भेना-था। 
उसमें उसने रूस के भविष्य के इतिहास को इन दे शब्दों में 
कह दिया था-- जे आज एक चिनगारी है वही किसी दिन 
ज्वाला का रूप पारण करेंगी ।” 

रूप में राजनैतिक अभियोगों के अपराधियों वथा कैदियों 
के साथ कैसा व्यवहांर किया जावा था, इसके लिए यहाँ खान 
तहीं है। जिन छेखकों ने इनके वर्णन को लेख-बढ़ किया है, 
उसकी रचनायें कथायें प्रतीत देती हैं। साइबेरिया में अन्य 
यातनाओं के अतिरिक्त प्रकृति की ओर से भी बड़ी कड़ी और 
असह्ाय सरदी पढ़ती है। बहुत से ज्ञोग जेल के व्यवहार से 
पागल् है| जाते थे, और बहुत से आत्मइला कर लेते थे। 
रूस के प्रसिद्ध उपन्यास-लैखक वसुविस्की ने अपने उपन्यास 
'हैस आव्‌ दि रेड में साइबेरिया के शेमाध्वकारी वन 
दिये हैं । ्््ि 

सन १८र८ में निकाशस ने तुझों' के विरुद्ध युद्ध आरस्भ 
किया । इसका कारण यहं था। फंस की क्रान्ति ने युनान 
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पर भी अपना प्रभाव डाल्ला था , इसलिए यूनान के तुकी प्रान्तों 
में सी एक स्वतन्त्र शासन की इच्छा उत्पन्न दागई थो । यूनान 
में स्वावन्तय-आन्देात्नन आरम्भ होगया 
ओर तुर्को' ने उसे दबाने के लिए अनेक 
अत्याचार किये। १८२३ .सें कीआख- 
द्वीप में हगभग चाज्लोस सहसत्र यूनानी कृत्त कर दिये गये। 
प्रसिद्ध अगरेज-कवि लाल वायरन ने अपनी सारी धन-सम्पत्ति 
यूनान की इसी स्वतन्त्रवा के लिए ख़चे कर दी। यह आन्देज्नन 
बहुत दिनां तक जारी रहा | अन्त में ईग्लेण्ड, रूस तथा फ्रांस 
ने मिल कर १८२७ में तुर्की बेड़े का ध्वंस कर दिया, जिससे 
रूसी फौजें छुस्तुनतुनिया सें जाः पहुँचीं और सुलवान के 
सन्धि करनी पड़ी | मॉलडेविया तथा वॉलेकिया--प्रान्त तुर्की 
शासन से मुक्त कर दिये गये ओर तुर्को' का कुछ एशियाई 
भाग रूस के साथ मिज्ञा लिया गया | 

सच्‌ १८३० की क्रान्ति के पश्चात्त पोलेण्ड में सी स्वत- 
न्त्रता की तरक्ष फैली । पोल्ेण्डबासी उठे और रूसी सेना को 
निकाल्लकर उन्होंने अपना शासन 
स्थापित कर खलिया । विएना की 
काँग्रेस ने पोल्षेण्ड सें एक विधा- 
यक शासन स्थापित करके उसे 
रूस के अधीन कर दिया था। परन्तु पोलिश देशभक्त अपने 
राजनेतिक मामलों में रूस के हस्तज्ञेप का पसन्द नहीं करते 


रुूख-तुर्की युद्ध 
(१८२८-३१ ८२६) 


पेलेण्ड तथा आए्ट्रिया में 
रशजद्रोह दुबाना 
(१८३०-१ ८४२, $झ४८ ) 
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थे। ज्ञार की सेनायें पोज्लेण्ड में जा पहुँची । १८३४ में पोलेण्ड 
रत का प्रान्व बना लिया गया और सहझ्नों मनुष्य साइ- 
वेरिया में भेज्ञ दिये गये, लोगों से शद्व भी छीन लिये गये । 
पोल्लेण्ड का अस्तित्व मिटाने के ज्षिण वहाँ रूसी भाषा का 
सोखना अ्निवायें कर दिया गया ओर प्रत्येक सरकारी पद के 
लिए भी रूसी जानना आवश्यक कर दिया गया | 

सन्‌ १८४८ में रूस ने श्रास्ट्रिया क्रो भी दंड्ओ के 
खातन्त्य-आन्दोजन को दबाने में बड़ी सहायता की | हड्मो 
आस्ट्रिया के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। निकाल्लस की दे। 
लाख सेना आर्ट्रिया क्री सहायता के लिए जा पहुँची 
ओर द्ोह को दवाकर इछमओ भी एक दूसरा पोल्षेण्ड बना 
दिया गया । 

निकालस तुर्की-सुलवान को याशुप का रोगी? समझता 
था | उसकी यह इच्छा थी कि ईंग्लेण्ड मित्र तथा क्रेट पर 
अपना खत कर ते और तुर्की के यारुपीय प्रदेश 
रूस के सुपुद कर दिये जाये । इईग्लेण्ड ने यह 
बात अखीकार की | फिर यारोश्ञम में इंस- 
इयां के आपस के दड़ों के करण जार निश्नोल्नल ने सुल्तान 
से यह कहा कि तुक़ी राज्यों के इंसाइयों का रक्तक रूस बना 
दिया जाय । पर सुध्ताव इसे केसे खोकार कर सकता था। 
इसलिए निकोलस ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी । 

सुक़्तान ने अपनी ईसाई प्रजा का खतन्त्रवा देकर 


क्रिमिया-युद्ध 
(१८5९३-१८१६) 
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यारुपीय शक्तियों से सहायता की प्राथेना की। इग्लेण्ड तथा 
फ्रांस रू के विरुद्ध हेगये और १८५३ में क्रिमिया का 
युद्ध छिड़ गया | इसकी एक प्रधान घटना सेवसटापोल्न का 
घेरा है, जे। ग्यारह मास तक रहा था । इसमें फ्रांसीसी तथा 
अँगरेज़ी सेनाओं ने बड़ी वीरता दिखाई थी और रूखियों को 
सेवसटोपेल्ल-नगर ख़ाह्ली करता पड़ा था। १८४६ में पेरिस की 
सब्धि के अनुसार यह युद्ध समाप्त हुआ | इससे रूस को 
कोई लाभ न चुआ । 

 क्रिसिया का युद्ध दो ही रहा था कि रूस के सिंहासन पर 
अल्लक्ज़ाण्डर द्वितीय बेठा । मानसिक सड्लीणेता को दूर करके 
उसने महाव्‌ पीटर के समान 
रूस में कई एक सुधार किये, जिनमें 
सबसे महत्त्व-पूर्ण सर्फ़ो यथा कृषक- 
दासों को स्वतन्त्रता देना था। सफुडम 
या दासत्व का आरस्भ सेोल्नहववीं शताब्दी से हुआ था, उस 
समय रूस के कृषकों का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना 
रोकने के लिए यह राजाज्ञा हुईं थी कि वे वहों रहें, जहाँ फाश्त 
करें | रूस में ज़मीन के दो भाग द्ोते थे--एक ज़्मोद्ारी 
का, दूसरा कृषक-दासों का, यह उन्हें अपने उपयोग के लिए 
दिया जाता था| सप्ताह में तीन दिन इन्हें अपने खामी की 
ज़मीन पर काम करना होता था | ज़मीन के बिकने पर ये भी 
बिक जाते थे | 


आलक्ज़ाण्डर द्वितीय 
(१८%<*-१ ८८१) 
तथा सर्फो का अद्धार 
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. छस के धनाह््यों की भेर से विरोध देने पर भी १८६१ 
में स्पा के! अपनी कार्रत की हुई भूमि को मलकियत दे दी 
गई पर वे खतन्त्र कर दिये गये । इनकी संख्या छ्गभग दे 
करेड़ थी। अन इन्हें केवल जमीन की ल्गान देना पढ़ता था | 
अलक्ज ण्डर ने सबसे पहले स्वयं इसलिए ऐसा किया कि 
अन्य सरदार भी उसकी अनुकरण करें। परे सन्‌ १८६३ में 
पाह्षेण्ड में एक राजद्रोई 7, जिससे अछकज़ाण्डर ने अपनी 


तु रैसाइयों से घृणा करते थे खैर इसी लिए 
उन पर अटल्याचार करते थे। बे।जुनिया तथा दैस्त्ेगेविना-- 
प्रा्तों। की इैसाई-आवादी ने कर 

बृद्ध७७-१ ८७८ का रूस- 
दि इकटु करनेवाले तुकों से व्ज आकर 
तुर्की युद; बेलिन की ८ 
हर राजद्रोह करें दिया । १८७१ में 
सर्विया दंथा तॉण्टेनेशों ने चुछ 
आरम्म कर दिया, ईंस पे: रूस ने अपनी सेनायें तु 
में भेजी। यदि उस समय इईग्लेण्ड अपनी समुद्री सेना 
तुर्की की सहायता के लिए न भेजदा वे। झुस्तुनतुनिया 
रूसियों के हाथ में ञभ्रा जाता सैर तु का अन्त द्देः 

जाता । 

,.. सन्‌ (ैप७प में बरलिंन की सन्धि हुई, जिससे तुर्की 
अपने एक बड़े प्रदेश से वनिचित है। गई भर सविया, सॉप्टेनेत्रो 
और बह्गरिया-रोज्य सतत कर. दिये गये, वेजलिया 
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तथा द्वेरजेगेबेना आस्ट्रिया के अधीन हो गये; और अरमसेनिया 
व्ले कुछ नगर तथा बेस्सरेबिया रूस को दे दिये गये । 

इधर रूस के जार अपने राज्य को इधर-उधर फैलाकर 
अपनी शक्ति का हृढ़ कर रहे थे, उधर रूस में ऋन्‍्तिकारी 
विचार खूब जोर पकड़ रहे थे । 
क्रान्ति के सिद्धान्च योरुप के 
सभी देशों में बो: दिये गये 
थे और देशों का अपनी भूमि की उवेरा-शक्ति के अनुसार 
उन्हें उगाने तथा फल्न लाने में कहीं थेड़ा और कहीं अधिक _ 
समय लगता था। सभ्यता की दृष्टि से रसवासी योछ- 
पीय जातियों में सबसे पीछे थे। इसलिए इस देश में, 
इन विचारों को अपना प्रभाव जसाने में कुछ देर छगी। 
रूस में भी स्व॒राज्य-आन्दोजन आरशस्म द्वोगया और च्यों- 
ज्यां रूसी जगते जाते थे त्यों-चं यह प्रान्देलन फैलता 
जाता था। जिस प्रकार १७७६ में फ्रेच्च-सैनिकों ने अम- 
रीका में जाकर स्वतन्त्रता के विचारों को आत्मसात्‌ू कर 
लिया था, उसी प्रकार रूसी सेनिक ऋन्तिकारी युद्धों. में 
भाग लेते हुए ऋान्ति के सिद्धान्वों का सीखते रहे | 

इन सिद्धान्तों का फैज्ञानेवाला रूस में दाशनिकों का 
एक दल भी था, जो अपने आपको शून्यवादी (“निहिलिस्ट?) 
कहते थे । इसके अधिकांश सदस्य विश्वविद्यालयों के अध्याप्रक 
तथा विद्यार्थी थे । रूस में विधायक शासन स्थापित करने के 


रूस में स्वादन्त््य-आल्दे।छन, 
'.. शुन्यवाद 
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प्रतिरिक्त पत्र-खतन्त्रता, वाकु-खतन्त्रता तथा अदाक्त के कम 
का बदलना, इस आन्दोलन के मोौतिक सिद्धान्त थे। झूस के 
कृषक, जे। राजा पर अगाध भक्ति तथा विश्वास रखते थे, इस 
आम्देलन के मांग में बढ़े बाधक थे । इसी कारण यह आन्दो- 
छान रूस में बहुत समय तक रुका रहा, वास्तव में यह ठीक 
ही कहा गया है कि क्रान्ति के रिए, चाहे वह किसी प्रकार की 
हो, पहले सर्वसाधारण में जागृति होना आवश्यक है | 

पहले-पहल रूस के ज्ञोग क्रान्तिकारी विचारों के विरोधी 
थे। जार ईश्वर की ओर से मेजा हुआ शासक माता जाता था, 
इसलिए उसके विरुद्ध कुछ भी' 
कहना पाप समझता जाता था। 
परन्तु त्याग और बलिदान मानव-विचारों को बदल देते हैं। रूस 
में इनके बदलने में इतना विज्म्ध लगा, क्योंकि सर्वेसाधारण 
मूखता के भ्रन्थकार में फँसे हुए थे। दिसम्बर के राजद्रोह 
में ऋ्ान्तिकारियों का सिंहनाद था “जार कॉलस्‍्टेण्टाईन और 
कॉनसटीव्यूशन ( या विधान )” । परन्तु जो सैनिक प्रतिज्ञा 
छ्ेने से इनकार कर रहे थे वे स्वयं इसका अथ न समझते थे । 
उनमें से एक ते कॉनसटीव्यूशन-शब्द को कानस्टेण्टाईन के 
अनुकूल देखकर (रूसी भाषा में यह अनुकूलता भर भी अधिक 
है ) यह समझ रहे थे कि कॉनस्टीव्यूशन कॉनस्टेण्टाईन की 
रानी का ही नाम है। 

क्रान्तिकारी विचारों के विराध का एक कारण यह भी 


्‌ 
सवंताधारण की श्रवस्था 
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. बताया जाता है कि क्रान्विप्रिय रूसी केवल राजनैतिक खतन्‍्त्रवा 
के लिए प्रयत्न नहीं करते थे, बरन्‌ वे समाज- 
'बाद (साशलिज्ञम?) के भी कट्टर पक्षपादी थे। 
प्राय: मनुष्य या जाति की निजता और हढ़ता दोनों 
की कुणी एक ही वस्तु में मिक्ृती है। समाज-वाद 
का प्रचार रूस की मू्ख जनता में कठिन था, इसलिए 
क्रान्तिकारियों को बहुत समय तक असफलता का मुँह देखना 
पंडा, पर अन्त में सम्भवत: साम्यवाद के आकर्षण से ही 
सर्वेसाधारण स्वतन्त्रता फे आन्देलन में सम्मिलित हुए, और 
आज भी रूस के शुण-देष समाज-वाद से निकल्नते हैं । 
क्रान्ति के विचार पश्चिमी योरुप के स्वतन्त्रता-सम्बन्धी 
विचार थे | इसलिए यह स्वाभाविक था कि उनके सबसे बड़े 
' प्रेमी पश्चिमी दशेन-शासत्र, इतिहास, अधेशास्त्र 
तथा विज्ञान पढ़नेवाले विश्वविद्यालयों के विद्या- 
थियों में होते थे | गुप्त समितियों के सभ्य भी 
अधिकतर विद्यार्थी ही होते थे । विद्याथियों ने स्वेलाधारण 
में सेल-जोल तथा रहन-सहन की द्वारा अपने विचारों का 
प्रचार आरम्भ किया। यहाँ पर यह कह देना भी अना- 
चश्यक न होगा कि रूस का शासन अपने राजनेतिक उद्देशों के , 
लिए शिक्षा-क्रम को प्रयोग में लाया था | इसी लिए अक्षकज्ञाण्डर 
द्वितीय के राज्य-काल में विश्वविद्यालय की श्रेणियों में पाठ्य- 
पुस्तकें बहुत बड़ी और परीक्षायें कड़ी कर दी गई कि विद्यार्थी 


सामाजिक वाद 


विद्यार्थी ओर 
राजनीति 
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देवल इन्हीं में लगे रहें जर खतन्त्रतान्भान्दोतन में भाग 
तह सके । परन्तु तर्व॑साधारण में मूखेता तथा निरक्तरता 
होने मैर आवादी के बहुत बिखरे हुए होने से ये विचार 
शीघ्रदा से प्रहण न किये जा सके । 

श्रन्त में तार और रे का दर आया | इसके अ्रतिरित्त 
सर्फ़ लोग भी एक प्रकार से खंतन्त्र करे दिये गये थे 
पुर उनके लिए जमीन की प्रश्न हल नहीं किया गयी 
था, इसलिए कारखानों में कीम करनेवाले श्रमियों क्दी 
संख्या घढ़ने णंगी । ज़मीन पर काम करनेवाहे नंगरों से दूर 
एवं विखरे हुए रद हूं, इसलिए उत्तमें प्रजासत्तात्मक विचार 
जल्‍दी नहीं फौलते | परल्ड फैक्ट्रियों के पढ़ जाने से क्रान्ति- 
कारियों की एक समस्या देय है। गई। जहाँ उन्नीसवी शताब्दी 
की पू्वाद, में क्रान्तिकारी अपना ध्यान कृपकों की ओर दे 
सद्दे थे, वहां उत्तराड में उन्होंने मज़दूरों का सजठ्न करके 


६६६ याःरुप का इतिन्वास 
समिति के सदस्यों के साथ विवाह कर लेती थीं। यद्यपि 
विवाइ-संस्कार के सभी रस्म दो जाते थे तथापि वे परस्पर 
पति-पत्नी-सम्भन्ध नहीं रखते थे | कई बार ऐसा भी हुआ 
कि कुछ वर्षों के पम्चात्‌ वे वास्तविक विवाह भी कर लेते थे । 
मलुष्य-प्रकृति से इससे बढ़कर त्याग ठथा सेक्स की आशा 
करना कठिन है । | 

सन्‌ १८८१ में अलकज्ञाण्डर द्विवीय की बस्च से कृत्ल 
करने के घडयन्त्र में एक अमीर घराने की सोफी-नामक युवती 
नेअधिक भाग लिया था। सोफी ने अदालत के सामने स्वीकार 
किया--में ल्लोकेच्छा? नामक एक बड़ी गुप्त समिति की 
सभ्य तथा पडयन्त्र में सम्मिल्नित थी। परन्तु साथ ही 
उससे पाषाशहृद्यता श्रार चीति-विरुद्ध आचरण का घोर 
विरोध किया। फाँसी दिये जाने से पहले उससे ये शब्द 
कहे--यदि सुझो खेद है ते। केवल इसी बात का कि भेरे 
पास एक ही जीवन है जो में अपने देश के लिए अपण कर 
सकती हूँ | एक सम्राचारपत्र में एक्क व्यग्य चित्र प्रकाशित 
किया गया, जिसमें सोफी फाँसी पर क्टकती हुई दिखाई 
गई । चित्र में एक अन्य क्यो यह कह रही थी--'बदि 
ख्ीत्व मुझे फाँसी पर चढ़ने से नहीं रोक सकता ते फिर वह 
मुझे पाल्नमेण्ट के वोट देने में किस तरह बाधक हा सकता 
है ९७ इस शब्दों से स्तियों के आन्दोलन का अलुमान किया 
जा सकता है । 
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रूस के शासन ने ज्ोगों की मॉगों की ओर ध्यान 
देने के बजाय उनका दबाना और पीड़ित करना आरन्म 
कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ 
कि शून्यवादी श्ान्देज्ञन ने, जो एक प्रकार से 
मज़हबी आन्दोलन था, परिवर्तित द्वाकर हिंसात्मक-रूप 
घारण कर लिया । यह परिवतन रूस-तुर्की युद्ध के समय हुआ 
था | १८७८ में रूस में नवयुवककों के अराजक-दक्ष वा अद्या- 
चारी शासन में ऐसा आतन्देश्न शुरू हुआ कि उसमें कोई 
भी पक्त ने किसी भी श्र के प्रयोग करने से संकोच न किया । 
चाहे वह कैसा ही भयानक तथा नेतिक दृष्टि से बुरा क्‍यों न हो । 
इन नये अराजकीं का यह विचार हो गया था कि राजनैतिक 
सुधार के ह्लिए अत्याचारो अफसरों का वध ही एक साधन 
हैं। गवर्नमेण्ट के बहुत से अधिकारी, जो अत्याचार के मूल 
आधार माने जाते थे, वध कर दिये गये ओर जार पर भी 
हमले किये गये | 
अन्त में शासन ने क्रौण्ट मेकेकाफ को एक प्रकार का 
निर्देशक नियत किया ओर उसने कुछ सुधार भो किये | परन्तु 
तरह दल उनसे सम्तुष्ट न हुआ ओर शासन का विरोध 
पूर्ववत्‌ ही बना रहा । १३ मार्च, १८८१ को ज़ार अलवज़ाण्डर 
एक बम्व के द्वारा मार डाज्ञा गया । उसके लड़के और उत्तरा- 
घिकारी अ्रत्क्ज़ाण्डर तृतीय ने, इस दक्ष का पहले से भी 
अधिक यातनायें देना आरम्म किया । इसने प्रेस की 


अराजक-दुल 
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खतन्‍्त्रता छीन ली औरएर मज़हबी, राजनैतिक वर्था बौद्धिक 
खतन्त्रता के विचारों को पूण-रूप से रेक देने के लिए हक्सले 
वथा स्पेंसर जैसे अनेक विद्वानों की पुस्तकों का रूस में प्रवेश 
बन्द झर दिया | सन्‌ १८७८४ में अलक्ज़ाण्डर तृतीय के स्थान 
में निकोलस ट्विंदीय सिंहासन पर बैठा। अपने बाप-दादा 
के समान उसने भी शासन-विरेधी-दइत पर अलाचार जारी 
रक्खे। । 
निक्रालस द्वितीय के राज्यकाल में शासन में कई त्रुटियाँ आ 
गई | यह ज्ार बड़े चिड़चिड़े खाव का था तथा अ्रति विश्वासी 
दोन के अतिरिक्त अपनी लोक- 
अप्रिय रानी के इशारे पर नाचता' 
था | यह रानी एक पाखण्डी एवं 
अशिक्षिव साधु एस्पोटन के जात में फँसी हुई थी | निकाल्लस 
सदा अपने वंश के हिंतचिन्तक राजनीतिज्ञों की सम्मतियों की 
ख्रे।र ध्यान न देकर एस्पोटन तथा अपनी रानी के कथना- 
लुसार काये करता था । 

इसके अतिरिक्त २८६० ४ को रूस-जापान के युद्ध ने रूस की 
निबेत्नता का समस्त संसार में प्रकट कर दी | देश ' की दशा 
और भरी बिगड़ती गईं | १८६०५ में अनेक हड़तालें ओर शख्त- 
सब्जित राजद्रोह भी हुए जिनकी दबाने के लिए निर्कालस 
कोए एक विधान तैयार करके रूस में लोगों की एक पाल्तेमेण्ट 
स्थापित करना , पड़ी, जे डूसा कहलाती है। परच्तु निके- 


निकेहूस का राज्य-काढ; 
१३४०४ का राजदोह 


जांति-निर्माण ६६६ 


लस अपनी-प्रतिक्षा पर कभी दृढ़ नहीं रहता था। जय स्वेसाधा- 
रण के प्रतिनिधियों से कुछ थाड़ा-नहुद वास्तविक प्रतिनिषित्त से 
काम होना आरस्म किया तने उसने उनकी कार्रवाई को फीचूने- 
विरुद्ध बता कर उन्हें अधिकारत्युत कर. दिया । इस पर एवं 
सदस्य ने कंहा-ईमा मर गई, शेखर करे, दमा सदा 
जीवित रहे ! 

एक ओर रूस के अन्दर शासन पथों अराजक-दल के 
बीच में लड़ाई-कंगढ़ा चरण रहा था, य्पि उसका प्रभाव सवे- 
उस की वैदेशिक नीति साधारण पर कुछ नहीं हुआ ।॒ रो 

दूसरी ओर रूसी शासन का 

नीति का एकमात्र उद्देश यह हो दी था कि 
प्रकार तुर्की क्या कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर. लिया 
लाय । ईस उद्देश की पूर्ति के. लिए रूस ते फारस 
की ओर फारस की खाड़ी तक्ष वर्ना आरम्भ किया 
जऔएर मध्य एशिया में बढ़ते हुए भारतवर्ष की सीमा ते 
अपनी शक्ति बढ़ाने की लिश्वय किया । भारतवर्ष के निकट 
पहुँच कर वह इलेण्ड को. इस घाव के लिए. विवश कर 
सकता- था कि ईग्लेण्ड उसके मार्ग में वाधा न दे । 
इसलिए तुर्किस्तान के कवीशों को विंजित करता हुआ 
रूस अफगानिस्तान के इतने निकट आ पहुँचा कि अँगरेजी . 
प्रदेश और रूस के बीच कीव॑ल तीस मील का अन्तर रहे 
गया | जिंस प्रकार फेस आारत-वर्ष की ओर बढ़े रही था 


किसी 
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उसी प्रकार चीन की ओर बढ़ते हुए उसने सब्युरिया 
पर स्वत्व करने का निश्चय किया । इसलिए श्पद८ में रूस 
ने पोर्ट आशेर-नामक प्रसिद्ध बन्दर को चीन से ठेके पर 
से द्विया | 

रूस के इस साम्राज्य-विस्तार का रोकने के लिए प्रकृति 
ने एक एशियाई जाति को उत्पन्न कर दिया । जापान 
एशिया के देशों में एक छोटा सा 
द्वीप है। परन्तु एशिया में इसका 
बही स्थान है जो योरुप में ईंगलेण्ड का। कुछ समय- से 
जापान रूस के फैल्ञाव को ईर्ष्या की दृष्टि से देख रहा था। 
उसे पोठ आशेर तक पहुँचते देखकर जापान बिल्कुल 
चोकन्ता हे। गया। क्योंकि जापान सी सब्य्चु में श्रपता शासन . 
स्थापित करने का प्रयत्न करता था। उसे यह विश्वास है। 
गया कि जीवित रहने और अपना मान बनाये रखने के 
लिए उसे जल्दी ही किखी न किसी योरुपीय शक्ति से युद्ध 
ऋर्ना द्ोगा | 

वर्तमान जापान का इतिहास हमें बृहुद पीछे नहों ले 
जाता । गत उन्नीसरवी शताब्दी के सध्य तक जापान केई एक 
जाति नहीं था, वरन्‌ देश विभिन्न कबीलों 
तथा सरदार के बीच सें बेटा हुआ 
था। ये सरदार एक दूसरे से छड़ते 
और इंष्या करते थे। १८५० .के पश्चात्‌ ई्हेण्ड, अमरीका 


जापान में जागृति 


जापान एक जाठि 
ख्प में 
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आदि के जह्ाज़ों ने जापान में व्यापार के लिए जाता आरम्भ 
किया। जहाजों के आवागमन से जापानियों के साथ विदे- 
शियों की कई खानों में मुठभेड़ हुईं, जिससे युद्ध होने का 
भय उत्पन्न होगया । 

जापानियों ने जब विजातियों का अपना देश निगज्न जाने 
के लिए तेयार देखा तब स्वभावत: उन्हें उसकी रक्षा के उपाय 
सोचने पड़े | यद्यपि इस समय तक जापानी पशिचमी सभ्यता 
तथा विद्याओं से अ्रपरिचित थे, परन्तु उनके रक्त में स्‍्वखता 
थी, उनके अन्दर ऐसे गुण थे जिनसे वे एक संयुक्त जाति 
बन सकते थे | जापानी-जाति ऐसी अ्रवक्षा में न थी जिसके 
योवन के दिन गुज़र चुके हों और बुढ़ापा सिर पर हा, बल्कि 
एक प्रकार की नीमवहशी अवस्था में होने के ऋारण उसके रक्त 
में पर्याप्त आबेग था | 

इस वाह्य सड्टूट को देखकर सारे जापानी सरदार या 
राजा एकत्र हुए और मिक्रेडो-वंशी राजा का अपना सम्राद्‌ 
खीकार किया | इसके साथ ही एक नियमन्रद्ध शासन-व्यवस्था 
निश्चित करके अपने राज्य सम्राद के सुपुद कर दिये। अपने 
भ्रापकी एक संयुक्त जाति चनाने के लिए जापानी सरदारों 
का इस प्रकार का दाग संसार के इतिहास में एक ही 
वदाहरण ह | 

इसके पश्चात्‌ जापान ने यह देखा कि पश्चिमी जातियों के 
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सुकाबले जीवित रहने के लिए उसे अपने आपको उन सारे 
अख-शखस्कों से सल्चित करना होगा जो 
पश्चिसीयों के हाथों में हैं। इस नीति का 
अनुसरण करते हुए जापान-सरकार ने जापानी नवयुवकों के 
अमरीका आदि देशों का भेजकर उन सारी विद्याओं तथा 
विज्ञानों के सिखलाया जिन पर वर्तेमान युग की. छन्नति 
आश्रित है। जापानी विद्याथियों ने केवल्न विश्वविद्यालयों 
में ही शिक्षा नहीं ग्रहण की, प्रत्युत अमरोीकन कारख़ानों में 
कलियों का काम करते हुए' सारे कौशल्लों के सीखकर उन्हें 
अपने देश में आ फैलाया। एक-दो पुश्तों में ही जापान ने 
पश्चिसी विद्याओं का ऐसा अपनाया, मानो वे चिर-काल से 
उसकी परम्परागत थीं । 

जिस प्रकाश रूस ने पश्चिमी सभ्यता की अपना कर 
समुद्री बेड़ों तथा कारखाने की धीष रक्‍्खी थी, उसी प्रकार 
जापान ने भी पश्चिसी आदशे को सामने रख कर अपने 
देश में विभिन्न शिल्पों के कारखाने जारी कर दिये। जापान 
में स्थल्न-स्थल् पर पाउशाल्नाें थरापित करके जातीय खेलों तथा 
गीतें-हारा बालकों के शरीर तथा मस्तिष्क सें जाति तथा देश- 
प्रेम की अभ्नि उत्पन्न कर दी गई.। 

जापान की व्यापारिक छन्नति को देखकर. अमरीका, 
रूख आदि पश्चिमी जातियाँ उससे ,इष्यो. करने छरगीं। 
सभी देश चीन में अपना व्यापार तथा शक्ति को बढ़ाना 


जापान का उत्कर्ष 
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चाइते थे, इसलिए वे किसी एशियाई शक्ति का उठना पसन्द 
न करते थे | 

अपनी शक्ति का पहला प्रमाण जापान ने १८६४ में 
दिया | इस भय से कि कहीं कोरिया रूस के हाथ मेंन 
चला जाय, जापान ने चीन से 
कहा कि तुम कोरिया को 
हमारे सुपुद कर दे! और इसके 
लिए उसने चीन में अपनी सेना भो भेज दी | इसमें जापान 
का एक उद्देश यह भी था कि मुदां हाथी के समान पड़े 
हुए चौन को गहरी नींद त्रे जगाकर योरुपीय जातियों 
के सट्ुुट से उसे सावधान करे ताकि वह (चीन) जापान 
को सदा अपना सहायक समझे । जापानी सेताओं के 
पेकिड् पहुँचने पर चीन-सरकार ने जापान को फारमेसा 
तथा पार आधेर के सहित दक्तिणी मब्खुरिया देकर सन्धि 
कर ली । 

इस समय फ्रांस और जर्मनी ने रूस की सहायता करके 
जापान को केवल फारमेसा-द्वीप लेने पर राजी कर लिया। 
जापान के इस साहस से संसार 
को चीन की मृतप्राय अवल्ा 
का ज्ञान हुआ । योारुपीय 
जातियों--जर्मनी, रूस, फ्रांस तथा ईंग्लेण्ड ने परस्पर मिल्ञकर 
चीन के तद पर विभिन्न प्रदेश अपने अपने लिए लेने शुरू. 


पीन और जापान में बुद्ध 
(१४१४) 


क्या चीन विभाजित होगा ? चीन 
पर इसका प्रभाव 
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किये | येरुप और अमरीका में चीन के विभाजन के सम्बन्ध 
में खुले तार पर उल्लेख होने लगा ! 

इन सब बातें का प्रभाव चीन पर भो पड़ा! १७०० में 
बॉक्सर लोग योरुपीयों के विरुद्ध खड़े हे। गये | एक जन-समूह 
ने यारुपीय राज्यों के सारे दूतों के मकानों को घेर लिया 
इससे यह बात मशहूर द्वोगई कि सारे योरुपीय बघ कर 
दिये गये हैँ। इससे योरुप में आश्रयेजनक जेश पैदा 
दे गया और रूसी, फ्रेश्च, जर्मन, अँगरेज्ञी तथा अमरीकन 
सेनाये उनके बचाव के लिए चीन को रवाना को 
गई । जापान ने सी उनकी सहायता की । वहाँ जाकर 
सालूस हुआ कि किसी योरुपीय का वध नहीं हुआ | इस 
बॉक्सर-हलछचल के अन्तस्तत्न सें घृणा का वह स्राव काम 
करता था जो चीनियों के अन्दर अन्य जातियों के द्विए पाया 
जाता था | इस हत्चचल से चीन कुछ समय के लिए बच 
गया । 

सब्चुरिया में रूस तथा जापान के बीच लड़ाई का बीज 
उपस्थित था | पहले रूस ने इस ओर अपने हाथ फैल्लाये 
थे । तत्पश्चात्‌ जापान को 
कोरिया में अब शासन स्थापित 
करके अपनी शक्ति बढ़ाने की चिन्ता हुईं | जापान यह बात 
समझता था कि अवश्य ही उसे एक न एक दिन रूस के 
मुकाबल्ले में आना पड़ेगा । 


रुूस-जाएान-युद्ध (१६०५७) 
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सन्‌ १४०५ में रूस वंथा जञापान में युढ छिंड गत 
जिस में जापानी सेनाओं ने सेंसर के। चकित कर दिया । 
जहाँ एक ओर ज्ञापानी सैनिकों ने भंवानत रूसी सेना 
का पराजित करके वोट आर पर अधिकार कै: ल्षिया, 
वहाँ दूसरी ओर जापानी नाविंकों ने पहली बार पनडुब्धी 
था ढॉरपीडो! की प्रयोग करके रूस के प्रसिद्ध बाल्टिक बेड़े 
के विनष्ट कर दिंया। 

रूस के फ्रौजो अफुसर और सैनिक, यर्थि उनकी 
सेख्या तथा शारीरिक पे जञापानियों से कह अधिक थीं, 
युद्ध के। केवल बेगार सममेते थे। उनके मुकाबले छोटे 
कुदवाल्ञे जापानी सैनिक देश-ग्रेम की अभि से जल रदे ५. 
और उन्‍होंने अपने देश की वाम तथा मान बढ़ाने के लिए ऐसे 
चमत्कार किये कि वे उनके स्मारक रहेंगे । इस युद्ध में जापानी 
तवयुवक हथेली पर जान रखकर देश के नाम पर दौड़ा-दोड़ 
कर मरने के लिए भागे बढ़ते थे । जापान की युवतियों वथा 
जियो ने देश की धन-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा ऋणने 
के लिए धन कमाने का कोई साधन न उठा रख छेड़ा था । 

परन्तु रूस अन्दर से खाखला थाी। रूस-स रकार अपने 
आपके निरगेश समझती थी । हूसी प्रजा का शासन के 
साथ किसी प्रकार की कोई सम्बन्ध न थी । रूस तो 
रहे-सद्दे मान को बचाने के लिए सन्धि करना चाहता था। 
दर जापान के साधन भी बहुत थोड़े थे, इसलिए इतनी 
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पुरानी तथा बड़ी शक्ति के साथ अधिक शम्॒य चके युद्ध 
जारी रखना उस (जापान) के ज्लिए ख़तरे से खाली न था। 
अमरीका के बीच में आ जाने से दोनों में सन्धि हे! गई 
. और जापान की भी संसार की जातियों सें गणना होने लगी । 
एक जापानी राजनीतिज्ञ ने युद्ध करने की शक्ति की 
बड़ी अच्छी प्रशंसा की है। जब उससे पूछा गया कि 
जापान कैसे सभ्य बना है तब उसने उत्तर द्शि--एक 
लाख मनुष्यों का बध करके !?! 


ईँस्लेण्ड, रूस-जापान-युद्ध का ख़ास दिल्लंचस्पी से देख 
रहा था | एशिया में रूस इईग्लेण्ड का सबसे पुरात्षा प्रतिद्वन्दी 
एवं शन्नु था | पूरे एक सौ साल तक इहँग्लेंण्ड का रूस से भारत- 
वर्ष के क्षिए भय लगा रहा | जापान की बढ़ती हुई शक्ति भी 
इंग्लेण्ड के लिए चिन्ताजनक थी । दोनों शज्रुओं में से किसी 
का निर्बेल है| जाना ईग्लेण्ड के लिए साभकारी था | युद्ध के 
अन्त में रूस इतना अशक्त हा गया कि इग्लेण्ड का उससे 
सारा भय जावा रहा | यहाँ तक दी नहीं, प्रत्युत इईग्छेण्ड ने 
रूस की निबेलता से ल्ञाभ उठाकर उससे मैत्री की सन्धि की । 
तत्पश्चात्‌ फ्रांस के साथ मिल्ल जाने से योरुप की तीन. बड़ी 
शक्तियाँ एक ओर हो गई । यह पारस्परिक सन्धि स्वम्सवत: 
जमेनी तथा आरस्ट्रिया के विरुद्ध थी । 


सन्‌ १८०५ के युद्ध के पश्चात्‌ रूस में स्वावन्त्रय- 
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श्रान्दोलन फे कार्यकर्ताओं ने पहले से अधिक हृ़ता तथा 
तर कल न पेय से काम करना आरम्भ किया। 
रद. ओर ते। क्रान्तिकारियों की शक्ति 
कर बढ़ती गई और दूसरी श्रेरर सरकार की 
शक्ति घटती गई। सरकार में एक बार अप्नि-प्रयोग की कसर 
थी। वह महासमर ने पूरी कर दी । श्रग्नि और युद्ध का 
प्रभाव एक जेसा होता है| भाग पर चढ़ाने से या ते अर 
सर्वंधा प्रथक्‌ हे! जाते हैं या उनसे एक यौगिक बन जाता है। 
इसी प्रकार युद्ध की भद्ठों में पढ़कर भिन्न प्रकार की आबा- . 
दियाँ या ते प्रथक्‌ है| जाती है या इकट्ठा खून बहाने से सदा 
के लिए एक हो जाती हैं | 


रूस पर प्रथम प्रकार का प्रभाव हुआ। हसने देखा है कि 
रूस के शासक इस' श्रान्देज़्न को किस प्रकार दवाते रहे | 
सैकड़ों नवयुवकों को सृत्यु-दण्ड हुआ प्रौर सहस्नों साशबेरिया 
के दूरस्थ जड़ल्नों में निवाँसित कर दिये गये , परन्तु खतन्त्रता 
का आनन्‍्दोत्न समाजवाद ( सोशलिज्ञम! ) के झप में 
जारी रहा। युद्ध के समय रूसी सेनाओं के बार वार 
पराजित होने से रूस-सरकार सामग्रीहीन होगई । देश 
निधन हो। गया और अकाल पड़ जाने से लोग भूख से 
भरने लगे । 


रूसी सैनिक युद्ध से तड़ आ गये थे, इसलिए रणस््षेत्र में 
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रूसी छावनी? में अशान्ति फैलने लगी । घर पर श्रमिकों 
का आन्देलन उमग्ररूप धारण करने 
लगा । इसके साथ ही महँगी 
आादि सर्वेलाधारण के लिए सबंधा असहा होगई । यहाँ तक 
कि सब कुछ सह लेनेवाले तथा भाग्य पर विश्वास रखनेदात्ते 
अशिक्षित कृषकों ने “रोटी तथा जमीन”? चिल्ला चिदलाकर 
असमान का सिर पर उठा लिया । 

एक ओर ये बाते' हो रही थीं, दूसरी ओर देश का राजा 
जार असावधान पड़ा था। अब लोगों से न रहा गया। 
१८६१७ में राज्य-क्रान्ति हुई और बिना रक्त की एक बूँद 
गिराय्रे रूस ने ज्ञार के शासन से सुक्ति प्राप्त की । पेट्रोग्रेड के 
सहस्रों-ल्ाखों स्ली-पुरूष रोटी के लिए चिल्लाते हुए राजा के 
प्रासादों के इद-गिदे इकट्टे होगये। सेना को गोलियों-हारा 
ज्ोगों के। भगाने की आज्ञा हुईं। एक-दे! गोलियाँ चली । परन्तु 
जब उनको समभ्कताया गया कि वे किस पर गोलियाँ छोड़ते हैं 
तब वे भी जन-समूह में सम्मिलित होगये । जार को सिंहा- 
सनच्युत करके सारा अधिकार ड्रमा के! दे दिया गया । ज्यों 
द्वी क्रान्ति के समाचार बाहर फेल्ले, वो ही लेनिन और 
ट्राटस्की जेसे निवासित नवयुवक रूस में आ उपस्थित हुए और 
अपना दल दृढ़ करने लगे । ु । 

सन्‌ १७१८ के माचे महीने में समाजवादी दल्ल ( सेश- 
लिस्ट पार्टी? ) ने शासन की बागडोर सँभाली । उसने भी 


१8१७ दी रूस राज-क्रान्ति 


रूस ६७ 


लोगों के लिए जमीन का सवार हल करने में ठऊ विलम्ब 
किया । इस कारण उसी वर्ष नवस्मर महीने में दूसरी 
क्रान्ति हुई, जिससे साम्यवादी ( 'बॉल्शी- 

साम्यवादी शासन 
(हे) विक! ) शासन खापित हुआ | शरे 
हे नये शासन के विरुद्ध शी पहयन्त् स्चते 
के अपराध में परिवार तथा अन्य आत्मीय सहित मार 


डाले गये । 


ही उन्होंने सारी भूमि सर्वेलाधारण के सिपुर्द कर देने 
और सारी रूसी सेना के युद्ध-चेत्र से वापस बुला लेने की 
प्रतिज्ञायें की | साम्यवादी शासन के गुश-दे।षों का उल्लेख न 
मे करते हुए यहां केवल इतना ही कद देना पर्याप्त दे कि 
नई गवनेमेण्द ने अपनी प्रतिज्ञाये पूण्णे कर दी। होनित रूख 


पन्‍्ढ्इवाँ अध्याय 
आयरलेण्ड 

१--आंस की राज्य-क्रान्ति से एव का आयरलेण्ड 
आपयरल्षण्ड ईग्लेण्ड के प्रतिवेश में उसकी अपेक्षा एक 
छोटा द्वीप है। इस बात ने आयरलेण्ड - के इतिहास पर 
बड़ा महत्व-पूर् प्रभाव डालना है । पूवे- 
काल में जब कि आवागसन के साधन 
चत्तमान काल की अपेक्ता बहुत साधारण थे, आयरल्तेण्ड 
समस्त थारुप से पथक_ होने से अपनी भिन्न सभ्यता रखता 
था, रामन-साम्राज्य की शक्ति भी इईंग्लेण्ड तक आकर ही 
झुक गई । तत्पश्चात्‌ जे जातियाँ रामन-सम्राज्य के विनाश 
का कारण हुई वे सी अपना पद आयरक्षेण्ड सें न रखने पाई | 
तब समस्त योरुप रोमन-साम्राज्य की महत्ता, सभ्यता तथा 
शक्ति का करुणाजनक श्रन्व देख रहा था, तब आयरत्तेण्ड 
आराम से बैठा विभिन्न विद्याओं सें उन्नति कर रहा था | 

मसीह के लगभग साढ़े चार सौ बरस बाद आयरल्ेण्डः ' 
में. इंसाई-सज़हब फैलना आरम्म हुआ । और उस समय से 
कई सपदियाँ घांद तक आयरक्षेण्ड के प्रचारक ज्ञान तथा मज़हब 
की उल्का लिये समस्त योरुप में फिरते रहे । उन्होंने खथान- 


न] 


अँगरेजी आक्रमण से पूते 
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खान में पाठशालायें श्रौर पुसकाज्य खापित किये। उनका 
अपना देश तो ज्ञानेच्छुकों तथा विद्याव्यसनियों के लिए एक 
ठीथे था। भ्रायरलेंड की प्राचीन सुन्दर सभ्यता में श्े: शन्े: 
इतना सामथ्य आगया कि सभ्यता तथा साहिल की दृष्टि 
से उनके विजेता भी उनसे विजित हो जाते थे। नर्वीं 
शताब्दी में डेन लोगों ने आयरल्षेंड पर आक्रमण करने आरम्भ 
किये | परन्तु थोड़े ही समय में आयरलंडवासियों में मिल 
गये और उनकी सभ्यता, भाषा तथा रीति-रत्राज प्रहश कर 
लिये । भ्राज थे मूलवासियों से एथक नहीं पहचाने जा 
सकते | 
ज़्माना बदला | जो लोग दूसरों तक ज्ञान का प्रकाश 
पहुँचा रहे थे उनके ही घर का दीया बुझाने लगा। 
नाथमैन लोगों का अधिकार होने के 
पश्चात्‌ श्रायरक्षेण्ड के पड़ोसवाल्ा द्वोप 
इग्पोण्ड अपने लिए एक उन्ज्वश इतिहास 
बनाने के लिए प्रंयक्नशीत्त हुआ । स्वभावतः उसकी अ्राँखे 
आयरलेण्ड की ओर फिरीं | एक ओर इग्लेण्ड की 
इच्छा प्रबक्ष हुई, दूसरी श्रोर आयरल्षेण्ड अपने पुराने ढड़ 
पर विभिन्न कृवीज्ञों में, जिनकी पारस्परिक ईर्ष्या की कभी 
समाप्ति ही न हुई थी, विभक्त था। परिणाम यह हुआ कि 
स्वयं ग्रायरक्षेण्ड ने ईग्शेण्ड को अपनी इच्छा पृण करने का 
भाग दिखल्ञाथा। सन्‌ ११६७ में चार प्रान्तों में से. एक 


ईप८र योरुप का इतिहास 


लीस्टर के निमनन्‍्त्रण पर एमेरिक के अगरेज़ रईस रिचड ने 
आयरदेण्ड पर चढ़ाई कर दी | ेु 

कुछ मास के पश्चात ईल्ेण्ड का शाजा हेनरी ट्विंतीय 
(११५४-११८८) स्वयं डबलिन पहुँचा और बड़े दिलों का 
सप्ताह वहीं उ्यतीव किया । आयरलेण्ड पर 
अपना अधिकार जताने के लिए बह एक 
सज़हबी आदेश, जे! सस्भवत: जाली था,. 
अपने साथ ले गया और कई आयरिश सरदारों को बड़ी 
बड़ी आशायें दिल्लाकर यह कहलवा लिया कि हेनरी आयर- 
लेण्ड के सरदारों का भी शासक है। हेनरी द्वितीय के 
उत्तराधिकारी आयरलेण्ड पर अपना अधिकार जताने के लिए 
छदा इसी आदेश का उपयोग करते रहे | 

हेनरी द्वितीय के जाने के पश्चात्‌ आयरल्ेण्ड के पूर्वी 
तट के प्रदेश में अँगरेज़ी सेना रहने लगी, अँगरेज़ो ढुग बनने 

आरम्भ हुए और अगरेज़ो रस्म-रबाज फैलाने 
का भी अ्रयत्न किया गया। यह प्रदेश एक 

प्रकार से आयरलेण्ड से पृथक होगया | यह पील कद्दलाने 
लगा । 

इस प्रदेश की सीमा से बाहर भी विदेशी शक्ति ने फूट 
के बीज बाने आरम्भ किये। यद्यपि आयरल्लेण्ड की एक 
सभ्यता, एक मज़हब--रोसन केथॉलिक--और एक भाषा थी, 
तथापि एक दृढ़ केन्द्र शासच के न होने से उसमें जातीयता 


' देनरी द्वितीय 
का आक्रमण 


उबसका शअ्रभाव 


आयरलेण्ड दवपर 


का भाव निर्बेत था | इसी कारण अनेक रईस तथा सरदार 
अपने व्यक्तिगत हिंत के लिए औँगरेजी राजाओं से उपाधियाँ 
तथा पद आदि लेकर अपने प्रदेश उनके अधीन कर देते ! 
कई अपने घरों में औँगरेजी भाषा पथ राहन-सदन जारी 
करने में भी अपना गौरव समसझतने छगे । 

शर्तें: शनैः आयरलेण्ड में इेगलेण्ड का राब-दाप बढ़ता 
गया। यहाँ पक कि यद्यपि हेनरी के आक्रमण के पाँच सो 
वर्ष बाद तक आयरिश सरदार युद्ध/कषेत्र में अँगरेज़ी शर्ति के 
विरुद्ध प्रयत्न करते रहे, पंथापि पारस्परिक ऐप न होने से 
उनकी सारे प्रयत्न विफल हुए । ज्यों ज्यों विदेशी शक्ति अपनी 


जड़ी के दंढ़ पाती, सो व्यों विजितों पर अत्याचार बढ़ा देती । 
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अँगरेज़ों के ल्िण आयरिश भाषा बोलना, आवरिश नाम 
रखना, आयरिश युवतियों से विवाह करना, आयरिश वेष 
पहनना, यहाँ तक कि आयरिश ढल्ठ पर दाढ़ो-मूँछ 
बनवाना भी नियम-विरुद्ध ठहराया गया । परन्तु ये . 
सारे नियम विफल हुए। नवागत अगरेज़ कुछ ही समय 
सें आथयरिशों के साथ धो-खिचड़ी हो जाते। अन्त को 
अँगरेज्ञ-राजाओं ने आयरल्ेेण्ड में अगरेज्ञो सभ्यता का. 
सिक्का जमाने के लिए आयरिश पददरियों तथा अध्यापकों को 
अपनी बातों की शिक्षा प्रदान करने से रोक दिया | इसका 
कारण यह बताया गया कि जिस रोमन-केथॉलिक-सम्प्रदाय 
की वे शिक्षा देते थे वह कुफ्र था। इस प्रकार एक ओर 
ते। आयरलेण्ड में सज़हबी सबाक्ष खड़ा कर दिया गया और 
वूसरी ओर आयरिश संस्कृति का उन्मूल्नन करने के लिए सबसे 
बढ़िया शस्त्र का प्रयोग --शिक्षा तथां भाषा का विनाश आरम्म 
किया गया । इसके अतिरिक्त मजहब की आड़ में अकथनीय 
अत्याचार करने आरम्भ कर दिये गये । सबसे पहले रानी इति- 
जबेथ ने इस ज़ोर-जुल्म को मज़दबो रज् देने का प्रथत्त किया । 

स्पेन के राजा के उकसाने पर हेवावनेल ने राजद्रोह 
किया | द्रोह को दबाकर अल्लस्टर की उपजाऊ भूसि से आयथ- 
रक्षेण्डबासियों का निकातक्ष अगरेज़ों 
तथा स्कॉर्टों के। वहाँ पर बसाया 
गया | - े 


क्राभवेल आयरलेण्ड में 
( १६४६ ) 
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क्रॉमवेश् के सफल दो जाने पर आयरल्ण्ड ने राजा 
चालेस का पक्ष लिया | तिस पर ऋ्रॉमवेश सेना लेकर वहाँ 
पहुँचा। सन १६४७ में उसने ईसा के सलाम पर श्रनेक फृतल 
झाम किये | जब बह लोगों का पीछा करता था तब उच्च खर 
में ये शब्द कहता-- नरक था कनार!! । 


प्रतत्तर क्षा समस्त प्रदेश क्रांमवेश के सैनिकों तथा 
अन्य अगरेज़ एवं स्‍्कॉर्टों से ओबाद कर दिया गया। शनि- 
पात-नदी के पूवे में किसी भी आयरिश का रहना सृत्यु- 
मुख में जाना था। उसी समय में वतमान श्रह्वस्टर को 
नोव रखी गई भर कनार की निधेनता भी तभी से आरम्भ 
होती है । 


इस प्रकार विदेशी शासन की छत्न-छाथा में झायरलषेण्ड 
में मि्धनता तथा दुर्भित्त, निरक्तरता तथा मूंता खब फल्ली- 
फूली । खमावत: आ्यरक्षेण्डवासी 
अपनी जननी-जन्मभूमि से विदा होकर: 
इटली, फ्रांस, स्पेन और बाद में अमरीका की राह लेने लगे | 
अठारहवनी शताब्दी में सरकार की ओर से भूमि-दरुण बराबर 
जारी रहा । इसके अतिरिक्त श्रेंगेरेज़ी पालमेण्ट ने आयरल्ेण्ड 
के लिए हिंसात्मक नियम निर्माण करने श्रारम्भ कर दिये | 
इन सब बातें से आयरल्ेण्ड इतना निवेज्ञ है गया कि उसके 
लिए इेलेण्ड का मुकाबला करना असम्भव था । 


श्रत्रहवीं शताद्दी में 
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हाँ, एक बात थो जिसके द्वारा आयरलेण्ड का उद्धार 
सन्‍्मव था । पोल्लेण्ड के एक प्रसिद्ध देश-भमक्त कवि ने अपने 
नन्हे तथा निबेल देश को योरुप की मच्दती शक्तियों का ग्रास 
होते देखकर जब विचार किया तब उसे बचाव की एक ही 
सूरत नज़र पड़ो । अपनी एक कविता में बह इंश्वर से प्राथेना 
करदा है--' हे ईश्वर, इन शक्तियों को परस्पर ऐसा छड़ा कि 
ये नष्ट हो जायें |? आयरिशों ने भी इस बाव को समझा। 
इसी कारण उत्तकी भाषा सें एक लेकोक्ति है--“इँग्लेण्ड की 
कठिनाई आयरलेण्ड के लिए सुअवसर हे |” 


सन्‌ १७७६ में अमरीका में स्वातन्त्रय-युद्ध आरम्भ हुआ । 
विवश द्ोकर इंग्छेण्ड का आयरलेण्ड से अपनी सेना हटानी 
पड़ी और इसे देश के रक्षा 
चालीस हज़ार सयंसेवक भरती 
करने की अनुमति प्राप्त हुई। इस 
सेना की बदेल्द आयरसलेण्ड अपने अधिकारों को एक खासी 
हुद तक इँग्लेण्ड से वापस ले सका | १७८२ में आयरिश देश- 
सक्त गरेट के झनवरत . प्रयत्न से आयरल्ेण्ड को एक पृथक 
पालेमेण्ट बनाने की अनुमति मिल्न गई। अब इंग्लेण्ड का 
राजा आयरल्ेशड का राजा भी था, परन्तु पाल्ममेण्ठे' दाने की 
पृथक्‌ पृथक द्वोगई । 


अमरीका के स्वातल्त्य- 
युद्ध से छास 


आयरल्षेण्ड दप७, 


२--फांस को राज्य-क्रान्ति के बाद का झ्ायरलेएड 


सम्‌ १७८८ में फ्रांस की राज्य-कान्ति हुई, जिससे एक 
खेच्छाचारी राजा के खान में फ्रांस में प्रजातन्‍्त्र स्थापित कर 
दिया गया। क्रान्तिकारी राजनीतिज्ञों 
तथा दाशेनिक्रों के गीत प्रत्येक देश में 
गाये जाते थे। ज्ञातीयता, खतन्त्रता 
तथा मनुष्य-अधिकार, ये भाव सभी देशों में अपना काम करने 
लगे | आयरलेशड में मी कइ्यों के हृदय जलने लगे भर उनकी 
खतन्त्रता की इच्छा बढ़ने ज्गी | वब्ञफटान ने इन सिद्धान्तों 
का देश में खब प्रचार किया । इसके नेवल में आयरलेण्ड 
इईंग्लेण्ड के लिए एक भय होगया। आायरललेण्ड की नाममातन्न की 
पार मेण्ट के तीन सै सदस्यों में से सर्वसाधारण-द्वारा निर्वाचित 
केषल सत्तर सदत्य थे। शेष सब ईश्लेण्ड की पेंशन, नज़राने 
तथा घूस की कठपुतल्ियाँ थीं। गरेटन इसमें सुधार की आव- 
_उ्यकता समभता था, इसलिए पक फिर अपना कानूनी भ्रान्दो- 
दान आरम्भ किया | वह पालमेण्टरी ढड़ की मार का सारते- 
वाला था और सुन्नम-खुर्त्ा द्ोह को उचित न॑ समझता था। 

इसके अतिरिक्त आयरतेण्ड पर एक और अलाचार यह 
था कि रोमन केधॉलिक, बल्कि प्रेसविटिरियन तथा एड्रलि- 
कन की भी इंगूलिशचर्च के लिए उसे अपनी ज़मीन की उपज के 
अतुसार कर देना पड़ता था। यद्यपि गरेटन, वबञफुटोम और 
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फ्रांप की राज्य-क्रान्ति 
का प्रभाव 


दपप यारुप का इतिहास 


गरपल्डिया आदि सारे नेता खय प्रोटेस्टेण्ट थे, तथापि अपने देश 
से उन्हें. सच्चा प्यार था | इसी कारण गरेटन कंहा करता था 
कि “जब तक मेरे देश का एक रोमन केथाँलिक भी दास है 
तब तक आयरलेण्ड खाघोन नहीं कहा जा सकता !?”? जसने 
अपने आन्दोलन के उद्देशों में पाक्षमेण्ट के सुधार के अति- 
रिक्त कर का हटाना भी सम्सिलित कर लिया था । : 

जब वबल्लफटान ने देखा कि गरेटन को सफलता नहीं 
प्राप्त हो! रही है तब उसने आयरलेण्ड के भाग्य-निरणेय के लिए 
रक्त की आवश्यकता समझी । उसने स्वयंसेवक-दल्ल तैयार 
करने शुरू किये | इनका नास उसने सिंयुक्त आयरिश”? रक्‍्खा | 
स्वयंसेवर्कों की संख्या पाँच लाख तक पहुँच गई । परन्तु इसके 
साथ ही फ्रांस की राज्य-क्रान्ति का दूसरा जमाना भी आ 
पहुँचा । जहाँ. पहले क्रान्वि के सिद्धान्त झ्तनन्‍्त्रता तथा 
सनुष्य-अधिकार सर्ववाधारण पर जादू का असर करते थे, 
वहाँ अब क्रान्तिकारियों की ओर से भयानक रक्त-प्रवाह 
होने से उनका जी स्वतन्त्रता से ल्ट्टा होगया। आधरल्तेण्ड 
में भी वबल्लफुटोन के आन्दोलन के विरुद्ध एक साव उत्पन्न 
होना आरम्भ हुआ | किन्तु वह ते रजद्रोह करने का निश्चय 
कर चुका था, इसलिए उसने फ्रांस से सहायता का वचन 
भरी ले लिया। 

फ्रांस ने जनरत्न होच को अधीन पन्द्रह हज़ार सेनिक 
नणा तेंतालीस जड्डी जहाजों का बेड़ा आयरल्लेण्ड की सहा- 


आयरलेण्ड ' प< 


यता के भेजा | परन्तु आयरल्ण्ड के दुर्भाग्य से न जनरत्त 
होच पहुँचा, न सेना ही। थे राह में ही 
तूफान के आने से डूब गये। फिर भी मई 
सन्‌ १७७८ में राजद्रोह आरम्भ हो गया। 
परन्तु आयरिशों की ओर से मिलकर इश्ला न होने के कारण 
सफलता न हुई । फ्रांसीसी बेड़ा लेकर ववलफुटान अगस्त में 
आयरलेण्ड पहुँचा । उसे पराजय हुई और देश-प्रेम के कारण 
उसे फाँसी से लटकना पड़ा । 

आयरल्लेण्ड की स्वतन्त्र पाल्मेण्ट यद्यपि निकम्मी थी, 
तथापि सस्भव था कि कुछ समय में ्ञोग उसे ठोक मार्ग पर 
ला सकें। इसके अतिरिक्त निकम्से होते हुए भी उसका काल 
आयरलेण्ड के लिए व्यापारिक तथा ओद्योगिक उन्नति का 
काले था | ु 

इलेण्ड के प्रधान मन्त्री विलियम पिट ने देखा कि आयर- 
छेण्ड की पार्मेण्ट किसी दिन ईग्लेण्ड के लिए अवितकर सिद्ध 
हो सकती है, अतएव अँगरेज वायप्तराय लार्ड कानेवात्षिस ने 
पिट के इशारे पर पालसेण्ट में ईश्तेण्ड के बजीफरा-ख़ोर भरती 
करने आरम्भ कर दिये | बोसों मनुष्यों को उपाधियाँ, 
मान-पद तथा जागीरें दी गई, ताकि वे आयरिश पाल्मेण्ट में 
अपना मत इस बात के पत्च में दें कि आयरिश-पालभेण्ट के 


प्ृथंक्‌ रहने की कोई भावश्यक्रता नहों। लगभग दो करोड़ 
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राजद्रोह तथा ऐक्य 
(्‌ १७६८ ) 


६8० “ यारुप का इत्तिहास 


उसकी अपनी ही-मौत का बिल्ल पास करा लिया गया । बाद में. 
यह रुपया भी आयथरिश-कीाष से वसूल कर लिया गया | 

सन्‌ १८०० में ऐक्य-एक्ट पस हुआ, जिसके अलुसखार - 
आयरल्तेण्ड का अपनी सवतन्‍्त्र पालंसेण्ट बनाने का अधिकार 
न रहा और उसके बदले में उसे अँगरेजी पात्ममेण्ट में कुछ 
सब्स्‍्य सेजने की आज्ञा प्रदान की गईं। इस समय पिट के 
जो कारवाइयाँ की वे अँगरेजी इतिहास के कलुषित प्रष्ठों पर 
बड़े स्थाद् धब्बे हैं | इनको विषय में ग्लेडस्टेलन ने कहा-- . 
मेरी समझ में मलुष्य का इतिहास इ्ंग्लेण्ड तथा आयरल्लेण्ड 
को ऐक्य से बढ़कर अन्य कोई अधिक कल्लुषित तथा कलवब्वित 
पृष्ठ नहीं दिखला सकता ! 

१७८ की आवाज़ें अभी गूँज रही थीं । ल्लोग बेबस थे, 
किन्तु गतिहीन न थे । मनचत्ञे आयरिश नवयुधकों के हृदयों 
में परपुझुय का विचार, उसके बाद 
के अत्याचार तथा ऐक्य-एक्ट नया 
आवेश भर रहे थे | संयुक्त आयरिश? 
फिर इकट्ठे हुए । परन्तु उन्हें कुछ सूझता न था, वे न आगे जा 
सकते थे, न पीछे। निस्सन्देह विजित तथा पीड़ित जातियों को 
अधिकार है कि वे स्वतन्त्रता के लिए हथियार उठावें। परन्तु 
क्या कुछ एक नवयुवकों को यह अधिक्कार भी प्राप्त है कि बाह्य 
परिस्थितियों की ओर बिलकुक्ञ ध्यान न देते ुए तथा अपने 
चारों ओर काली घटाओं के सिव्रा छुछ न पाते हुए 


* शँबट एमेंट और १८०३ 
का राज़द्रोह 
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देश में खन की नदियाँ बहा दे १ क्‍या देश-भक्तों के अमूल्य 
प्राों को व्यय खो देने से यह अच्छा नहीं है कि थेये से 
काम किया जाय ! इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। 
रॉबट एसेट ने सम्भवतः भूल हो की। परन्तु आज तक वह 
उस भूल? के कारण अपने देश का प्रेमी बना हुआ है। 

सन्‌ १८०३ में रॉबट के कुछ साथियों ने नेपोलियन से 
सहावता माँगी और श्रगर्त के महीने में खतन्त्रता का भण्डा 
खड़ा कर दिया | परन्तु इस वार भी जो कुछ हुआ वह या 
ता समय से पहले हुआ या उसके पीछे । एमेट के एक गुप्त 
शब्रालय में एक दुधटना हो| गई, जिसके कारण उसे साथियों 
के ही बिना कारवाई करनी पड़ी । जुज्ाई में उसने उनलिन के 
किले पर धावा किया, किन्तु सफल्नता न हुई । 

रॉयट अपने साथियों को लेकर विल्ञव-पर्बतों में 
जा छिपा | भ्रत्त को उस फ्रांस का भाग जाने का निश्चय 
किया | अतएवं जब बढ़ अपनी प्रेमिका से भेंट करने के लिए 
डबलिन पहुँचा तब गिरफार कर जिया गया और उसका 
नाम भी आयरहोण्ड के हुताकाओं को सूची में लिख | 
लिया गया। उसके श्रगाध देश-्रेम, जीवन तथा प्रेम की 
पवित्रता हर सत्ता ने आयरल्षेण्ड में रॉबट एमेट का नाम; 
अमर कर दिया हैं | 

संसार के कानूनी च्ोभकों में से डेनियत्ञ भरे तत्ञ सबसे बड़ा 

माना जाता है। उसका नेतृत्व सन्‌ १८०५ से प्रारम्भ दोता है| 
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इसी साल्ष उसने अपना कार्यक्रम निश्चित किया था | उसके 
कार्यक्रम में दे। बातें थीं--ऐक्य- 
एक्ट तथा शरेमन फंघोंलिकों पर 
से अत्याचार हटना | ओकेनल की . 
हलचल स्वेसाधारण लोगों के दिल्ल में घर करती जाती 
थी। परीक्षा का समय भी आ पहुँचा। १८२८ में कलौीर- 
ज़िले में पालमेण्ट के लिए चुनाव होना था। सरकार की 
ओर से ओकनल के मुकाबले में एक उम्मेदवार खड़ा किया 
गया । परन्तु ओकेनल की विज्ञय से यह प्रकट हो 
गया कि सर्वेसाधार्ण पर किसका प्रभाव है । पल्ेमेण्ट के 
मेज़ के खामने उसने प्रतिज्ञा जने से इनकार कर दिया, क्योंकि 
प्रतिज्ञा के शब्द रोमन कंथॉलिकों के विरुद्ध थे | पाल्वमेण्ट के 
सामने अब दे। बाते थीं--केथाँलिकों की स्वतन्त्रता या युद्ध |. 
ईंग्लेणड के लिए कोई तीसरा रास्ता न था | इसलिए विवश हो 

कर उसे शेमन केथॉलिकों के अधिकारों का स्वीकार फरना 
पड़ा और १८२८ में इसी अमिप्राथ का एक कानून -पास 
किया गया | 

“>ओकेनल के प्रेम्मामः की एक बात वे। कुछ इल हे। गई । 

सफलता ने उसकी शक्ति तथा साहस को पहले से दुगुना 

कर दिया | अब उसने आपना ध्यान उस कर की ओर दिया 

जे अगरेजी चचे की ओर से आयरल्षेणप्ड के रोमन केथॉ- 

लिक, मेथॉडिस्ट आदि लोगों से वसूल किया जाता- था। 


डेनियछ् ओऔफैेनलक केथॉकछिक 


स्वतन्त्रतः 
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सरकार की ' विवश होकर इसमें भी सुधार करता पढ़ा । 
यद्यपि यह प्रथा बिल्कुल नहीं हटाई गई, तथापि कर के 
केवल एक चोथाई रह जाने से द्ोगों का घोक बहुत हलक्ा 
हो गया। इसके अतिरिक्त कर का चुक्षाना ज़मीन के 
खामियों के जिम्मे कर दिया गया। 
ओके ने आयरजेण्डवासियों के हृदयों पर इतना अधिकार 
कर लिया था कि सभी उसे आयरल्ेण्ड का वेताज बादशाह 
खोकार करते थे । अब उसने ऐक्य-एक्ट को विज्कुल् मंसूख 
करने के लिए अपने पूर वत् से श्रान्दोत्ञन आरमन्भ किया । इस 
काम के लिए १८४० में डच्षिन में एक सभा खापित की 
गई । थापना के समय उसके पास कुल चवालीस पौण्ड 
की पूँजी थी | किन्तु इससे उसने वह आग लेगा दी जो अति 
शीघ्र देश में चारों श्रेर फैल गई । ऐसा प्रतीत दाता था, जैसे 
कोई भ्रायरिश हृदय इस ज्वाला से शून्य न है| कुछ समय 
के लिए ते इसकी तेज़ी यह दावा कर सकती थी कि जब 
तक यह ऐक्य-एक्ट को भस्म न कर देगी तब तक शान्त ने 
होगी। परन्तु भोकेनत का बढ़प्पन इस बात में न था कि 
उसने बाँस के जदूल में अ्रप्मि प्रचण्ठ कर दी है। उसका महत्त्व 
इस बात में था कि इतना भारी ज्ञोम उत्न्न करके भी उसने 
तोगों को संयम की ही शिक्षा ;दी थी ! 
इसी सभ्य फादर मेच्चु नामक एक पादरी ने मथ-पान 
के विरुद्ध भान्देलन शुरू किया। लान-स्थात पर पहुँचकर 
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वह सर्वेसाधारण ल्लोगों से मद्य का त्याग करने को 
कहता | ओकेनल के ख्ंसेबकां के सेंयत दोने का एक 
कारण यह था कि उन पर 'हिंस्की? न सवार होती थी | 

ओकेनल्ल में देश-प्रेम की ज्वाला इतनी तेज थी कि 
चवाह्लीस पोण्डवाल्लो सभा के संदूक में कर को हटाने के लिए 
घनी-निर्धनी सभी सेकड़ों-हजारें पौण्ड भेजने लगे । बहुत से 
लग खदेश पर अपना सदेख निछावर करते के लिए तेयार 
हैो। गये । इसके लाथ ही ओकेनल के खय॑सेवर्कों का प्रबन्ध 
भी बहुत अच्छा था 

परन्तु अन्त में घेये की भी सीमा होती है। आयरिश 
लोगों का सन कसी युद्ध से न भरा था। दिन प्रतिदिन 
उनमें ईग्लेण्ड का विरोध करने का 
साव बढ़ रहा था। १७८८ के पश्चात्‌ 
लोग अब फिर कुछ सँमले थे । वबल्लफटान तथा रॉबट्ट एसेट 
को वध की स्मृति उनत्तमें जोश ले आती श्री । पर ओकेनली 
तलवार चलाने के विरुद्ध था | किन्तु लोगों को सन्तुष्ट करने 
को लिए उसने पाह्ममेण्ट में जाकर वाद-विवाद करना छोड़ 
दिया । अरब उसने अपने काम करने के ढड़ के बदल्त दिया था | 
वह स्थल-स्थल्ल पर जाकर भारी जब्नसों में अपने भाषणों-द्वारा 
सर्वेताधारण से अपीलें करता था । 

टारा के प्राचीन खैँडहर आयरदोेण्ड के उत्कर्ष-काल की 
कथा सुनाने के लिए अभी तक खड़े हैं। किसी समय वहाँ 


आझोकेचल की भूल! 
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देशी राजाओं के प्रासाद खड़े थे और छोगों की पुराने ढड़ की 
एक पाल्नमेण्ट वेठक शासन-सम्बन्धी नियम बनाती थी । शोग 
अपने विद्या-सम्बन्धी तथा जातीय ओोहार भी वहाँ ही मनाते थे। 
उन्त खेंडहरों को अब ग्रोर दृश्य देखना था, ताकि आयरिश 
इतिहास को पूशेंतया सुत्रा सके । ओ्रेकेनल्त ने वहाँ एक 
जतलसा करने की घोषणा की | आयरल्षेण्ड में उस समय 
रेज्ों और तारों का ताना नहीं तना था | फिर भी एक रवि- 
वार को वहाँ ज्ञाखों महुष्यः एकत्र हुए | वालक तथा 
सत्रियाँ भी बड़ी बड़ी दूर से कई दिन पेदल चलकर वहाँ पहुँची 
थीं । दारा की यह सभा या वेठक आयरिश इतिहास में बड़ी 
प्रसिद्ध है | 

परूतु असली आजमाइश की घड़ी ८ अक्तूबर १८४३ 
को झोनटारफ पर आई । ओकेनल समस्त रद्दा था कि उसका 
श्रायु भर का सप्न पूरा होनेवाल्ा है। वह सफल्वता के दशन 
करने की अतीज्षा कर रहा था | ठीक आरम्भ से पहले छोन- 
टारफ की सभा को सरकार ने निम्॒मर-विरुद्ध ठहरा दिया। 
लोगों को हृदाने के लिए वहाँ सेना भी भेज दी गई। 
अभी तक कई त्ोगों की यह सम्भति है कि यदि ओकेनल 
उस समय सर्वेसाधारण की इच्छा के अ्रतुसार सरकार से 
मुकाबज्ञा करने का आदेश देता ते! वह अवश्य ही थोड़े समय 
में सफल दे जाता | परन्तु उसका विश्वास था कि शक्ल 
रहित त्षोगें को कोई ऐसा परामश देना झुफु में ख़न गिराना 
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है | इसके अतिरिक्त वहाँ बालक तथा झ्ियाँ भी उपस्थित थीं । 
अस्तु, श्रेकेनल ने अपने विश्वास के अनुसार लोगों की वहाँ 
से चलते जाने को कहा | इस घटना हो पश्चात्‌ यद्यपि ओेकेनल 
के लिए सर्वसाधारश के हृदयों में स्थान था, तथापि पहले 
जेसी उसके प्रति आज्ञाकारिता का भाव उनसें न रह गया। 

जिस सिंहासन पर बैठकर ओकेनल ने वर्षो राज्यःकिया, 
उसके पश्चात्‌ वह खाल्ली नहीं पड़ा रद्दा | शीघ्र ही नये विचार 
प्रकाश सें आये, जे अपने साथ नये ढ़ 
से काम करनेवाले देश-भक्त भी लेते आये । 
ओकेलन के उत्तराधिकारी सम्भवत: अपनी देश-भक्ति के भाव में 
उससे कम न थे, परन्तु लोगों के हृदयों पर जिस प्रकार का 
एकाधिपतल ओकेनल्ल को प्राप्त था वह नवागतें को न प्राप्त 
हुआ ! फिर भी आयरलेण्ड के इतिहास में जान माइक्नेल्, 
टामस फ्रेंसिस मेफूर तथा स्मिथ ओजाईन के नास सदा ही 
चसकदते रहेंगे | 

सभ्‌ १८७६ के दुर्भिक्ष ने आयरलेण्ड में त्रिटिश-राज्य के . 
लिए घोर घृशा उत्पन्न कर दी | इधर ज्ञोग ते भूखें मर रहे 
थे, उधर आयरिश भूमि के विदेशी स्वामी खाद पदाथे देश 
से बाहर भेज रहे थे | कहा जाता है कि अकाल ने तीन वर्षो” 
में आयरक्षेण्ड के डेढ़ लाख प्राणियों के प्राण हरण कर त्िये | 
दूसरे ही वर्षा लगभग साढ़े चार करोड़ पोण्ड की फुसल 
हुईं, पर उसका सी अधिक भस्राग बाइर भेज दिया गया। 


तरुण आयरलेण्ड 
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अतए्व दुर्भिक्ष के कारण बह से लोग विदेशों की, विशेषकर 

मरीका, चंे गये । तमी से अमरीका की आबादी में आय 
रिश रक्त का पर्याप्त भाग चला भाव है । आयरक्लेण्ड 
के साथ अमरीका का सहानुभूति की मुख्य फारण भी 


तीव खक्‍खी । परकिनल के आन्दोलन ते समान यह शान्तिमय 
या अहिंसत्मक ने थी, क्योंकि सर्वे साधारण के मंताबुसार 
बह पूरा वे उतर था। आन्दोछनकारियों ने हिंसात्मक 


पहले छुछ वलवे हुए | माइकेल करी पर ओन्नाईन 
मेफर ने बड़ी दे मचाई | किन्तु पर साधारण द्रीद 
के पश्चात्‌ अन्य "ता आयरल्षेण्ड सित कर 


भाग गये और अमरीकी # जाकर लेखों कया बक्तताओं-हारा 


अपने देश की सेवा में लग गये । 


फिनियन-आन्दोलन है अमरीका की चर देते। अमरीका के 


गृहन्युद्ध ( सिविल वा ) ) के अन्त दवोने पर बहुत से आयरिश,' 
५० बालों का प्रयोग जानते देश की सेवा के लिए तैयार . 
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हुए । अभरीका सें.उन्‍्होंने फिनियनन्‍स नासक- एक .शुप्त ससिति 
बनाई । इसका नास ते। नया था, परन्तु ढक्क पुराना ही । 
'आयरिश रिपब्छिकन ब्रॉदरहुडः की नीव १८६१ में अमरोका 
में ही रक्खी गई । 

यह आन्देलन शीघ्र ही आयरल्लेण्ड में भी पहुँच गया। 
इसका नेता जेम्स स्टीफुन्स था । स्टीफेन्स १८४८० वाज्ले 
भनुष्यों में से था। अब उसने गुप्त समितियाँ बनाना 
आरस्थ किया | खेकिन चचे की ओर से उसके शत्ते में 
रेड़े अटकाये गये, क्‍योंकि चचे ऐसी समितियों के 
विरुद्ध था | 

सन्‌ १८६९ के आरम्भ में बेलों एसमेनस नामक एक 
सनुष्य, जे १७४८ वाल्ले बचे हुए ख़मीर में से था, मर 
गया | ज्ञोगों ने यद्दध निश्वय किया कि उसकी समाधि 
उसके अपने देश में बने । उसकी मिट्टो अमरीका से लाई 
गई ! अ्रब तो चचे से मुकाबल्ले का समय आगया। चचे ने 
उसकी मिट्टी के विश्राम के लिए स्थान देने से इनकार किया | 
दूसरी तरफ छोग उसका जुलूस निकालने के पश्चात्‌ उसे 
गाड़ने के लिए एकत्र हो रहे थे | पादरियों के इस व्यवहार से 
फिनियनें का कास बच गया । एक सतक का अनादर होने 
से लोगों के दिल्लों के बड़ो ठेस पहुँचो । उन्हेंने चचे की ज़रा 
परवा न करते हुए एक 'सकान लिया और वहाँ पर संस्कार 
झादि सब बाते कीं। इस दिन से चचे ने उस छोटे पौधे पर 
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बह जादू का पानी छिड़क दिया, जिससे वह देखते देखते ही 
एक बड़ा वृत्त बन गया | 

फिनियनों के १८६७ के प्रयत्न में फिर वही १८४८ बाला 
मामला दिखाई पड़ता था | सरकार का एक आदमी स्टीफन्स 
का एक विश्वत् अधिकारी था। पुलिस का एक हेड कॉन्स्टेबल 
दक्तिण-भाग में एक अग्रसर कार्यकर्ता था। इन भैदियों के 
कारण सरकार को सब बाते मालूम हो जाती थीं। १८६४ में 
जब फिनियन समाचारपत्र आयरिश पीपल? के दफर में तत्नाशी 
ली गई तब डबलिन तथा अ्रन्य कई खातों में एक ही समय 
पर स्टीफन्स के अतिरिक्त बहुत से ल्ञोग गिरफार किये गये । 

जिस प्रकार गुप्त फिनियन समितियों में सरकारी भेदिये 
काम कर रहे थे, उसी प्रकार सरकारी महकगें में फिनियन 
भी घुसे हुए थे। जिस जेल्ष में स्टीफृन्स को कैद किया गया, 
उसके कई अफसर तथा संन्‍्तरी कट्टर फिनियन थे | हन्‍हीं 
के कारण वह भागकर एक गरीब स्ली के यहाँ रहता रहा। 

स्री जव चाहती स्टीफन्स को पुल्षिस के हवाले करके 
अपनी दरिद्रता को दूर कर सक्ती थी । परन्तु उसने 
सुख के बदले में अपनी जातीयता बेच देने का कभी 
विचार तक न किया। कुछ समय के पश्चात स्टीफूल्स 
फ्रांस चला गया। सरकार फिनियनों से बहुत तड़ आंगई 
थी, क्योंकि जेह, फौज और पुलिस तक के अधिकारिवों में 
फिनियन धुसे हुए थे । 
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गवर्नसेण्ट ने सर्वत्र सेनिक कानून जारी कर दिया | 
कई स्थानों में छोटे-मेटे विद्रोह हुए किन्तु वे आसानी के 
साथ दबा दिये गये । एक जहाज़ अमरीका से कुछ सैनिक 
तथा शस्त्र लेकर आया, किन्तु पकड़ लिया गंया। लगातार 
तीन वर्ष तक यह अशान्ति जारी रही | इईँग्लेण्ड का एक जेल 
भी फिनियनों ने बारूद से जड़ा दिया। स्टीफन्स के दे 
साथी आावाशगर्दी के अपराध सें डबलिन में पकड़े गये। 
पुलिस उन्हें एक गाड़ी में के जा रही थी कि राह में उनके 
साथियों ने हमला किया। आक्रमणकारियों के पिस्टल से 
एक पुलिस सारजेण्ट का वध हो गया ! 

इस वध के बदले सें पाँच आदमसियों को फाँसी का 
रुण्ड दिया गया, जिनमें से दो पीछे निर्दोष समसझे 
जाकर मुक्त कर दिये गये | शेष 
तीनों का उस दिन से आज वक 
आयरल्षेण्डबासी 'सानचेस्टर के हुतात्मा? के नाम से स्मरण 
करते हैं। जिस- समय मानचेस्टर के अपराधियों का फाँसी का 
आदेश सुनाया गया उस समय उनमें से एक ने बड़े साहस 
से थे शब्द कहे-- ईश्वर आयरल्ेण्ड की रक्षा करे !? बाकियों 
ने भी यही शब्द देहराये। उस दिन से आज तक आयरल्षेण्ड 
के उत्सवों में यही जातीय गीत गाया जाता है । 

फ॒िनियनों ने क्या कास किया इसेका उत्तर यह है--- 
“प्रकट-रूप में ते! फिनियन आन्देज्ञनन एक स्वाँग सा दिखाई 


मानचेल्टर के हुताव्मा 
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पढ़ता था। परन्तु वास्तव में जहाँ प्रोफेनल प्रौर तरुण 
कप कक आयरलेण्ड अ्रसफल्न रहे वहाँ इसे 
सफलता हुई। इसने आयरत्षेण्ड में 
एक नया चक्र चलाया और देश के सामने सुधार-काल छे 
झाया |” सच वात ते यह है कि इईग्तलेण्ड के प्रधान 
सन्‍्त्री ग्लैडस्टोन ने स्वयं यह खीकार किया है कि उसने जो 
सुधार आयररेण्ड के कानून-आराज़ी में किये उनका कारण 
फिनियनों के अपराध थे। 
अँगरेज राजनीतिक्ष ख्लेडस्टान को यह बात अब स्पष्ट 
दिखाई देने लगी कि ईेग्लेण्ड केवल कड़ो नीति से आयरल्ेण्ड 
अदिशनावरेसेष्ट की ओर से पर शासन नहीं कर सकता । 
रियायतों का प्रारम्भ कान्तिप्रिय झावार के 
पर तुले हुए मालूम देते थे किन 
खय चैन से बैठेंगे, त शासन के रथ की मैज के साथ चलने 
देंगे। १८६८ से ग्लेडस्टान मे अपना ध्यान आ्रायरलेण्ड की झेर 
किया । उसी ब् पहले चर्च-भ्ञ का बिल पास कराथा, 
जिसके अनुसार मजहवी अद्याचार हुई कम होगये | १८७० 
में उसने भूमि-नियम में सुधार-पम्बन्धी एक बिल्ल पास 
कराया | यद्यपि उस समय यह बित् आयरिश लोगों के लिए 
खरय्य कुछ न कर सका, तथापि भविष्य के लिए इसने श्र 


सुधारों का द्वार खेल दिया । 
अँगरेज राजनीति समभते थे कि आयरकहोंण्ड को 
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तकलीफ केवल मज़हबी और भूमि-सम्बन्धो है। इसलिए कुछ 
सुधार आवश्यक हैं | सस्भवत्तः उन्‍हें यह न मालूम था कि. 
अआयरल्तेण्ड में एक वास्तविक्त जावीयता की तरक् भी बह 
रही है। अर्थात्‌ आयरलेण्ड का रोग राजनेतिह है । अस्तु, 
सेडस्टेन ने अपने निदान के अनुसार उसका इलाज शुरू 
कर दिया । 
इधर दूसरी ओर आयरल्ेण्ड में कानूनी हलचल के 
लिए एक नये आन्दोलन का आरम्भ हो रहा था। अब तक 
जे आयरिश सदस्य ईग्लिश- 
ह पालेसेण्ट सें जाते थे वे प्राय: 
उदार दल्ल के सदस्य होते थे | परन्तु १८७० में एक प्रॉटेस्टेण्ट 
अयरिश वकीक्क बद्द ने खराज्य या होम-रूलः के लिए एक 
सभा खेल दी। होमस-रूत्ल-शब्द पहल्े-एहल बढ्ट ने ही गढ़ा 
था। भारतवर्ष में भी यह शब्द आयरल्लेण्ड से ही आया 
है । सभा की स्थापना के पश्चात्‌ पालह्मेम्रेण्प के आयरिश 
सदस्यों ने एक प्रथक्‌ देश-भक्त-दक्ष बनाया, जिसका नेता 
बद्ट चुना गया। 
बट एक योग्य वकीज्ष था और मानचेस्टर के हुवात्माओं 
के अभियोग में अभियुक्तों की ओर से परवी की थी । इस 
अखियोग में उन फिनियन देश-भक्तों के वास्तविक देशप्रेस ने 
बट पर बड़ा प्रभाव डाज्ञा ओर उसने होम-रूल की नीव 
रक्‍खी । बद् अपनी योग्यता, विशेषकर कानूनी योग्यता, के 


स्राज्य-आन्दोल्लन और बह् 
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फारण खराजियों का नेता बना हुआ था। बह चषोभक 
न था, वह पात्न॑मेण्ट में जाकर वाद-विवाद करके विल्ल 
पास करवा सकता था। परतन्‍्तु प्रस्तावों को कायरूप में 
लाने के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह उसमें 
नथी। 
पारनेश् एक पुराने रइस धराने का प्रॉटेस्टेण्ट था श्रौर 
जिस पहलो बात ने उसका ध्यान अपने देश की ओर खोँचा 
ह मानचेस्टर की रोमाञ्चकारी घटना थी। पाल्॑मेण्द का 
सदत्य होने पर उसे वट्ट के वकीज्ञों जेसे तरीके पसन्द न 
आये | बह पाल्नमेण्ट में इस प्रकार वक्तता करता था, माने 
एक योग्य दकीज्ञ के रूप सें किसी जूरी के सामने करता 
हा । वह यही समझता था कि उप्तकी दत्ञोत़् की मज़बूती 
के अनुसार ही निरणय द्वोगा | 
इस समय भी आयरिश-दल्व का बिगार सामक एक 
सदस्य अवराध-नीति का अवत्वम्बन करता था । वह एक ओर 
ते! आयरिश रिपव्लिकन आ्रॉदरहुडः का सदस्य था और 
दूसरी ओर पाछ्॑मेण्ट का | उसके कई मित्र उसको देरी 
चाल के कारण उससे अप्रसन्न थे | परन्तु वह इन बातों को 
देश-सेवा में वाधक न समझता था। बह कहता था, “ यदि 
अँगरेज़ सदस्य अपने ब्रहुसत के बत्ष पर हमारे बिज्ञ पास नहीं 
होने देते हैं, ते हम भी पाल्मेण्ट का समय व्यथ में खेकर 
उसकी कारवाई रोक सकते हैँ |” इसलिए जब वह उठता तब 
१, ६। ह॒ 
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खबका सम्रय नष्ट करने के लिए घण्टों तक इधर-उघर की 
बातें कहता रहता । वह यह सर्वेधा उचित समझता था कि 
पाल्तेमेण्ट की ऐसी दशा कर दी जाय कि वह्द कोई भी 
कानून न बना सके । । 
पारनेज् के बिगार का तरीका पसन्द आया। पहली 
बात जो पारनेल से सीखी वह यह थी कि अँगरेज़ों से 
माीठी-मीठी दक्कीलें काम, नहीं निकाल सकतो | उसका 
कहना था कि ब्रिटिश सिंह की जब तक पूँछ न मरोड़ी जाय 
तब तक वह किसी की ओर ध्यान्र ही नहीं देवा। इसलिए 
पहला सिद्धाल्त उसका यह था कि थदि पाल्मेण्ट से झुछ 
काम लेना है तो पहले उसे तड़ करना होगा। पारनेल का 
दूसरा सिद्धान्व यह था कि पात्मसेण्ट के दल्ल के सदस्यों में 
फिनियन आदि गेरकानूनी कार्यकर्ताओं के लिए जे घृणा 
है बह सर्वथा अनुचित है, क्‍योंकि एक खराजी स्वदेश के 
लिए इतना द्वी कर सकता है कि वह पाल्लमेंण्ट में चल्ा 
जाय । किन्तु इसके विरुद्ध एक फिनियन खदेश की खातिर 
अपनी जान हथेली पर लिये .फिरता है । इसी कारण यद्यपि 
पारनेल् राजनैतिक अपराधों सें सम्मिल्नित न हुआ, दथापि 
फिनियने से सदा सेल-जेल रखता था। पारनेत्ल यह भत्ती 
भाँति समझता था कि जिस प्रकार युद्ध में जल्ल, स्थन्न वथा 
आकाशनक्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के शल्बों का उपयोग 
(किया जाता है, उसी प्रकार स्वतन्त्रता के लिए भी केचल पातते- 
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करत 


मेन्‍्ट की करवाई ही एयापत नहीं, प्रत्युत वहाँ पर सभी 
साधनों से आन्देल्लन करना होता है । 
सम्‌ १७८८ में पारमेल् होम-झत्न-पार्टी का पाल॑सेण्ट में 
नेता बस गया आर वियार आदि भी उसझे दल्व में सम्मि- 
जिद होगये। अन्न तक खराजी तथा गरम-दल्न में शत्रुता 
रहता थी, परन्तु पारनेज्ञ के नेतृत्व ने यह सामत्ञा तब कर 
दिया। इसे अतिरिक्त यध्यपि उसका तात्कालिक उद्देश 
खराज्य था, तथापि वह समझता था कि होमहूज् के पश्चात्‌ 
पू्ठ खतन्त्रता प्राप्त करना भी बहुत कठिन नहीं | वह कहता 
शा-- किसी जाति की उन्नति की दोड़ में हृद नहीं खोंची जा 
मकती कि वह उससे परे न जाय |? 
पारनेक्न-द्त इस विचार को दूर करके पात्ृसेण्ट में 
गया था कि केवल्ल ब्रिटिश न्‍्यायः के सास पर कह देने से 
पवोध-लीदि क्षे अधिकारों पर विद्वत्तापूएं वक्तता 
देने से था अपने आपको किसी की दया पर 
छेडड़ देने से कोई भी काम नहीं हो सकता | इस कारण नेहल 
से भालते हो उसने बढ़ के समय की रीति को, होमरूलर 
सदा उदार-दक्ष के साथ रहें, तोड़ डाज्ञी | उसका मत था कि 
आरयरल्लेण्ड फ्रे लिए हिंग और टोरी में या लिबरल और कॉन- 
सबवदिव में सेद समभने बिल्॒कु्ञ व्यथे है। उसने यह नियम 
बनाया कि चाहे किसी पार्टी के द्वाथ में शासन की बागढोर 
हो, आयरिश सदस्यों क्रो “विरोधी बेंचों? पर ही बैठना होगा | 
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« इसकी अतिरिक्त जो अँगरेज़ सदस्य आयरलेण्ड के 
मामल्ञों में कुछ ध्यान न देते थे उनको प्रतीकार करने के लिए 
पारनेज्ञ ते बिगार की अवरेाध-नीति का आश्रय लिया | इसके 
द्वारा आयरिशों ने अगरेज्ञी शासन-कार्य के एक प्रकार से 
ढील कर दिया। जो पात्वमेन्ट का कारये पहले घन्टों में 
हैा।ता था, अब उस पर कई दिन ख़र्च होते। कई घार 
पालंमेण्ट को सारी रात ही नहीं बटिक सूर्योदय वक बैठना 
पड़ता, किन्तु फिर भी सन्‍्तेोषज्नकू काये न हो पाता । 
इस प्रकार नई नीति ने पाल्मेण्ट को तड् कर दिया। 
परन्तु सबसे बढ़ी बात १८८५ की पाल्नमेण्ट के चुनाव की 
बदालत हुई । 

ऊँलेण्ड के शासन-प्रबन्ध के अन्लुसार जब पाल्ेसेण्ट का 
चुनाव होता है तब जिस दल के सदस्य सबसे अधिक होते 
हैं उसका नेता प्रधान सन्त्री बनता है 
और वह अपनी केविनट के सदस्य 
स्वयं ' चुनता है। यह केविनट बिल 
आदि बनाकर पालेमेण्ट के सासने उपस्थित करती है | यदि 
उसके बिल बहुमत से गिर जाते हैं ते उस दल्ल के सभी 
सदस्यों का द्यागपत्र देना पड़ता है और विशेधी दल्न अपनी 
गवनमेण्ट बना लेता है । 

सच्‌ १८८५ के चुनाव में छञाडे साहज़बरी के अंज्लुदार 
दल के ३१३ सदस्य निर्वाचित हुए और उदार के ३१३ । 


पारनेल का अगरेज़ी पार्टी 
से लाभ उठाना 
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हस्टर के यागदादी ( यूनियनिस्ट” ) सदस्यों की संख्या 
५१ है! जाती थी। पारतेश् के अल्पसंख्यक्ष दक्ष में ८२ 
सदस्य थे | जेसा कि इन संख्याश्रों से प्रकट है अ्रव सारी 
शक्ति पारमंल-दल् के हाथ में हो। गई थी। यदि ये उदार दत्त के 
साथ हो जाते तो उदार गवर्भमेण्ट चद्ठ सकती थी ओर 
'घदि अचुदार दत्ल का पत्त लेते तो अनुदारों की वहुसंख्या 
हो। जाती । किसी द्व की पालसेण्ट के लिए पारनेत्न की 
सहायता आवश्यक थी। अँगरेजी पातमेण्ट की मशीनरी 
को हाथों से पकड़ कर पात्मेण्ट मे उसे आयरलेण्ड के हित 
के लिए चल्लाना आरम्भ किया। एक ही वष में उसने 
दोनों दलों: को शात्रभ की बागद़ोर दिल्वाई पश्रौर फिर 
छिनवा भी लिया। इस प्रकार उसने दोनों दक्ों पर यह 


बात प्रकट कर दी कि आयरिश मतों का भी कुछ अ्रथे 
होता है | 


श््य 


>प 


इस अबरोध का फल्न यह हुआ कि स्लेडस्टोन ने १८८६ 
में पालमेण्ट के सामने एक भ्रायरिश होमरूल-बिल पेश 
 हेमहहविह | पे पेंहें गिर गई, तथापि उससे 
कक बा आ्रयरक्षेण्ड के इतिहास में एक नया भ्रव्याय 
आरम्भ दोगया | दूसरी बार १८४३ सें जब 
बह बिल दोबारा उपस्िित हुईं तब कॉमन-सभा में ते पास 
है| गई, लेकिन सरदार-सभा ने उसे अस्वीकार कर दिया । 
पारनेत् के समय में ल्षेण्ड-सीगः का जो दूसरा बढ़ा 
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आन्क्त्षन हुआ उसका वन करते से पू्े माईकेज्ञ डेक्ट 
के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है! 
माईकेल डेवट एक निधन के घर में १८६६ में 
उत्पन्न हुआ । उसके माता-पिता बड़े मामूली कृषक थे और 
आयरलेशड के अन्य सहस्रों दुर्भाग्य किसानों के समान इनसे 
भी ज़मीन छीन ली गई थी। छोटेफप्न से ही इसे स्वरय॑ 
मिहनत करनी पड़ो | अ्रमी लड़का ही था कि फ़ेक्टरी में 
एक दुघंटना हो जाने से इसकी एक बाँदद कट गई। बाल्या- 
वबस्था से ही इसमें एक असाधारण भनुष्य बनने के लक्षण 
थे। छोटी उम्र में ही इसने फिनियनों की गुप्त समिति 
का सदस्य बतकर अपनी जात को जाखिम में डालकर इससे 
समिति का कार्य--शलस्व आदि एकत्र करना--आरम्भ कर 
दिया । चौबीस वर्ष की आयु में यह जेल में डाह् दिया गया। 
कैद ते। आयु भर की थी, किन्तु मजिस्ट्रेट की कोशिश से छः 
बषे में ही मुक्त दोगया। 

मुक्ति के पश्चात्‌ यह फिर अपनी समिति का सदस्य बन 
गथा । लेकिन अब इसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि 
फिनियनो के इतना त्यायथ तथा बलिदान करने पर भी उनका 
उद्देश क्यों नहीं पूरा होता। बहुत सेच-विचार के पश्चात्‌ 
यह इस परिणाम पर पहुँचा कि शुप्त समितियों की सफलता 
का. वृत्त बहुत वह , होता है, इसलिए निर्दिष्ट स्थान पर पहुँ: 
चने के लिए सर्वेलाधारण का आन्देलन सें सम्सिलित होना 


माइकेल डेवट 
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अद्यादश्यक है | परन्तु इसमें शठिनाई यह शो कि स्वेसाधा- 


लिए अ्रपीक्ष की जा सकती है वह उनके निर्वाह तथा सुख की 
दात है | उवद में देखा कि उससे तीस वर्स पूव तरुण 
आयरतेण्ड के समय में छात्र ते अपने पत्र मे इस 
वाद पर वल्न दिया था कि लोग बही बाते सुलते हैं 
जिनसे उसकी अपन दलिक्ष जीवन में क्राम पड़ता हैँ | वह 
कहता धा--आयरिश कुत्ता खराज्य कई लिए छड़ने को तैयार 
नहों, किन्तु वह अपनी टोटो की खातिर क्ाटते से हों 
चुकेगा | 
सब १८७८ में एक ओर दुभिक्ष का भूत अपना भयानक 
प दिखा रहा था, दूसरी ओर वबेचारे कृषकों से उनकी 
___ सूखी रोटी भी छीनी जा रही थी। छोग क्या 
'+ कहेंगे | कया वे हर प्रकार के अ्रह्माचार को . 
चुपचाप सहते जायँगे | १८६४ के समान क्या थे फिर अक्राछ 
ओर मरी के शिक्षार होंगे ! इसका साहस-पूर् उत्तर पारनेह् 
और डेवट की ओर से आया | इन्हें।ने खान-खान एर मूमि- 
सहु ( 'लेण्ड-शीग” ) खापित किये | उन्तका उह्देश छ्ाक्षर के 
उन् छेखों के अनुसार बनाया गया जिनकी उसके जीवस- 
काक्ष में कुछ परवा न की गई थी, इस आन्देज्द के लोगों दे 
जीवत-मरण का आन्दोलन समझा | यह हछ्चचतह् इतनी 





कट 
श्ध 
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बढ़ी कि यदि कोई ज़ि्ींदार अकारण अपने किसानों के तड़ 
करता ते! शेष किसानों की ओर से उसका सामाजिक बहि- 
प्कार कर दिया जाता। यहाँ तक कि उसे घाबी, नाई आदि 
की सेवाश्ों से वश्चित रहना पड़ता। 

सच्‌ १८८१ में पालसेण्ट ने विवश हे।कर भूमि-सम्बन्धी 
एक कानून सखोकार किया , जिससे कुछ हद तक भूमि-सद्लू 
की माँगें पूणे की गई । ज़िमीदार बिना किसी कारण के कृषकों 
को न निकाल सकते थे ओर न गान को ही बढ़ा सकते 
थे | कुछ समय के अनन्तर भूमि-सछ्ल. का नियस-विरुद्ध 
ठहराकर पारनेज्ञ आदि नेता पकड़ लिये गये | इस पर 
आपयरल्षेण्ड में और भी जोश बढ़ा और राजनैतिक अपराध 
भयानक रूप धारण करने छगे | अन्त का १८८६ में ग्लेडस्टोन 
को पारनेत् के सामने अपनी शर्तें रखनी पढ़ीं और वह रिहा कर 
दिया गया। यद्यपि अधिक गरम दल्त ने पारनेल के इस काये पर 
अप्रसन्नता प्रकट की, तथापि ग्लेडस्टोन आदि ने ते 
पारनेज्ञ को आयरतलेण्ड का बेवाज का राजा समझा | अँगरेज़ 
राजनीतिज्ञों की समस्क में यह बात झा गई कि उसकी इच्छा 
के विरुद्ध सर्वसाधारण लोगों से किसी प्रकार का सममक्कोता 
नहीं किया जा सकता । 

भूमि-सम्बन्धी सर्वताधारण के ज्ञोत ने पारनेल और 
उसके आन्दोलन को बड़ा दृढ़ कर दिया था। १८८० में 
उस पर एक अभियाग चत्लाया गया, जिसका निशेय उसके 
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पारनेज्ञ के साश ही आयरिश पाहमेण्ट-दल की आत्मा 

भी निक्लल्न गई। उसका तेहत्व कई हाथों में गया । अन्द में यह 
काम ज्ञान रेड्सण्ड ने सँभात्षा । माल्ले 

पक कम ग गादि के प्रयज्ञ से १६१० में सरवार-सभा के 
अधिकार कम कर दिये गये और सबका ख़यात्ञ था कि 
इसका अभिप्राय होमरूत-बिज्ञ पास कराना है। रेड्मण्ड के 
नेदल-झआात्त में भी होमरुल की चचों रही, किन्तु अपने देश 
के हिताथे उसमे कोई प्रयत्ञ न किया। अन्त को १६१४ 
में जब होमरूछ-दिल्ल पेश भी हुआ तब उसकी कोसत योरुपीय' 
महाससर क्षे ्िए भर्ती रक्‍्खी गई। रेडसण्ड ने अ्रपने देश- 
बान्धवों के! भरती होने की सलाह दी | किन्तु होमरूछ-विश्ञ 
की हाक्त इतनी मिकम्मी कर दी गई कि उसको सर्वप्रिय होने 
में थोड़ी गुंजाइश रह गई थी । फिर भी इस बिल्ल को खोकार . 
दारने के साथ ही इसके इस्तिबा का कानून भी पास कर _ 
दिया गया | 

आयरज्षण्ड की पुरानी छोकोत्ति कि ईंग्लेण्ड की मुशकिल 
सें आयरल्षेण्ड का लाभ है, रेड्मण्ड को भूल गई थी । परन्तु 
फिर भी इस समय ऐसे मनुष्य भी थे जे महासमर के आरस्म 
होते हो नई दुनिया के सप्न देखने लगे । 

आयरलेण्ड पर श्रैंगरेज़ी सभ्यता का प्रभाव इतना बढ़ 
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गया कि लोग आयरिश भाषा, आयरिश गीत तथा पआायरिश 
साहित्य को मूत्ष रहे थे | कई मनुष्यों ने समका कि आयरकज्लेण्ड 
लि का की सभ्यता ही उसकी आत्मा है और उसी 
में उनकी वास्तविक मुक्ति है। इसी जउहेश 
से एक गेलिक छ्लीग बनाई गई, जिसने डाकूर डुगलल हाईड 
के सभापतिस्व में आयरिश भाषा तथा साहित्य में नवजीवन 
सब्म्वार किया | देश-सक्त अब अपने -लाम आयरिश ढू 
पर रखने लगे । उन्होंने पुरानी गेल्चिक जिखनी, पढ़नी 
पर बेतवी भी आरम्भ की | गेलिक भाषा सें कई काव्य, 
नाटक आदि तैयार किये गये | सर्वताधारण पर इस लीग का 
यहाँ तक प्रभाव पड़ा कि अंगरेज़ी नाचों का स्थान. पुराने 
गेल्षिक नाचों ने ले लिया । 

इसके अतिरिक्त इस शुप्त आन्दोलन में दूसरी बड़ी शक्ति 
सूमि-विषयक सहयोग (को आपरेशन?) की थी | आयरक्षेण्ड 
की आत्मा की रक्षा के लिए जे। काये गेलिक 
लीग कर रही थी उसकी सहायता के 
किए वही काम सहयेोग-आन्द्ोज्षन करने लगा | यद्यपि आय- 
रिश कानून आराज़ी? के अनुसार ज़मीन के मालिक काश्वकार 
है। रहे थे, तथापि यह भय था कि किसानों पर फिर वही 
मुसीबतें आजायँगी, क्योंकि ज़मीन के छोटे हुकड़े शायद बड़ी 
जमीनों का मुकाबला न कर. सकें | होरेस. प्लोकेट ने इस 
भय के निवारण के लिए काश्तकारों में सहयोगी मण्डलियाँ ' 


सहयोगी सण्डक्तियाँ 


चर क् कप |छण्मयहक ५ “| 
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बताती आर्य्य का। इसके हारा उन्हें जीत से अधिक 
गा ह हक] ७५ हे पक 9 पक अल कक >भ् या. आज 
पेहाबार ऋरने, बोज रूस्ते दथा अच्छे खरीदत और अपनी 


जन को हु [# ] ०५ +अ लक 
नुएज की दाजार मे ताक मींदर सू दादा 


ःछ 


स्वदंशी-आन्दोहन की दीव रक्‍खी | सिनफरिनियत शब्द का 
अ्रधे है हम खथं!। इस आन्दोहनत 
के उद्देश पाह्मेंणएट का वहिष्कार, 
सदेशी वरतुओं का प्रयोग, खदेशी 
उद्योग-पन्धों की उन्नति के लिए प्रयत्त करता, अग्ररेजी अदा- 
लें का बहिष्कार, पञ्चायतों की खापता, जातीव शिक्षा का 
प्रचार, मच्च-पान का विरोध, सरकारी विशेषकर फौजी नोक- 
रियों के दिरुद्ध प्रचार आदि थे। सिमफिनियत आन्दोलन 
को उजीद बनाने के लिए किसी बाह्य शक्ति की आ्रावश्यक्रता 
थी ; वह वाह्म शक्ति योरुप का महाससर सिद्ध हुई | 
सहाससर के आरण्य में ही सर राजरकेसमण्ट आदि 
नेताओं ने आयरक्लेण्डवासियों को यह पराम्रश दिया कि युद्ध 
की सम्बन्ध में उन्‍हें अपत्ती नीति अपने जातीय हित के सामने 
रखकर निश्चित करनी चाहिए | इस अभिप्राय से बह खर्य 
जमेती गया ओ्रर सुधार के लिए उस ( जसती ) की सहायता 
पर २३ एप्रि्, १४१६ का दिल विद्रोह के लिए नियत किया । 
यद्यपि वह नियत समय पर आपरक्तेण्ड पहुँच गया तथापि, 


सिनफिदियत और 


याठप्रीय रहासमर 
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जमनी के जद्दाजु के समुद्र की भेंट हो जाने से विद्रोह हे।ने की 
कोई आशा न रह्दी और केसमण्ट गिरफार कर लिया गया। 
विभिन्न खानों में सर्बसाधारण भी विद्रोही है। गये, इसलिए 
आयरिश नेताओं ने २४ तारीख का आयरलेण्ड में प्रजातन्त्र की 
घाषणा कर दी | अनेक मनुष्यों के वध किये जाने के पश्चात्‌ 
उन्होंने हथियार डाल दिये । प्रजातन्‍्त्र की घेषणा पर हस्ताक्षर 
करनेवाले पीयसे, मेगडॉल्फ और छ्ाके ३ मई का कोट-माशल - 
के पश्चात्‌ गाली से उड़ा दिये गये । 

इसके अनन्‍्तर स्वतन्त्र दल्ल ने डिवल्लेरा को अपना सभा- . 
पति निर्वाचित किया और आयरलेण्ड को खतनन्‍त्र करने के: 
लिए आन्दोलन करना आरम्भ कर दिया। उसके उत्तर में 
अँगरेजो पा्षमेण्ट ने आयरल्तेोण्ड के हेमरूल या स्वराज्य 
प्रदान करके वहाँ पर एक प्रथक्‌ पार्लमेण्ट यम कर दी। 
आयरलेण्ड के देश-भक्तों के अब दो दल हो गये--उनमें से एक 
पाल्म॑मेण्ट सें नियम-पूर्वक सम्प्रिलित है और दूसरा स्वतन्त्र- 
रूप से अपना आन्दोलन बराबर किये जा रहा है । 


श्ष्ण[थ 


डे 


७! 7 हे छा ड्् 
उश्चीदर्षी शताब्दी का शांद 


यामप के अन्य देशों का बशेन योदपीय महासमर तक 
पहुँच गया है| योरुप के इतिहास का समाप्त करने से पूर्व 
यह आवश्यक प्रतीव होता है कि वरततमाल 
युग झे फ्रांस' तथा इईग्हेण्ड का संक्षेप से 
बशन कर दिया जञाय | 

जर्मनी, इटती, रूस, आयरलेण्ड आदि देशों का बशेन 
करते हुए हमें फ्रांस की क्रान्तियों की ओर वारस्वार इशारा 
करता पढ़ा है । इससे उसके महत्व का अनुमान लगाया जा 
सकता है। संक्षेप में वतसान फ्रांस का इतिहास एक शब्द 
“राज्य-क्वान्ति” में पाया जाता है | अर्थात्‌ उसके बाद का. 
फ्रांस फ्रांस की राज्यक्रान्ति की ही उपज है। क्रान्ति का 
विशेष उहेश यह था कि देश के प्रत्येक्ष निवासी को शासन में 
पूरे अधिकार दिया जाय | यद्यपि इस सिद्धान्त के मांग में 
कई अवरोध हुए, तथापि वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही 
गया | 

सन्‌ १८१६ में छुइस अठारहवाँ सिंहासन पर बैठाया 
गया । उसने सौ दिन! के शासन से शिक्षा ली और समय 


दाद पा 


रा योरुप का इतिहास 


की परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार राज्य करने का प्रयत्न 
किया । उसकी सृत्यु पर १८२४७ में चालेस दसवबाँ.उर्चराधि- . 
कारी बना। चालेस ने क्रान्ति के सारे प्रभादों 
के। मिटा देने का निश्चय किया। उसक्ू, | 
आँखे समय के  परित्रवनों को देख ही न॑ सर्कंती थीं। वह 
कहा करता था कि में अगरेज़ी ढ़ पर शासन करते 
की अपेक्षा जड्ुल में लकड़ियाँ काटना पसन्द करूँगा। 
उसके परिशाम-स्वरछूप १८३० में पेरिसवासी उसको विरुद्ध , 
उठ खड़े हुए और वह जहाज़ पर सवार होकर इईँग्लेण्ड को 
भाग गया | 

लोगों ने उसके स्थान सें उसके वंश की एक छोटी शाखा 
से छुइस फिलिप को सिंदासनारूढ कर दिया । पहले 
राजा राज्यासिषेक के ससय यह कहा करते थे--“इंश्वर की 
कृपा से में फ्रांस का राजा बना हूँ ।” फिलिप ने इस वाक्य 
के साथ ये शब्द और जोड़ दिये---'जाति की इच्छा 
से? | भध्य-श्रेणी के ज्ञोग राजा को अपने जेसा सममझकर 
इसे नागरिक राजा? कहने लग गये। पेरिस की इस 
बात ने सारे योरुष के हिला दिया | बेलजियमवासी 
हॉलेण्ड से स्वतन्त्र हा गये ओर इन्होंने अपना पृथक राजा 
चुन लिया 

फिलिप का शासन सन्‌ १८४८ वक शान्तिपूर्वक चलता 
रहा | किन्तु इसी समय सें फ्रांस में “सतदान का अधिकार? 


फ्रांस के राजा 


दा विदार बढ़ा जोर उक्डुर गा! १८४८ में पेरिसवा 
दिगढ़ उठे और कहने समे कि हस्त का मतदान का. 
ःश्यूाः नताय। दाजा हरकर ' 
हा 5 ५. वी गया। लोगों ने राजसिं&,.... 
48 7 को राजप्रासाद से निकालकर 

अपञ्ि की ग्रेट कर दिया। फ्रांस में 
प्रजातन्त शापित कर दिया गया | मतदाताओं की संख्या शी 


ही अहमई लाख से अस्सी लाख हो! गई और नेपालियन वो... 
- घाट दा भरतीक्ता लुइस नेपोलियन पहला राष्ट्रपति निर्वाचित 


किया गया | योहप एश इस फरवरी दे राज्य-क्रान्ति! का व 


प्रभाव हुआ | यहाँ तक कि यह दाहा गया है कि माच १८४८ 


का ज्ोई दिन ऐसा न था जब किसी न किसी देश में क्ोगों 


का विधान प्रद्यात तन किया गया हो | 
ठोक बस ही जेसे नेपोत्तियन प्रथम संम्राट वन गया 


छुइस तंपालियन ने भी प्रजातन्त्र का अन्त दरके अपना 
साम्राज्य बना लिया | राष्ट्रपति तथा 
राष्ट्रीय व्यवश्ापिद्वा सभा में अनवन है 
जाने पर राष्ट्रति ये एक रात अपने 
विरोधी दल की पकड़कर कुछ का वध कर दिया। होगें के 
मत छोेने पर सत्तर लाख मत से नेपेलियन दस वर्ष के लिए 
राष्ट्रपति बनाया गया । अगले बरस उसे सम्राट की उपाधि 
दी गढ। कारण, एक ते फ्रांसवासी उसके नाम का बड़ा मान 


दूसरा साद्राज्य 


(१८१२-१४७०) 


४६६ गल्यन करणुांक :--- 


हा परे और दूसरे उनकी पुराने कतएआम़ें से भय उत्पन्न 
किया । ा हे 
था। हा ; 
फ्ांस के रलियन ने क्रिसमिया-युछ-( १८४३ ) तथा आरर्ट्रिया- 
निया-युद्ध ( १८४८ ) में जाग दिया। उसका तीसरा 
. और भ्रन्तिस युद्ध प्रशिया के साथ था | इस' | परि& -म हस 
पिछले प्रकरणों में यथार्ान देख चुके हैं। सन्‌ १८५०” में 
साम्नाब्य का अन्त हुआ और फ्रांस में फिर प्रजातन्त्र स्थ/पिः 
“भा, जे। अभी तक चल रहा है । 
तये प्रजातन्त्र के सामने पहली बड़ी समस्या 7ल्लसास 
तथा लोरेन की थी औएर दूसरी शिक्षा की थे । फ्रांस में 
सजहबी स्वतन्त्रता हो जाने रू' मजहबी 
(आल सभाओं ने 3 सी पाठशाल्रायें ज्वा।वद | 
कर ली थीं। इनमें से अधिकतर ( पघुइट 
सेासायटी की थीं। स्वतन्त्र विचार के फ्रांसीसी इन सभराओ 
को बहुत बुरी समझते थे और शिक्षा को म्बतन्त्र करन 
चाहते थे। शबः्प० में सारी मजरप्ी पाठशाकह्वा्ं और 
१८०३ सें बहुत सी सेसाइटियाँ बन्ट कर दी गई । 
सन्‌ १८७४ में: फुडिनण्ड डिललेसेप नामक एक फ्रेंच 
इंजिनियर ने भूमष्यलागर तथा लालसागर को नव्बे मील की 
झखुएज़ नहर खाद कर एक में सिहछा 
दिया | इसका फछ्ष यह हुआ कि योर 
से अफ्रीका के नीचे से आने में ज' 


तीसरा प्रज्ञातन्त्र 


नहर सुएक्ू ( १८७९ ) 
तथा पानासा (१८८६) 


